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त्राक्कथन 


पंजाब को भारत की खड्ग भुजा कहा जाता है। यह ठीक भी है । किन्तु पंजाब. 
को मात्र शक्ति एवं सम्पन्त प्रदेश कहना या समझना भ्रामक है । भारतीय साहित्य व 
संस्कृति के कोष को भी पंजाब ने जगमगाते रत्नों से भरा-पूरा है । आन्ति का कारण 
काफी हद तक तालमेल की कमी तथा हमारी परतन्त्रता थी । इन्हीं कारणों से भारतीय 
अपने साहित्य और संस्कृति से कट गए और पाश्‍चात्य साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान 
को ही अपने जीवन की इति श्री मान बैठे । स्वतन्त्रतानप्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी भाषाओं 
ओर साहित्य ने भी करवट ली और इस दशा में नवजागरण हुआ । इसका प्रभाव 
यह हुआ कि हम अपने प्रति जागरूक होकर अपने साहित्य और संस्कृति की ओर मुड । 
फलतः जहाँ देशीय भाषाओं में नव साहित्य सूजन प्रारम्भ हुआ वहाँ हमारी दृष्टि 
उस भूले-बिसरे साहित्य की ओर भी गई जो किन्हीं कारणों से जनता के सम्मुख नहीं 
आ पाया था। 

भाषा विभाग, पंजाब ने ऐसे साहित्य को प्रकाश में लाने का बीड़ा उठाया है 
ओर अब तक कई दुर्लभ ग्रंथ यथा गुरु नानक प्रकाश, कथा हीर रांझणि की, पंचनद, 
ज्ञान त्रिवेणी इत्यादि हिन्दी जगत्‌ को भेंट कर चूका है । 

प्रस्तत ग्रंथ “श्री ग्र प्रताप स्‌रज' एक महान्‌ रचना है। कवि चूड़ामणि भाई संतोख 
सिंह जी ने इस अपूर्व काव्य ग्रंथ का सुजन बीस वर्ष की निरन्तर साहित्य साधना के 
पश्चात्‌ किया । कवि का जन्म गाँव नरही, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर में भाई 
देवा सिह जी के घर 1785 ई० में हुआ । भाई देवा सिंह जी, जिन्हें अपने काम धंधे के 
लिए प्रायः अमृतसर आना पड़ता था, ने अपने सुपुत्र संतोख सिंह की शिक्षा-दीक्षा का 
भार ज्ञानी संत सिंह जी के हाथों सौंप दिया । उनके यहाँ रह कर भाई संतोख सिंह ने 
गरुमत विद्या, संस्कृत और ब्रजभाषा का गहन अध्ययन किया । लगभग दस वष तक 
बड़िए' गाँव में रहने के पश्चात्‌ वे कुछ समय के लिए पटियाला दरबार सें आ गए । 
मगर महाराज राम सिंह के यहाँ वे बहुत दिन टिक न सके । इसके पश्चात्‌ वे श्री उदे 
सिंह, कैथल नरेश, के राज्य आश्रय में आ गए जहाँ उनको सादर रखा गया :-- 

उदे सिंह बड भूप बहादुर । 
कवि बुलाएं राखिउ ढिग सादर । 
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और फिर 1829 से जीवन पर्यन्त अर्थात्‌ अक्तुबर, 1845 तक वहीं दरबारी कविः 
रहे और इस काल में उन्होंने प्रस्तूत ग्रंथ की रचना की । इसे पूर्व वे नामकोश, गुरु 
नानक प्रकाश, गरब गंजनी, बाल्मीकि रामायण का काव्यानुवाद, आत्म पुराण आदि 
रचनाएं लिख चुके थे । 
वस्तुतः गुरु नानक प्रकाश भी “श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ” का ही एक अंग है। 
गुरु नानक प्रकाश, जिसे पिछले वर्ष हम पाठकों के सम्मुख भेंट कर चुके हैं. में श्री गुरु 
मानक देव जी का जीवन-वृत्त काव्य में लिखा गया है। भाई संतोख सिह जी इसी 
प्रकार अन्य गुरुओं के जीवन काव्य लिखना चाहते थे। इसी आशा को फलीभूत करने 
के लिए उन्होंने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की रचना की । उन्होंने स्वयं लिखा है : - - 
श्री गुरु को इतिहास जगत महि, रलमिल रह्यो एक थल सम नाहि 
जिम सकता माहि कंचन मिले, बीन डावला ले तिह भले 
तथा जगत ते मैं चुनि लेऊॐ कथा समसत सु लिख कर देऊं । 
बानी सफल बरन के कारण, करिहो सत गुरु सु जस उचारन। 
जिम दधि बिखं घ्रित मिल रहै, करहि कथन नीफे शुभ लहै, 
तिम जग महि बाद बिवादु, गुरु जस सची दे अहिलादु । 
(गु० प्र० सू ० अंशु 5) 
भाई संतोख सिह जी ने गुरु-काव्य लिखने का बीड़ा उठाया । मगर यह कार्य 
कोई सरल नहीं था। गुरुओं के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें कोई भी 
प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध न हुई। फिर भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ, वारां 
भाई गुरदास. बाले वाली जन्म साखी, पंज सौ साखी, भक्त माल, ज्ञान रत्नावली, 
महिमा प्रकाश आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन तथा अनुशीलन किया । ऐतिहासिक 
तथ्यों को अपनी कल्पना एवं प्रा,भा का रंग चढ़ा कर इन्होंने अपने अद्भुत काव्य- 
भवन का निर्माण कर डाला । 
इस बृहद्‌ काव्य रचना का नाम उन्होंने 
संपूर्ण कथानक को सूर्य की गति के आधार पर 12 
अर्थात्‌ कुल बीस बड़े भागों में विभक्त किया है। पुनः सूर्यं की किरणों के आधार पर 
अध्यायो को अंशुओं की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए रचना के नामकरण तया 
इसके रचना विधान में एक सुन्दर रूपक की कल्पना की गई है। सूर्य की भांति गुरुओं का 
जीवन भी अंधकार को दूर करता है । 
बारह राशियों में गुरु नानकोत्तर गुरुओं की जीवन गाया है, छः ऋतुओं और 
अयनों में संत सिपाही श्री दशमेश जी का जीवन वृत दिया गया है 


है। इस संपूर्ण रचनाः 
क्ते कूल 1150 अहयायहैं0 जिवा मिथ रंणेशकिऽनरसिसंति ५. An eGangotri Initiative 


गुरु प्रताप सूरज रखा था, इसलिए 
राशियों, 6 ऋतुओं और 2 अयनों 


मन्यः 


(गा) 


सूरज गुरु प्रताप ते, वरनी द्वादश रासि 
अपट साच पातशाह के, बरनों वर गुण रास । (15) 
दछणाइने उतराइणे, अयन बनेंगे दोइ, 
बरनत रितु जो खषट शुभ, तिम पर बरनन होइ । (16) 
प्रथम कही कविता रुचिर, श्री नानक प्रकाश द 
पूरबारध उतरारध इम, बर बरतने गुण लास । (17) 
अत्र कलगीघर की कथा, खषट रुतत पर होइ, 
गुरु प्रताप सूरज भयो, या ते सभ गति जोइ । (18) 
(गु० प्र० २० 1, अंशु 1} 
केवल परिमाण और आकार की दृष्टि से देखें तो पंजाब के इस हिन्दी कवि कीं 
इस अद्वितीय रचना की तुलना में विश्व भर के किसी अन्य कवि की रचना नहीं ठहर 
पाती । पंजाब के प्रत्येक गुरुद्वारे मै सायंकाल इस ग्रंथ की विधिवत्‌ एवं नियमित कथा 
की जाती है । 
भाई साहिब ब्रजभाषा के विद्वान्‌ कवि होने के साथ साथ, संस्क्रुत, पंजाबी तथा 
अन्य कई भाषाओं के महान्‌ पण्डित थे । बाल्मीकि रामायण तथा आत्म पुराण जैसे 
संस्कृत ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद इसका ज्वलन्त उदाहरण कहे जा सकते हैं । यह ती गुरु 
प्रताप सूरज के प्रारम्भ में दिए गए, “मंगलाचरण से भी भली-भांति स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्हें भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं पर कितना अधिकार प्राप्त था । 
कवि की काव्य प्रतिभा को परखने के लिए हमारे पास उनके दो ग्रंथ हैं, गुरु नानक 
काश और गुरु प्रताप सूरज । इनमें ऐसा काव्य सौष्ठव है कि हर पंक्ति पर कवि की 
काव्य प्रतिभा को देखकर चकाचौंध हो जाना पड़ता है । भाव और भाषा दाता को दृष्टि 
से ही ये अनुपम काव्यत्व के स्वामी ठहरते हैं । 
सोहलवीं-सत्तारहवीं शती में हिन्दी साहित्य में भक्ति-भाव की काव्य रचना! का 
बाहुल्य था । इस धारा के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास (1532-1625) और 
सूरदास (1473-1563) गोस्वामी तलसीदास जी और सूरदास के काव्य मुदुळता 
और मधरता के लिए अद्वितीय हैं और लोक कल्याण की भावना सें भी इनका काव्य 
ओत-प्रोत हैं। कुछ ऐसी ही बात चूडामणि भाई संतोख 1 जी के समूचे काव्य- 
जगत के बारे भी कही जा सकती चाहे इनकी रचना भव्ति भावना प्रधान है फिर 
भी यह भक्ति काल के अन्तर्गत नहीं आती । 
इस ग्रंथ के हिन्दी में प्रकाशित होने से आलोचक इसका तुलनात्मक अध्ययन कर 
सकेंगे और अन्य हिन्दी कवियों के परिप्रेक्ष्य में पंजाब के इस मधावी हिन्दी-सैवा का यथो- 
चित स्थान निर्धारित कर पायेंगे । कवि ते इसमें पौराणिक शैली को अपनाया है। इस 
आगे रचना को इसी दृष्टि से देखना उपयुक्त होगा । भाई सताव सिह का काव्य गुणो 


का गुलरिती हआजितिवत3म्रहक्ष।त्ी धाक्कफ्र जसीति खन हह RR की 


( iv) 


कविता अपार है कि गुन को पहार है 
कि माधुरी आगार है, कि भाव कवि कोश है । 
मूखन है कबि के कि दूखन हा कवि 
बिदूखन के बीच भी प्रसिद्ध हरि दोष है। 
बानी ही उतंग है सु अंक हीऊ रंग है, 
अतग अंग भंग के बिसूत्रन निसेस है। 
नानक अरथ जोऊ कीनो कली कल सोऊ, 
नाम तो संतोख सिंह धीयवर कोश है। 
प्रस्तुत ग्रंथ को आठ जिल्दों में प्रकाशित किया जा रहा है। दूसरी जिल्द का 
लिप्यन्तर डा० मनमोहन सहगल ने किया है। इसमें श्री गुरु अरजन देव जी के बैकुण्ठ 
गमन और श्री हरिगोबिद के दुगे से निकलने तक के प्रसंग हैं। संज्ञा कोश तथा टीका 
भी पाठकों की सूविधा के लिए इसके साथ ही दे दिए गए हुँ। 
मुझे पूणे विश्वास है कि हिन्दी जगत्‌ पंजाब के इस महा कवि की महान्‌ 
रचना का भव्य स्वागत करेगा । 


रजनीश कुमार 
पटियाला निदेशक, 
"फरवरी, 1974 भाषा विभाग, पंजाब । 


~ 
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१ ओं सतिगुर प्रसादि । 
छली वाहिगुरू जी की फते । 


(अथ त्रितिय रासि कथनं) 
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अंशु १ 


प्रिथिए को प्रसंर 


१, 'कवि संकेत’ मर्यादा का मंगल । 
दोहरा 
सारसुती सरिता वहो बाक तरंग विचार । 
चाइ सु मम मानस बिखे?, जानों सार असार ॥ १ ॥ 
२. इष्टदेव--अकाल पुरख--मंगल । 
सवेया 
करता जग केर सुरासर को निस द्योस चराचर को भरता । 
भरता सभि को परमेश्वर पूरन दास बिनै नित आचरता*। 
चरिता जिसके न लखे पर है मुनि शेश गिरा कहि अच्छरता० । 
छरता मति को” लखि चातुरता तजि, आतुरता गहि, संकरता* ॥ २॥ 
३. इष्ट शुरू--श्री गुरू नानक देवजी मंगल । 
कवित्त 
मिटिकै बिकारनि ते शरत परीजै नित, नाम के उचारन ते मोह जाति घटिके । 
चट कै मार! ध्यान धारनि ते, पार होहि मन टिक जाइ बिशियान ते” उलटि के । 
लटके न सिर तरवायो है गरभ बीच, पर्‌यो बसि सदा बहुबंधनि बिकट कै । 
कटि कै सुदेहि मोख, ऐसे गुरु नानक जी बंद हौं पदार्रब्िद3 इंद्रिनि सिमिटि कै! ॥ ३ ॥ 
४. इष्ट गुरू--श्री गुरू अंगद देव जी--मंगल । 
दोहरा 
कंद अनंद बिळंद के श्री गुर अंगद चंद। 
चंदन सम दुख धाम को बंदौं बिधत निकंद5॥। ४ ॥ 
५. इष्ट शुरू श्री गुरू अमरदास-- मंगल । 


1. सरस्वती रूपी नदी । 2. वाक्य रूपी तरंगे । 3. बीच में । 4. पोषक, स्वामी । 
5. दासों की विनय (सुनकर) नित्य उसके (असकूल) आचरण करने वाला । 6. अक्षरता, 
अनण्वरता । 7. बुद्धि को छलने वाला । 8. विनञ्रता ग्रहण कर । 9. कल्याण-प्रदता । 
10. अन्त:करण में । 11. विषय-वासनाओं से । 12. नीचे की ओर। 13. चरण- 


कमल में नमन करता हूँ । 14. इन्द्रियो को समेट कर अर्थात्‌ इन्द्रियो को बहिजंगत से 
हटाकर । 15. विघ्न-निवारक । 
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प्रिथीए को प्रसग 3 


दोहरा 
मार! हंकार जु डसति नित तांहि सहाइक मार? । 
मारसि चहि, श्री अमर भजि नित, जे बिना शुमार) ॥ ५॥ 
६. इष्ट गुरू --श्री गुरू रामदास जी--मंगल । 
दोहरा 
रामदास श्री सतिगुरू खूप एक श्री राम। 
राम अ्रात छल रिपु हते नमो चरन अभिराम ॥ ६ ॥ 
७. इष्ट गुरू--श्री गुरू अरजन देव जी--मंगल । 
दोहरा 
अरजन-सर-से वाक जिन बिदत सुजस अरजन। 
अरञ्जनि* दासनि की सुनति नमो गुरू अरजन ॥ ७ ॥ 
८. इष्ट गुरू-श्री गुरू हरि गोबिद जी-मंगल । 
दोहरा 
बिदु नीर पद परस की प्रापति मुख अरश्रिद । 
बिदक' बिखे निहाल किय श्री गुर हरिगोबिद ॥ ८ ॥ 
९. इष्ट गुरू श्री हरिराय जी--मंगल । 
दोहरा 
राइ जगत के” अवतरे सुख उपजे भजि नाइ । 
नाइ सीस करि वंदना जैजै श्री हरि राइ॥ ९॥ 
१०. इष्ट गुरू श्री गुरू हरि क्रिषण जी--मंगज्ञ । 
दोहरा 
क्रिशन रिदा उज्जल करहि प्रथम रूप श्री बिशन्‌*। 
बिस न रहति बिपियान की सिमर गुरू हरिक्रिशन ॥ १० ॥ 
११५ इष्ट गु श्री गुरू तेग बहादूर जी -मंगल । 
दोहरा 
तेग बहादर सतिगुरू दे शत्रुनि उदबेग"” । 
वेग" धारि जनन गिरा दुषट पर तेग॥ ११॥ 


1. सपं । 2 काम। 3 अलेख्य, परम । 4. राम के सहायक या बलराम के भाई 
श्री कुष्ण । 5. जिनका अजित यश लोक-जनित है । 6. अजियाँ, प्रार्थनाएँ । 7, थोड़े 
समय में ही । 8. जगत के स्वामी, करतार । 9. विष्णु से भी अपूव । 10. उद्वेग, 


घबराहट । 11. वेग, शीघ्रता-पूर्वक । 
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4 श्री गुर प्रताप सूरज 


१२. इप्ट गुरू--श्री गुरू गोबिंद सिंध जी--मंगल । 
दोहरा 
सिंर ज्रिगन रिपु बिदा को महांबली नर सिंध । 
सिघ पंथ के मूल द्विढ भजि श्री गोबिंद सिंध ॥ १२॥ 
१३. समसत गुरू मंगल । 
दोहरा 
रचौं रासि अधि तीसरी सतिगुर सुजस बिसाल । 
नमसकार करि सभिनि फो विधन ब्रिद को टालि॥ १३ ॥ 
(मंगलाचरण समाप्त । गुरु-कथा का आरम्भ) 
सुनति सिध गुरु कथा को प्रेम साथ पुलाकित । 
पीवति अंस्रित न्रिपति नाहि रुचि चौगुन उपजाति ॥ १४ ॥ 
चोपई 
भाई रामकुदर मुख चंद। निकसति तिस ते सुधा मनिद 
जिस महिं सदगुत को समुदाइ। धरि हिंरदे जम भेट न पाइ॥ १५॥ 
कहति सुतति जिस अनिक महातम । क्या तिन महिमा धरे जु आतम 
उपजहि दिन प्रति चाउ घनेरा। इक मन होइ सूर्नाह करि घेरा ॥ १६ ॥ 
रामकुइर गिरवर के समसरः। कथा जु उपजी सिता सुख-करि 
गुर जसु उजल जल भरपूरा। प्रम प्रवाह बिमल वहु रूरा 
अम बेमुखता दै द्रिढ कूला। जिन पर अवगुन तरुगन फूला 
पठनि सुननि बल बेग बिसाला। जर समेत भगनति ततकाला*॥। १८ ॥ 
सदगुन कमल ब्रिद बिकसावति। मन संतन के मधुर्पात भावति" 
सिध सकल जलजंतु अनंदति। करति केल गुर रहति अनिदतिऽ ॥ १९ 
दस गुर दसहु घाट जिस केरे। दुखी त्रिखातुर जन हुइ नेरे। 
गुर-जस जलते सभि सुख पार्वाह्‌ । विषियन त्रिखा तुरत बिनसावहि ॥ २० 
अंतक घाम पीर नह देई। नित प्रति निकट होइ जो सेई। 
रामकूइर परवीन जु माली । कीरति गुरनि सकेलि बिसाली॥ २१॥ 
ग्रंथ बनावनि वाग लगायहु। तरुवण जेतिक ध्याइ सुहायहु। 
छेद अनेक प्रकारन शाखा | तूक बहु पत्र सघन शुभ भाखा ॥ २२॥ 


1. मुग रूपी शत्रुओं के दल पर सिंह-समान आक्रमण करते वाले । 2. समान । 
3. उसी समय उसे जड़-मूल से उख,ड देती है। 4. सद्गुण रूपी सुविकसित कमल 
सन्तो के मन रूपी भंवरों को झूभाते हैं। 5 गुरु की अनिद्य कथासरिता में कल्लोल 


करते रहते हैं । 6. अंत में आने वालो अर्थात्‌ यम रूपी धप पीडा नहीं देती । 
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। १७ ॥ 


प्रिथीए को प्रसंग 6 


गुण गन तिन महि सुमन सफूले। अरथ सुफल जुति, भाखन झूले । 
शांति रसादिक रस जिन मांही । कपट ध।म हति छाया तांही!॥ २३॥ 
प्रेष वारि ते सिचन करिता। ढिग नहि होहि मोह पशु हरता । 
अस सपवन महि जो नर बासे। मोख सुगंधि सदा तिन पासे ॥ २४॥ 
दोहरा 

सभि श्रोता बच कहति भे हाथ जोडि हुइ दीन। 

“हरि गोबिंद के जनम की कहहु कथा परबौन' ॥ २५॥ 

सुनि कै साहिब रामकौर2 कहति भए सुखदाइ । 

आदि अंत सभि कहति हौं सुनहुं कथा मन लाइ ॥ २६॥ 

जहि कहि गुर सिकखी हुती बिदत्यो एव प्रसंग । 

सरब जगत महि जसु महां करहि सु उज्जल रग ॥ २७॥ 

कवित्त 

सुने देश देश हूं ते आए हैं अशेष सिख, भेटनि बिशेष को चढ़ावे पग सीक्ष धरि। 
गादी पै बिराजे गुरू अरजन बैठ बीच, करामात पूरन सुजोति जगदीश धरि । 
बांछति को देति हैं अनंद हूं को हेत हैं, दुखनि हरि लेति हैं सु दासनि असीस धरि । 
केऊ रहें पास हरें जमह को वास बहु धारे गुन रास को, निवारे मोह रीस धरि? ॥ २८ ॥ 
संगति पिता नै दीनि, थोरी कछ आवं तहां, प्रियीए सु महांदेव हेत गुजरान के“ । 
करामात साहिब सु एक गुरू अरजन तां सो द्वैप ठाने, नहि साकही पछात कै” । 
दरव उदार आवै चल्यो दिश चार हूं ते अनिक पदारथ अनूठे गति दान के । 
जरी हूं न जाइ, जर जाइ” दुख पाइ करि-हुतो लघु भ्रात भयो ऐश्वरज महांन के ॥२९॥ 
कोऊ दिन बीत गए गादी गुरुता की लीए मेला तब आयो महां, मेख संक्रांति को? । 
मिली दूरि दूरि हूं ते संगति हजूर गन पुरन पदारथ दरब भूर भांत को । 
बैंठे गुरू अरजन हेरि करें अरजनि सखा-अरजन? के सरूप सुख दात को । 
भेट धरे आइ आइ जाचें चित चाइ चाइ पाइ पाइ बर को हरख भरि जाति को ।। ३० ॥ 
आयो सिख एक वर जेवर को ल्याइ धर्यो, तेवर? मनोहर चढायो हाथ बंद के । 
विनती सुनाई 'देहु मंदर पुचाई एहु, भावना पूरेहु! मेरी, दानी हो अनंद के । 


1. ग्रंथ रूपी उद्यान में फले-फूले पेड़ कष्ट की धूप का अन्त करके वहां छाया 
कर रहे हैं । 2. रामकुँवर या रामकुइर । 3. देखा-देखी । 4. पिता ने गुरुआई एवं संगति 
गुरु अर्जून को दी थी, फिर भी कूछ थोड़ी संगति पृयीए और महदिव के पास भेंट ली 
जाती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। 5 (वास्तविकता) नहीं पहचान सकते। 
6. सहन नहीं कर सकते । 7. (ईर्ष्या से) जल जाते हैं। 8. मेष-संक्रान्ति का मेला, 
वैशाखी 9. कृष्ण । 10. जनाना पोशाक । 11. इसे घर में (जनाने में) पहुँचवा दें, मेरी 
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कह्यो मानि, दास को पठायो सु अवास को, बिलोक्र्यो छबि रास को जु मोल धन ब्रिद के । 

गंगा! हरखाई, अंग पहिरे सुहाई बहु गुरता बडाई जान कंतहि बिलंद के ।। ३१ ॥ 
सबेया 

संगति ब्रिद बिदा करि दीनि दीए सिएपाउ” जथोचित जाने । 

केतिक पै बहु कीनि खुशी धन पूतन के जु मनोरथ ठाने? । 

“श्री गुर अंत सहाइक होवहु केतिक नै इह भांति बखाने । 

केतिक को सतिनाम लगायहु, केतिक ग्यान ते कनि महांने ॥ ३२ ॥ 

भांति अनेकत केर मनोरथ सिख्यत के सभि पूरन कीने। 

जाति भए निज धामन को, अभिराम कहँ जस को रसभीने4 | 

“सुंदर रूप सुशील महां बर देति उदार, समान न चीने । 

श्री गुर नंद” बिळंद गुणे करि, रूप मुकंद अभै बर दीने। ३३॥ 

फेर गए गुर मंदर को पिखि” गंग उठी उर में हरखाई । 

तेवर जेवर की सभि बाति सु पूछति भी कित भेटजु आई । 

कीनि अजाइबS मोल महान को देश किस्‌ माह भा अधिकाई। 

राबर के? चरनांबुज को अरप्यो करि भावनी सों छबि पाई॥ ३४ ॥ 
कबित्त 

भनें निज भारजा सों 'आरजा?० | श्रवण करि, बड़े गुछ नानक प्रताप समि देश करि । 

कली काल भारी जाति सिक्खी बिसतारी आनि, बिशे बिस तारी”, सतिनाम दे विशेषु करि । 

आवे दूरि दूरि ते उपाइन को भूर ल्याइ पूरन मनोरथ हदूर मैं अशेष करि। 

तिनहूं के नाम करि आने निज धाम हूते, चीर अभिराम धन मुकतादि वेश करि? ॥ ३५॥ 

महिमा उतंग गुरु नातक की सुनी गंग, महां प्रेम संग नमो कीनि हाथ बंद के । 

ऐसे रामदासपुरि बास कै बिताइ समों, दास मिलि आस धरि पास हलँ मुकंद के । 

जरीदार अंबर पटंबर सुहाइ बड़ो कबि कबि पहिरे समेत है पनंद के। 

तातुर सुधारि धरे दासी जे संभारि करें, बचन उचरे “बन्यो लागे धन ब्रिंद के ॥ ३६॥ 

ग्रीखम बिताई रति बरखा की आई पूनि घटा घुमडाई जल जलधर छोरिते | 


झरी मीटि गई जबि दासी सुधि लुई तबि, सभि पशमंबर/4 पटंवर ले भोर ते । 


1. गुरू अर्जून देव जी की पत्नी । 2. समादृत किया । 3. जिन स्त्रियों ने पुत्र- 
कामना की थी । 4. रसमय होकर उनका यशोगान करते हैं। 5. उनके समान और 
कोई नहीं देखा । 6. गुरु रामदास के सुपुत्र गुरु अजु न । 7. देखकर । 8. आश्चर्य 


प्रकट किया । 9. आपके । 10. अपनी स्त्री से बोरू. हे श्रेष्ठ नारी सुन। 11. विषयों 
ही bs सुक्त किया।। 18 विन हि 18 चे ४७०७ केक्रफी।झारडे | 
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आतप लगबे हेत' पाए सो निकेत पर”, बैठी ह्वै सुचेत करै राखी चहूं ओर ते । 
बीयका मैं जाति लोक सुंदर बिलोकि करि सगरे सराहैं “सिख ल्यायो सुख लोर ते” ॥ ३७॥ 
प्रिथीए की दासी देखि ईरखा विशेख करि, गई तिस भारजा के पासि ह्लं सुनाइ दीन । 
दिराणी के लुमाणी शुभ चीर हेरि आए किसी देश ते बिशेष धनु लाइ कीन । 

आगे न विलोके अस, सुने हैं न कान करि, किसी पातिशाह ढिग होहि किंधौ नांहि चीन । 
ऊपरि परे हैं, महां दमक भरे हैं, चारु कैसे किस्‌ करे हैं, घरे हैं भाव बीन बीन" ॥ ३८॥ 
सुनि कै शरीकनि” लगी है मन नीक न, अरूढ़ी निज मंदर पै सुंदर निहारिओ । 

सूरज की जोति संग एक रग होइ रह्यो, जरी अंग अंग मैं, नजरी जाइ जारिओ। 

झलमल झलकति आग सम लाग्यो नैन, बैन हूं न बोल सकं मानो उर फारिओ । 

होई बिसंभार? लीन दासी ने उतारि तब, धारति उदासी, मन मानो कित हारिओ ॥ ३९ ॥ 
बैठी सारे दिन, उदबिगन भई है मन, रैन परी जानि क॑ प्रिथीया धाम आइओ । 

हेरि बाल हाल को बुलाइ कं बिहाल को कह्यो है 'किस ख्याल ते बिसमाद!? बडो पाइओ” ? 
कौन काज भौत को बिगर गयो ? मौन करी, कैधों किह संग लरी, क॑ कछू गवाइओ ? 

दीजे सो बताइ सभि चित को बिताइ अबि, कैसे पछ्ताइ मुरझाइ ? समझाइओ' ॥ ४० ॥ 
सुनिकै सनेह सानी बानी कंत हूं की करमो कहति भई रिस धारि अतीआ। 

“हमरे शरीक हू के नीकी नीकी भेट आवे, चीर तांकी ती केएहेरि होई बिसमतीआ'?। 

झलाझल झलकति डीठ न ठहिर सके, धूनी ज्यों धुखति मम सुलगति छतीआ । 

होइ है बडाई नित, हमरी घटाई, बात साकन मैं बिथरै जगत जित कितीआ 13 || ४१ ॥ 


करते पिता की सेव पावते सूपद एव, गुरता को लेव ग्रु देव जग होवते। 
छूछे रहे जेठे तुम, पैठे घर बैंठे रहे, ले गयो अनुज, सोई काटे जोई बोवते। 
अनगिन धनु आवै, जन गन मन भावै, मोद मैं समावै, हम दीन होइ रोवते । 
भई विपरीति महां, जरी हूं न जाइ चीति, तुमरी अनीत हेरि सुख मैं न सोवते' ॥ ४२॥ 
भारजा बिलोकि के, सशोक बीच ओक के, सु करन प्रसंन तिस बाक को बखानिओ । 
“चिता चित चूर करि, दुख को विदार दूर, जानीए न कूर लेहु साचि मनि मानिओ । 
जीवति हैं जावति सो पावति उपाइन को संमत कितिक होइ अरजन हानिओ4। 
जनमै न सुत, म्रितु पाश हमं होइ हित”, पावें गुरिआई को जो पद महानिओ ॥ “४३ ॥ 


1. धूप लगवाते के लिए । 2. छत्त पर | 3. सुख की इच्छा से। 4. तुम्हारी 
देवरानी के घर सुंदर पोशाक देखकर मैं मुग्ध हो गई । 5. किसी ने बड़े ही सुन्दर बताए 
हैं। 6. भाव चुन चुनकर बनाए हैं। 7. सम्बंधिनी । 8. सहन नहीं हुआ, ईर्ष्या से 
जब गई। 9, बेसुध। 10. दुःख। 11. स्त्री के। 12. देखकर आश्चर्य होता है ! 
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नंद के अनंद बिना वसतू बिलद गन भर्‌यो जो सदन सभि आपनो ही जानी अहि । 
मालक न और बैठि ठौर जे संभारे सोऊ, याते हम लेहिंगे, न देहि आन मानी अहि । 
सगरे पदारथ अकारथ सपूत बिन, हम को सकारथ बनहि, पहिचानी अहि। 
को दिन बडाई जरो, हेरिकै न जरो तिह, जर हीन जर किस काज की? ? 
बिगानी अहि3॥ ४४ ।} 
सवया 
यौं प्रिथीए कहि धीरज दीनसि होहि सुचेत न चित धरीजै। 
बीत गई अबि हाथ न आवति, पाछल बात न याद करीजै । 
अपनी संगति ते बित आवत ले खरचो पट चाह बनीजे। 
जेर जबाहरि जेवर को करि तेवर जेवर को पहिरीजै॥ ४५॥ 
बोहरा 
इत्यादिक कहिं तीय को करि प्रसन्न तिह जीय। 
रलि कीतसि कूरी रलि*, हुई निशचे लखि लीय ॥ ४६॥ 
बुरा चितवि करि अपर को आपन आनद ठानि। 
प्रभू बिपरजे कदतिऽ तिस इह तो बिदति जहान ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीये रासे “प्रिथीए को प्रसंग बरनन नाम 
प्रथमो अंसु ॥ १ ॥ 


1. पुत्र-प्राप्ति की प्रसत्तता के बिता । 2. जड़ बिन धन, अर्थात्‌ पुत्र के बिना 
घन किस काज ? 3. देगाना है। 4. झूठी खुशी । 5. प्रभु उलटी करता है । 
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अंशु २ 
~ 9 
बुड्ढे निकट गसन प्रसंग 
(२. माता जी की सुपुत्र हित याचना और गुरु जी को आग्या) 
दोहरा 
दासी प्रिथीए की सुनति दंपति के सभि बैत। 
मन प्रसंन अति ही भई करि बिचार दिन रंन॥ १॥ 
श्री गुर अरजन की हुती इक दासी बुधिवान। 
तिह सों कह्यो प्रसंग सभि जितनो कीन बखान ॥ २॥ 
“प्रिथीए निज तिय निकट हुइ गुर अरजन पर कोप । 
दियो स्राप-सुत होहि नहिं-इह राखहु उर गोप ॥ ३॥ 
सकल वदारथ हम लहैं जब गुर म्रितु को पाइं । 
गुरिआई को लेहि तवि चिता करहु न कांइ। ४ ॥ 
होनहार निशचे इही जानी जाति सु बात। 
बीते संमत बहुत ही! नहि जनम्यो ग्रिह तात? ।। ५ ॥ 
यांते मालक इही हैँ गुरता जुत घर वार। 
नहिं अपरन* को प्रापती, देखहु रिदै बिचार ॥ ६ !। 
सोरठा 

गुर दासी सुनि बैन नन भरे जल कहति इमु । 
दे प्रभू सुत गुर ऐन“ गुरता इन के होहि किम ॥ ७ ।। 
अजहु न जरा अरूढ़ दंपति की वय है तर्न । 
मतसर अगनी गूढ़ जरति मरति कहि दुरवचन” ॥ ८॥ 
बसहि गुरू को धाम इह्‌ उजरे जग फिरहिंगे । 
सुत जनमहि अभिराम जिसु हेरति रिपु डरहिंगे ।। ९ ॥ 
मिलि दासी इम दोइ निज मिज पख की वात करि । 
अपने मंदरि सोइ गमनी चिता रिदें धरि॥ १०॥ 


1. बहुत वर्ष बीत गए । 2. घर में पुत्र-जन्म नहीं हुआ । 3. अन्य लोगों को ॥ 
4. घर, अयन । 5. उसमें अहंकार की बड़ी आग है, जो मृत्यु के दुर्वचन कहता है। 
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गुर अरजन के धाम ति दा तरक जुत । 
“डूम प्रिथीए की बाम बुरा चितहि-किम हँ न सुत ॥ ११ ॥ 
सगरो सुन्यो प्रसंग तिन की दासी ने भन्यो । 
भरी हरख के संग, मैं दुख पावति सिर धुनयो ।। १२॥ 
कवित्त 
सुन्यो श्रोत गंग तातकाल चित भई भंग, लेति स्वास दुख संग सोचन को सोचती । 
'नंद ते बिळंद ही अनंद होति ब्रिद बीच नंद-हीन मैं हौ कही आंस्वन को मोचती' । 
हमरे शरीक नित भ्रित्त्‌ की उडीक करें तांकी तीय सगरे पदारथ को लोचती । 
ऐसे मन गिनती गिनति बीते निस दिन, नीको खान पान चीर भूखन न रोचती? ॥ १३॥ 
समै पाइ सतिगुरू आए निज मदर मैं सुंदर प्रयंक पै विराजे मन शांति है । 
गंगा उठी हेरि करि हाथ जोरि नेर करि, खरी होइ बिनती सुनाई हित तात है । 
'करबो ग्रिहसत सुठ सदन समान जानो, उपजे सपूत इह्‌ दीपक की भांत है । 
नांहि त अंधेर होति, दुख को उदोत नित, लोक परलोक मैं न शोभा उपजाति है ॥ १४॥। 
आप सरबग्य?, क्या मैं कहौं अलपरग्य मन, तऊ निज दुख को सुनावौं महां दीन होइ । 
रावरे सहोरद ने आपनी क्रिशोदरी! सो भन्यो जिमि, सुन्यो तिम, दासी सुनि आई सोइ। 
पुत्र ह्वै न तिन घर पीछे हम बनें गुर सगरे पदारथ को लेहि रमणीक जोइ। 
शोक मुझ होति है. तनूज न उदोत है”, सभिनि सिर मौत है सबिर जगु नांही कोइ ॥ १५ ॥ 
सिक्खन हजरत की कामना को करहु पूर, वित्त सुत आदिक सकल समुदाय को । 
आपने सदन मैं सु नंद देहु गुरू तुम, बंस को बिभूखन अनेक रिपु धाय को । 
हासी न शरीक करें हेरि न अनंद धरे तँसे बिधि करो अबि तुम सभि लाय को । 
ऐसे कहि बैन, करे नीचे जुग नैन, भई लाज हूं को ऐन, ते संकोची निज काय को०।। १६ ॥ 
'हुमरे न तात भयो ऐसी तो कहति बात, मो को बिन भाग जानि मानति अनंद को । 
आप समरत्थ नाथ, सभै बिधि हाथ बिखे, क्रिपासाथ कहो बाक, सुंदर सु नंद को” । 
कीजै मो क्रितारथ सकारथो सदन होइ दासी जान मेटीअहि संकट बिलंद को । 
धारी पुत्ति मौन, नहीं बोल्यो जाइ बैन कोन, नैनन मैं नीर औनि डारै ब्रिद बुंद को3॥ १७॥ 
सतिगुर हेरी क्रिपा ठानि कै धनेरो तबि, 'लालस बडेरी जो पै कीनी सुत लेनि की । 
राखा रहि घास को न गमरे अवासु को, दरसु करि तास को शकति बर देनि की । 
साहिब्‌ सु बुड्डा नाम, महांगुन ब्रिद धाम, ग्यान अभिराम शेर मोह सम एन की? । 
_ कीजीए प्रसंन वर लीजीए सु धंनि वनि. विनती अनीजीए बडाई तजि बैन की” ॥ १८ ॥ 
1. अधु बहाते हुए । 2. वस्त्राभूषण भी नहीं रुचते । 3. सर्वज्ञ । 4. स्त्री । 
5. पननोत्यत्ति नहीं होती । 6. ऐसे वचन कहकर माता गंग ने दोनों नेत्र नीचे झुका लिए 
और लज्जा अनुभव करते हुए शरीर को भी सकूचित कर लिया । 7. कृपा पूर्वक सुन्दर 
पुत्र होने का वर दो । 8. आँखो में जल भर आया और अश्नु गिरने लगे । 9. जिसके 
रे जून रूपी सिह मैल्पमुज मोहादि मत के जता हैं An ऐठेभलुजताएईवेक्र0। 
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सभि ही गुरू के पाइ सेवति बिताइ बैस, ग्राम गुरू धा म को संभार कार तिन की । 
महां समरत्य है, जि हाथ धरे मत्य है, सकन दुख लत्य है, बिहाइ चित मत की । 
पुरवै मनोरथ प्रसंन होहि जाही पर, बांछत को देहि, लाज राख है शरन की । 
चित में अचल है, बिसाल धी" प्रबल है, टहिल ता सफल है अटलता बचन की ।। १९ ॥ 


ऐसे निज दास की प्रसंसा को प्रकाश कीनि गंगा सुनि लीति आसा धारी उर नंद की । 
बाक पै बिसास करि राति को निवास करि उद्यो“ सपतासु० त्यारी करी जान ब्रिद की । 
स्यंदन तुरंग जोरि? सुंदर सजाइ रंग, कलस उतंग चामीकर दुति दुंद की । 
गाजै मंद नीरधर शबद गंभीर भयो बारता सकल करे आनंद बिलंद की | २०॥ 


दासी ब्रिद सिक्खनी बहिल पै अरूढ़ि चली? मानव की भीर संग गमने सु राह को । 

मधुर सनिगध, बिसद हैँ बरन जिस लीनो पकवान हेत खान चित चाह को । 

जो भरे बाहन खुले है!" बहु दिन खरे, चंचल चलाकी करें देति उतसाह को । 

ब्रिद्ध को सथान नेरे रह्यो तबि प्रेरे पंथ, भाजे घंट बाजे, छबि छाजे शुभ बाह! को ।। २१ ॥ 
पीछे ते बहिल ब्रिद बल को बिलंद करें सगरी धवाई” धूर चढ़ी असमान मैं । 

घुंगरू धमके, घोरे पैर को बज॑ते, नेमी! शबद उठंते, जान दौरति पयान मैं । 

शोर उठे जोर, खग्ग उड्डे चहुं ओर धाए बन ते पलाए म्रिग त्वासि तिस थान मैं । 

कोऊ ब्रिध पासि तांसो पूछ्यो 'एहु कौन आवँ? जीव भए ब्याकुल बिसाल ही भयान मैं॥ २२ ॥ 
तां ने पहिचान करि, बुडे सों बखान करि, “गुरू के पयान करि आवें इत ओर को । 

नरनि की भीर संग, स्यंदन तुरंग लगे, भाजे ते शबद होति, सकट सु जोर को । 

बैन श्रोन धारे ते उचारे ब्रिध तांसो फेर रामदास पुरे किन कीनो अस शोर को । 
भाजर को पा$ समुदाइ नर ल्याइ साथ चले किस थान को उठाइ घोर को ॥ २३ ॥ 
ऐसे कहि देखन लगे हैं पुन तांदी ओर इतने मैं नेरे आइ त्यागे समि यान को । 

गंगा संग दासी लीनि दासन को आगे कीनि नमो पाइ ठानि!*, आगे धर्यो पकवान को । 

सहिज सुभाइ ब्रिध वाक को सुनाइ कह्यो 'कैसे आई मात करि भाजर महान को ? 

सुने कंपमान भई पौन लगे केला जिम सूक्यो मुख, बोली नहीं, महां त्रास मान को ॥ २४ ॥ 
दासी बोली हाथ जोरि, 'सतिगुरू इत ओर, आग्या दै कै पठी, सुत लोरे तुम बैन ते । 
सिक्खन मैं मृक्खि, गूरू नानक को देख्यो आप, गुन मैं महान हो, समान आन है न ते। 


1. जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं। 2. बुद्धि। 3 सेवा । 4. उदित हुआ । 
5. सूर्य, सप्ताख । 6. रथ-धोड़े जोड़कर । 7. ऊचे स्वर्ण कलश । 8. दोनों की शोभा । 
9. वहलियों (बैल गाड़ियों) पर चढ़कर चली । 10. घोड़े । 11. वाहुन । 12. दोड़ाई । 


14 यात, वाहन । 15. भगदड़ । 16 प्रणाम 
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रब 


चाली बडी घाल भए बैस मैं विसाल अधि संकट कराल के कपा देखि नैन ते'। 
हूजीए क्रिपाल बर दीजीए निहाळ करि, जाच मात बंटी पद बंदे मन दैन ते? ॥ २५॥ 
वुडढे श्रौ सुनि छ जबाब दीन भनि के, तनूज कहां मोहि ढिग, घाही गुरधाम को । 
राखा रहौ बीइ को. शकति मो मैं कहाँ अस, सेवक सदा के करैं काम अभिराम को । 
आप गुरू पूरन हैं पूरति मनोरथनि, नाचति हज़ारों दास लेहि तिन नाम को । 
कोस होहि सेंकरे अराधे जन भै धरे, सहाइ जाइकै करें, बिदारें रिपु बाम को ॥ २६॥ 
मौन पुन धारी सुनि गंगा यौ निरासु भई, मन में उदास बहु संकट को पाइ कै । 
दासी दास ब्रिद जात सगरे बिमन भए, बोलति न बैन दीनो हरख मिटाइ कै । 
नमो ठानि ठानि कै उठे हैं चढ़ि जान पै सु पंथ प्रसथान कै बिसाल चित पाइ कै । 
प्रिथीए को बाक होइ साचो सभि-जान्यो मन-उपजै न नंद, चले जाति मुरझाइ के ॥ २७॥ 
आइ गए रामदास पुरि मैं, उतर बरे सदन, गुरू जी देखे, बंदना को धारि करि । 
कोमल कमल कुमलायो सो बदन हेरि, पूछी, 'सुत-कामना को पाई चित टार करि ? 
कैसे तू बिमत ? नहीं आनंद समेत मन. बारता को भनि, जिम आई तहां कार करि' । 
लोचन मैं बारि भरि. ऊचे बड स्वास भरि, बारता बताई मुख बाक को उचारि करि ॥ २८ ॥ 
सुनो प्रभु ! रावर के प्रेरे हम गए तहां बंदन को ठानि कीन आगे अरदास को । 
आतमज रह्यो कित, दीनसि अहित महांऽ-भाजर परँगी पुरि संकट प्रकाश-को । 
ऐसी बिपरीत भई चिता बड चीत भई, आई भयमीत भई आपने अवास को । 
कलपतरू पै जिम जाइ को जतन करि, पाइ न पदारथ गवाइ बित पास को? ॥| २५॥ 


बूझी गुरू गवनी ते कौन से समाज संग, कैसे भाउ कीन, भेट दीन कौन जाइ करि' ? । 
गंगा ने उचारी “चढि रथ असवारी गई, गाडी बहु संग लैके, जन समुदाइ करि । 
मधुर सनिगध प्रसादि को अगारी धयो, भन्यो है मनोरय सु दासी ने सुनाइ करि। 
तितो ने टाइ करि', स्राप को अलाइ करि, सभे बिसमाइ करि, त्रास उपजाइ करि ।॥ ३० ॥ 
सवया 
श्री गुरु अरजन सुनि करि पुन कहि, सिच्छाः दई सुमत {बसतारि । 
"पूरन पुरखर के ढिग जानो डिभी न कीजै कछू बिचार। 


1. अपनी कुपा-दृष्टि से ही महान्‌ संकटों को काट देने वाले हो । 2. मन की 
दीनता से । 3. मैं तो ग्रु-घर का घसियारा हूं, मेरे पास पुत्र (अर्थात्‌ पुत्र के वरदान 
की शक्ति) कहाँ ? 4. जंगल । 5. पुत्र का वरदान तो कहां, अहित का अभिशाप 
मिळा। 6. मेरी ऐसी दशा हुई जैसे कोई यत्तपूवंक कल्पतरु के पास पहुँच कर भी 
मनोवांछित फल प्राप्त न कर सके, वरन्‌ गाँठ का धन भी खो बैठे । 7. उन्होने टाल 
दिया । ©CManabDeptetalh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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होइ दीन हँकार निवारहु, बिचती कीजहि आप उचार। 
नहीं जनावन आपा करी अहि, बचन धूरि के बन अनुहार» ॥ ३१ ॥ 
दोहरा 
इत्यादि शुभ मति कही सुनि गंगा पछुताइ । 
बिना बिचारे मैं कर्यो तिस को फल दुख पाइ ॥ ३२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रिन्ये त्रितिय रासे 'बुड्ढे निकट गमन, प्रसंग बरतन नाम 
दृतीओ अंसु ॥ २॥ 


* समान । 
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अंशु ३ 
भाई बुड्ढे ते वर लेने प्रसंग 
दोहरा 
नीच बिलोचन करि रही सोचति सोच बिसाल । 
कितिक देर महि धीर धरि बोली नंग्रत नाल ॥ १ ॥। 
सवेया छंद 

श्री जग गुर सरबगूय सदा उर सकल शकति महि पूरन भूर । 
चहहु करहु नहि बिज्ञम लगहि प्रभू ! सभि देशन महि सभिनि हदूर । 
करहि अराधन पहुंचहु ततछिन, शरधालू की इच्छा पूरि! । 
लाखहुँ के काजन कहु करिता, बहु इम कहहि, न हौं कहि कूर ॥ २॥ 
ब्रिध ने सूजस आपको उचर्‍यो--जगु जाचक सो देवन हार। 
जद्दयूपि समरथ सभि बिधि इम हो तदपि आग्या कीनि उचारि। 
तिन ते बर लिहु पुत्र चहति जो-सो मुझ ते हुई सकी न कार। 
बिगर्‍्यो आप सुधारन करीअहि शुभ सीछा? दिहु, मैं अनुसारि।। ३॥ 
बुड पुरपन की सेवा करनी इस महि चहीऐ बुधि अधिकाइ । 
बंसु जिभूखत, पून समसर3 सूति हुई, अस मति . दिह सिखराइ। 
तिम भ्रबि कीजहि, हेर प्रसीजहिः, शुभ बर लीजहि चित बिलाइ। 
बखशहु भूल लखहु अतकूली, लहौं मूल सुख धूली पाइ ॥ ४॥ 
इम हुई दीन शुरु जब वूझे शुभ मति देति भए ततकाल। 
“जाट सिक्ख पुन इंद्र जित है, तिह सेवहु अपने कर नालि। 
धरहु प्रेम आपा न जनावहु, करहु कार उठि भोर बिसाल। 
_भ्रथम शनानहु, पुन क्रित ठानहु, अंत सुधारहु शुभ तिसकाल ॥ ५ ॥ 
1. आराधना करने वाले श्रद्धालु की इच्छा तत्क्षण पूर्ण करते हो । 2. शिक्षा । 


3. सूर्यं सदृश । 4. देखते ही पसीज उठे । 5. एक तो वे जाट-जिमींदार हैं, दूसरे 
इन्द्रियजित हैं । 6. अहंकार न प्रकट करो । 
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रध चणक गोधूम मिलावहु!, पीसहु आपे लेहु पकाई। 
मोट रोटका लवण अमेज़ी”, [तिह ऊपर बहु प्रित को पाइ। 
दधि मथी अहि थोरा जल पावहु, संघनी छाछ, तनक तूरशाइ" | 
धूप देहु लिहु बासन पाई, दुइ त्रै गठे" सथूल मंगाइ ॥ ६ ॥ 
पाइनि नगन उपाइन अस लिहु, निज सिर धरि गमनहु तिस पास। 
तजि गिनती बिनती को मनीअहि हुईं क्रिपाल तबि सभि गुन रासि। 
देहि सु बर को इच्छा पुरहि, लखहु निसंसँ लिहु सुत आसि’ । 
अति उत्तम होइ बली बिलंदहि सेवहि जितिक बनहि समदास°॥ ७॥ 
सुनि अनंद किय, मनहु नंद भा? नीठ नीठ निस कीनि बितीत । 
जाग्रत रही चौंप अति उपजी अंम्रित वेला") मज्जन कीति। 
सुंदर अन सुधारुयो रुचि करि, पीसन लगी आप उठि प्रीति। 
दा्ी जाचि रही बहुतेरी, तरज तरज बरजी दिढचीत! || ८ ॥ 
आपहि करी पकावन घ्रित जुत, पंचन को प्रशादि करि त्यार। 
छाछ धूप दे संघनी स्वादल, गठे सहत निज सिर पर धारि। 
चरन नगन गमनी जवि मारग, दासी दोइक चली पिछारि। 
अपर बरज करि सरब हटाए, तऊ दूरि हुई गमने लार | ९॥ 
भयो श्रम्म गमनी जवि मारग, तऊ न ल्यावति भी मन मांहि। 
सीस उठायो दुखति भयो बहु गिनहि नहीं चित चौंप सु तांहि। 
महिमा सिक्खन की बड परखति धरहि भाव गुर सेवक मांहि। 
कौन वसतु है दुलभ तिनहु कहु घंन पुरखु सभि बिखै कहाहि॥ १०॥ 
पहुंची जाइ सु बीच बीड़ के आगे ब्रिध। सो छुधति बिसाल” । 
तिसु निसु नहि भोजन को कीनसि अधिक व्विखत” बैठ्यो तिस कांल। 
जबहि गंग को आवति देख्यो ततछिन उठ्यो प्रीति के नाल। 
“ध॑न मात हो ! उचित सदन गुरु, मम कारन आई पग नालि॥ ११॥। 
डोरे सयंदन जोग गमन हित पुन ल्याई सिरि भार उठाइ। 
क्यों न आस पूरन हुइ तेरी, सभि ते बजो, बहुर इमु आइ। 


15. 


1. आधे चने और आधे गेहूँ मिलाओ । 2. नमक-मिश्रित । 3. थोड़ी खट्टी । 
4. प्याज । 5. आशीर्वाद, वरदान। 6. उत्तम, बलवान तथा ऊँचे स्तर के भी सब 
लोग दासों के समान उसकी सेवा करेगे । 7. ऐसी प्रसन्नता हुई जैसा पुत्र ही हो गया हो। 
8. ज्यों-त्यों । 9. चाव, लग्न । 10. उषा-काल । 11. तरह तरह से दृढ़-चित्त होकर 
उन्हें मना क्रिया । 12. पीछे चली । 13. रक्षित वन । 14. वावा बुड्ढा । 15. बहुत 
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किस प्रकार हंकार न कीनसि, मन नीवे बनि, प्रेम बढाइ । 

इम कहि मिल्यो, उतार्‌यो सिर ते, मात जोरि कर नमो कराइ॥ १२ ॥ 
मोटि रोटिका गट्ठे संग करि ब्रिध तबि स्वादल करि करि खाइ। 

पानि छाछ करि कवर! पाइ मुख, रुचि करि भोजन-रह्यो अघाद्‌ । 

“सुत को छुरति जनति जबि जानति सशि तजि क तिस कौ तिपताई । छ. 
तिमि हे माता । मुहि त्रिपताइस छुरति तिति लखि कै सहिसाइ ॥ १३ ॥ 
गंगा सुति करि बिनै बिखानी सुकचति हातुन नकर जोरि 

पादी को मालिक शुभ बखशहु शरनि परी दासी मैं तोर । 

श्री नानक के दरशन करता सेवति भे गुर चरन निहोरि। 

तमरे समसर अपर न लखीअति संकट अंधकार के भोर” ॥ १४॥ 
भई अवगुया छिमहु गुरू सिख, सेव करन ते में अनजान। 

केवल बड़े प्रेम को हेरहि नहि कछ भूखे खान रूः पान । 

कहति सुनति इम निपतूयो ब्रिध तबि करि क॑ चुरी पखारे पान । 

तिस छित बह्यो बायु बहु बल सों जलधर गर्‌जयो गगन महान ॥ १५॥ 
तडिता लशकति तेज अधिक धरि दसहु दिशनि महि कीन प्रकास। 

मनहुं मेघ है सुभट महाबलि, छटा खड्ग थरकावति पास | 

जनु हेरति ब्रिध को तबि प्रेरति-बरको देहु पूरी अहिआस7--। 

पिखिऐ लच्छन बिसमत हुई हरख्यो हुई है नंदन बल की रासि ॥ १६॥ 
बोल्यो बड उतसाह बढावति "धेन मात! आवन भा तोहि। 

बली बिसाल खड्ग खर कर धरि मुगलन मार गुरु बड होहि। 

गादी तजहिं तखत पर बैठहिं अस रूच्छन दीखति हैं मोहि। 

रण प्रिय, रण घमसात मचावहि, दुषट व खपावहि करि कै क्रोहि? ॥ १७॥ 
जथा सु कंदक'? मै अबि फोरे तिम मुगलन के फोरहि सीस। 

जिम खुध्यारथु मुझि जिपताइस तिम त्‌ त्रिपर्ताह आस जु थीस' । 

पीरी अझ मीरी जुग घारहि नाम सु हरि गोविद जगदीश । 

जोधा प्रगर्टाह सदन तुमारे जीतहि अनगन शत्रु महीश ॥| १८॥ 


1 ग्रास \ 2. जेसे पुत्र को भूखा जानकर साता सब काम छोड़कर पहले उसे तृप्त 
करती है । 3. संकट रूपी अन्धेरी रात्रि को दूर करने वाले भोर के उजाले । 4. अरु, 
और । 5. कुल्ला करके हाथ घोए । 6. दामिनी रूपी खड्ग चमकाता है। 7. प्रतीत होता 
था कि वह (बादल रूपी वीर योद्धा) बाबा बुड्डा को देखता हुआ प्रेरित कर रहा था कि 
माता गंगा को वर देकर उसको आशा पुरी करो । 8. देखकर । 9. क्रोध ; 10. प्याज । 
11. जो आशा होगी । 
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सुनहु मात तै सुजसु लियो बहु जनम्यो राम कौशल्या जैस। 

श्री घनश्याम देवकी जाए तेरे भाग भए अबि तँस। 

अतिशै पुंतनि को फल प्रगटहि सुंदर रूप सरब ही बैस। 

गंग बिळंद सभिनि ते होवहिं, बल की समता होइ न हैसु ।। १९॥ 
सोलहि सै इकवंजा संमत मास असौज इकीसव जानि! । 
बुड्ढे बाक बखान्यो तिस दिन सुनति श्रोन भा अनंद महान । 
धंन धंन सतिगुर के सिख तुम सेवति बांछति देवति दान। 
करि बंदन पुनि पुनि कर बंदति हरखति उर घर क्रीनि पयान॥ २० ॥ 
ततछिन मिले दास गन दासी बिगसति बदन देखि -सुख मानि । 
'कहहु मात बांछति अवि पायहु सेवे भली भांति हित ठान' ? 
सभि को धीरज दे कहि म्रिदु बच, आई रामदासपुरि थान । 
सभिनि गुरू कहु ध्यान धारि करि नमहि चरन करि बिनै बखानि || २१ ॥ 
जिस दिन मात गंग बर लीनसि तिस दिन सुत चाहति सो जाइ । 
तस प्रशादि कर तिह थल पहुंचहि उर मैं ब्रिध को ध्यान धराइ। 
करि अरदासि अहार सु बंटहि, निज कर ते सभि सेव कराइ । 
नंदन वांछति नंदन पावहि, अवलौ फलदाइक वहि थाइ2॥ २२॥ 
ग्रिह छग आवति गंगा पग सों थकति भई बहु म्रिदुल सरीर । 
असनः खान पुनि कीनसि कुछ नहि, सूके अधरन पीनो नीर । 
चरन अरुन अति रुधिर चुवति जनु लपटी घूर अंगु अरु चीर। 
छुधति त्रिखति पुनि श्रम बहु होवा तऊ प्रेम ते तजी न धीर ॥ २३ ॥ 
सरव आरबल सुख सों बीती नहीं बिसादि भयो कबि कोइ । 
गमन पंथ को क्यों कबि कीतसि, यांते अधिक थकति भई सोइ । 
नीठ नीठ घर आनि पहुंची पाइ सु बांछति हरखति होइ । 
कछू खेद को गिनति नहीं मन चिरंकाल की चिता खोइ ॥ २४॥ 
उशन उदक कर चरन पखारे दासी ब्रिद करहि सभि सेव । 
तबिलौ संध्या भी “रवि असत्यो कहति भई भोजन लिहु जेव । 
“पति दरशन करि असन अचौंगी करति उडीकन बैठी एव? । 
सनि सूनि सदन अनंद मन ठानहि इतने महि आए गुरुदेव || २५ ॥ 
जति प पर सतगुर होए पुन प्रसंग पूछयों “किम कीन ?* 
भनी वारता सरव छोर ते पुत्त खड्ग धारी बर दीनि। 


1. आश्विन बदी २१, संवत्‌ १६५१ । 2. अब तक वह स्मान पूत्र-दाता है। 
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सेव बिलोकि प्रसंन भए अति अधिक अधिक कहि वाक प्रवीन । 
पीरी पीरी बरतहि दोनहुँ डील बिलंद, सबल हुइ पीन'॥ २६ ॥ 
क्रिपा आप की ते बर पाइस, औचक भए शगुन शुभ आइ। 
गरज्यो घन अरु चमकी तडिता तिन को देखि ब्रिद्ध हरखाइ । 
बैठहि तलत, महद हुई जोधा रण प्रिय, हनहि रिपुनि समुदाइ । 
गुण बिशाल, निजबंस ब्रिधावहि, गुर घर महि अससुत उपजाइ ॥ २७ ॥ 
सुनति प्रसंग भए गुर अरजन महिमा संतनि कर्राह उचार । 
'शुषक सथल जल पळ महि पूरे, पूरन शुषक करहि इक वार । 
रंक राव ते, राव रंक ते, ग्रितु जीवाइं जिवति दें मारि । 
अचल चलावहि, चलति थिरावहि, वाक अमिट हैं, प्रगट संसार ॥ २८ ॥ 
अंत संत को कोइ न पावहि, सुर तर असुर जाति सभि हारि। 
संत हुकम को फेर न साकहि, सगरे सादर ले सिर धार । 
बुड्ढा साहिब तपकी मूरति, आतम ग्यानी गुन गनसार । 
जिह सेवे बांछति हइ प्रापति, दुख दारिद के [दंद विदार ॥ २९ ॥ 
दोहरा 

इत्यादिक गुन ब्रिद्ध के बरने श्रीमुख आप । 

सुनि गंगा बंदन करी घन सिक्ख निपपाप ॥ ३० ॥। 

जनम दारिदी घर बिखै कलप तरु जिम पाइ । 

तिम प्रसंन गंगा भई चिता सकल मिटाइ ॥ ३१॥ 

सोरठा 

पति को असन अचाइ परम प्रेम बैठी निकटि। 
पुन आपनि मुखि पाइ चित चिता काटी बिकट॥ ३२ ॥ 
निस महि आनंद माति, सुपति जथा सुख ह्वै रहे । 
तित पद बंदन ठानि, कवि संतोख सिंह गुत कहे ॥ ३३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितिय रासे भाई बूड्ढे ते बर लेत प्रसंग बरननं 
ताम तितियो अंशु ॥ ३॥ 


1. शक्तिशाली, बलवान्‌ । 2. अत्यधिक श्रेष्ठ गुणों वाले । 3. दु:ख-दरिद्र का 
इंद्र दूर करता है । 
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शी हरि गोविद जनम प्रसंग 
दोहरा 
श्री अरजन उर गंग जुत परम प्रसन्न सु होइ । 
चहति पुत्र बड तेज मय जिह सम दुती न कोइ॥ १॥ 
कबिर. 
ब्रिद्ध बर पाइ गंग गरभ धरयो है तबि दंपति अनंद भए, दासी अर दासगन। 
और हितकारी सु प्रसंन भए भारी सुनि-गुरु अवतारी प्रगटेगो जिन जास गन!। 
होइगी बधाई, हम वांछति को पाई, तबि लहैंगे दरसु करें प्रन की आस गन?। 
बढ़ेगे बिलासु गन हेरेगे प्रकाश गत, शत्रु ह्लं उदास गन, लहंगे बिनाश गन ॥ २॥ 
संतन की महिमा अनंत ही बिचारे चित, सम भगवंत के, मिलेंगे अंत तांहि सों१। 
गुरू अरजन उर धार्‌यो जो उचार्‌यो स्राप तांको सत्त होनि बने, हीन फल नांहि सो। 
पुत्र ते प्रथम भन्यो, प्रथम ही भोग्यो जाइ, जोगता इही है: दुख सुख सेवें चाहि सो । 
बचन अमिट्ट है. उपाइते न हट्ट है, अनेक ही पलट्टि है, न मिर्ट लटकाहि सो“ ॥ ३॥ 
इतने मैं सुधि सुनि सुलही को आगमन, बाहनी सहं पंच संग भट भीर की । 
प्रिथीआ को मीत. तां पै पत्रिका पठाइ नीति, 'हसको अनीत भई, रीति न गहीर की? | 
जेठो मैं सु बैठो रह्यो, लघ्‌ ने इकैठो धन लीनि गुरिआई न सहाइ तोहि बीर की? | 
ऐसे सूनि आयो संग अधिक समाज ल्यायो, जेन केन रीति लीनि आग्या जहाँगीर की ॥ ४॥ 
कीनसि खुटाई गुरु अरजन बांधि लेऊ, रामदास पुरा लुटि, देऊं मैं सजाइ को । 
मीत पर करों उपकार को सिधारि करि--आयो रिस धारि कँ छै अनी समुदाइ को। 
सारो भेव सुन्यो गुरदेव समो जानि लेव--आइ, अहंमेव जुत जमन कुदाइ सों 7 
होइ फल स्राप को अवास तर्ज आपको समेत ह्वै संताप, परै भाजर सथाइ सों॥ ५॥ 
घर को समाज लादि, नरनि विसाद भयो, चले गुरू अरजन, तास धरि सँन को । 
नगर के संग नर चले हैं दुखति उर, प्रिथीए को गारि देति, सूने करि ऐन को । 


1. जिसका यश होगा । 2. सबकी । 3. अन्ततः उसी प्रभु से मिलेंगे । 4. विलम्ब 
करने से भी वे मिटते नहीं । 5. बड़े लोगों के लिए यह अनुचित है । 6. तुम्हारे वीरत्व 
की भी सहायता न मिली । 7. अहंकार-पूर्णं यवन खोटी नियत से चढ़ आया है।. 
8. घरों को सूना करके । 
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ग्राम है वडाळी तहां जाइक प्रवेश भए बसे हैं अशेष, कीन सैन जाइ रन को | 
गरू गन गावे. सतिनाम समि ध्यावें, सिख संग सुख पावे, याँ श्राव 'हम भ न का ॥ ६॥ 
“खुझहीजमन आयो' प्रिथीए ने सुनि पायो, संग चमू ल्यायी, भया हत मेद जा नो । 
शत्र है सहोदर सु त्याग गयो घर अवि, जाइ मिलों आगे करां तिसै हरखावनो । 
आवे रामदास पुरि खेचल करेगो बहु“, यांते रोकों जाइ, भयो काज मन भावनां । 
कर्यो तबि जावनो पदारथ सुहावनो लै, होइ गरबावतो बिसाल ितचावना ॥ ७ ॥ 
मिल्यो जाइ आगे, देखि दोङ अनुरागे मन, गरे संग लागे, पुन बैठे मुसकाइ करि । 
जावतः के हेत घन दीतो हित कीनो बहु, आए हो करम घरि! मीत सुखदाइ करि' । 
सुलही भनति 'मै न लेवों घन, अनवन देनो बने गुरू तुम मान जग भाइ कार । 
बांछति को पाइफरि, सीस को निवाइ करि भेटनि चढाइ करि, बने सिख आइ कार ॥ ८ ॥ 
सवैया 
प्रिथीआ सूलही सों भर्त “सुनि मीत गुरू घर को इह जानि प्रसाद्‌ 
धत देग के हेत” दयो तुम को, लिहु आप, करो हमरो अहिलादू 
बिसवास बिसाल अहै तुमरे पर, देख सको नहि मोर ब्रिसादू 
बल संग सहाइक हो रिपु घाइक को न सके करि मो सों बिबादू ॥ ९ ॥ 
कबित्त 
स॒लही सलाहै “तुम सखा हो बिसाल मेरे तेरी सुधि सुनि कै चढ़ाई करि आइऊं 
बंधों गरू अरजन, लेहं मे पकरि करि, रामदास नगरी को सगरी लूटाइऊं 
तोहि सों मिलाप करि, अधिक प्रताप करि, रिपुनि संताप करि, शाहू पास जाइऊ 
सभि को सुनाइऊं, गुरू तुर्माह बनाइ, सखा को सुखदाइऊ बिसाल जस पाइऊ ।। १० ॥। 
प्रिथीए बखानी 'साध साध० प्रीति ठानी, शुभ कीरति महानी जग भई सखा दोइकी 
आगमन तेरो सूनि गयो है पलाइ रिपु पुरी को उजारु कियो, वसतू न कोइ की 1 
महा समरत्थ तुम नाम लीए काम होहि, आप चलिआए पुनि चिता किस लोइ को । 
क्रित क्रित कीनि सभि काज को सुधार दीनि, मो पै उपकार कीनि, रीति तस्तोइ को*। ११ ॥ 
सवेया 
मैं अबि लोक बुळाइ मिलाइ कै फेर प्री को बनाइ बसाऊं। 
जे उजरे उजरे सो रहो, पुनि आइब से तबि मैं न हटाऊं । 
आप पयान करो घर को सूख होहि तुमें इमु नीत मनाऊ। 
शाहु सो मेल रहो नित वाढति चौगन काम असीस सैं गाऊ ॥ १२ ॥ 


1. कहें | 2. बहुत श्रम किया । 3. जियाफत, भोजनाथ आमन्त्रण । 4. कुपा 
करके । 5. ऊंगर के लिए---समूह भोजन के लिए । 6. साधुवाद कहा, शाबाश दी । 
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कबित्त 
सुलही सु लही सुधि! महां दुरबुद्धी कूर आनंद बिलंद ते बदन मुसकाइ करि। 
गयो भाज जामि देह, काहे तिस नाम लेह, राखो निज गेह सभि नगरी बसाइ करि । 
फेर वसै आइ करि बर को लगाइ करि, आप पुजवाइ करि धन समुदाइ करि। 
दीजै मो सुनाइ करि. आवों पंथ धाइ करि, तबि ही गहाइ करि देवों मरवाइ करि ॥१३॥ 
ऐसे कहि धीर दीन मिले दोऊ बीर सम प्रिथीआ प्रसंन भयो निज धाम आइऊ। 
सुलही बिताइ निसि और काम हेत गयो, हुतो पातिशाहि को सु नीको सुधराइऊ । 
फेर दिल्ली पुरि को पयानो कीन मंद मति वाहनी समीप ते अधिक परबाइऊ । 
चाहौं चित करौं सोइ, आगे नांही अरै कोइ, माने तुरकेशु बैन, मैं जथा अलाइऊ॥ १४ ॥ 
रामदास पुरी मैं प्रिथीआ रह्यो धामकरि थोरी कुछ भेट आवै तपूयो रहै रात दिन । 
लालसा दरव की-सरब मोहि पूजै आइ बाढै बडिआई-पिता समता को चाहै मन । 
संगतां अनुज पास जातिको बिलोकै सुने त्यों त्यों बढ़े क्रोधयुत ईरखा को बोधबिन" । 
जैसे पटबीजनो! चहति रवि वीजनोऽ न जानै तेज छीजनो बिसालत! जनाइ जनु॥ १५॥। 
पतिशाह पंचम प्रपंच को न रंच जानै) सूधो ई सुभाव रहे ग्राम तिस जाइ करि । 
पर उपकार हेत धारन सरीर करयो जहाँ रहँ तहां चहैँ हित समुदाइ नर । 
पूरब कराए धाम बासिवे को अभिराम, जेते मैं सुखेन बसे तेतो कीनि थाई बर । 
गए संग लोक जेई बसें करि ओक? तेई, गुरु की शरन मैं अशोक सुख पाइ उर ॥ १६ ॥ 
पन लगवायो कप महिमा अनप मनी, नाम है छिहरटा अजौ सु लग जानीयहि । 
मज्जन जो करै नर, पापन सो परहरि जोग ह्वे सुरग के सगल सूखदानीअहि । 
मास मास प्रति इशनाने इस थात आनि नंदन अनंद लहि नारी दुख हानीअहिर । 
बांछति अपर” लहै, दोपनु को दहै नर, सतिगुरु शरधा बिळंद होइ मानीअहि ॥ १७ ॥ 
कबित्त 
आए देश देश ते विशेष ले उपाइन को वूझि बूझि जात है बड़ाली गुर पास को । 
ग्रमिक् पदारथ सकारथे करति नर अरप चरन तीर, बोलें अरदासको । 
भीर भई क आवति है जाति कोई, सेवा को कमाव कोई हेरि सुखरास को"० | 
करते कराह वह बरते उमाह होति हरते उपाधि गन, धरते प्रकाश को ॥ १८॥ 
खरासान, कावळ. पिशौर, कशमीरपुरि, धनी, घेप, लमेदेश आवें दरसानि हित । 
बलखबखारा, मलतान ते महांन नर संगति पहुचे आइ भेट अरपानि हित। 


1. पुथीए की सूधि लेकर 12. मैंने जो वचन कहे वे तुरकेश (जहाँगीर) ने भी 

मान लिए । 3. तब-तब अविचार-पूर्ण ईर्ष्या तथा क्रोध बढ़ता | 4. जुगनू । 5. चाहता 
कि (मैं भी) सूर्य समझा जाऔँ । 6. पंचम गुरु अर्जुन देव किचित भी छल नहीं 
जानते । 7. घर । 8. स्त्रियाँ दुःख-मुक्त होती हैं। 9. और भी । 10. सुख-राशि (गुरु 


अर्जु न देव) को देखकर 
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दूरि दूरि ते हृढुर पूर कामना को रूर मुख देखते जरूर हरखान हित । 
सदा सुख मानि चित कोऊ रहैं पास नित, सेवति सुजान थित लेनि दिदै ग्यान हित ॥ १९॥ 
दुशमन देखि देखि दाह होति दुखी बहु, जरी हें न जाइ खुनपाइ निदु भाखते । 
बक के करम करे, हंसनि की रीसि घरे? उघरे कपट जाने धन अभिलाख ते? । 
बस न बसाइ ठाने अनिक उपाइ मूढ, झूठे ह्वै बिबाद ते महाँत मन माखते*। 
रिदै गोप राखते बिलंद बिषै कांखते बड़यों की सीम नाखते न सेवा बिघै गाखते॥ २० ॥ 
सबेया 
ग्राम वडाली बसै सुख सों नव मास तहां इस भांति बिताए । 
सिक्ख समूह की श्रेय करें सतिनाम ररें लिव देति लगाए । 
मेलि रहै बहु संगत को, धनि ब्रिद पदारथ भेट चढ़ाए। 
सो उपकार के कारन श्री गुर कूप ते आदिक दें बनवाए ॥ २१ ॥ 
देग चले दिन रैति निरंतर", ब्रिद मसंद ही कार गुजारें 
आप गुरु धनको न छुवे कर सेवक आनि धरें जु अगारें 
लेहि संभार पदारथ जो सभि पै खरचे जिम आप उचारें 
केवल हेत सभै उपकार के, हेरि त्रिलोक प्रसंस पसारे। २२॥ 
मास चढ्यो दसमो ग्रम को जबि होति भयो सु प्रसूत समो । 
धाइ' जि स्याती बुलाइ लई तबि, आनि असीस दी नंद जमो$। 
कोशठ अंतरि दीपक आठ दिपाइ धरे करि दूरि तमो। 
सोन? सभे शुभ, वार निछत्रानि नोग्रिह आनि कै कीनि नमो ॥ २३॥ 
संमत सोलहि से अरु वावन हाइ इकीसवी को दिन सोऊ 
जामनी आधि बितीति भई जम्न, पुख्य निछत्न'? समो तवि होऊ 
और भले ग्रिह राज को जोग भा रूप मतोग सु वालक जोऊ 
धाइनि सेवतिते जनम्यो सुन्‌! देखि अनंद करै सभि कोऊ॥ २४॥ 
दोहरा 
आदितवार सु दिन महां थिति इकादशी जानि। 
सुकल पक्ख्य आपषाड़ को प्रगटे गुरू महान ॥ २५॥ 


1. बगले के कर्मे करते है । 2. हंसों की चाल चलते हैं। 3. अर्थ-लाभ की 
न कपट प्रकट हो जाता है । 4. क्रोध करते । 5. सीमोल्लंघन करते हैं । 
6. सेवा में संलग्न नहीं होते । 7. रात-दिन लंगर (सदाब्रत) चलता है । 8. धाय, दाई । 


9. पुत्रोत्पत्ति हुई । 10. शङ्कुन। 1 1. पुष्य नक्षत्र । 12. पुत्र । 13. रविवार, आषाढ़ 
शुक्ला एकादशी । 2 
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सवेया 
चारू प्रकाश अवास भयो पिखि धाइन बे-बसि ह्वै बलिहारू । 
हारू उद्यो मन को! जनु चंद बिळंद सरूप शुभं सम मारू । 
मारू रिपून को, सेवक तारक, मोहनी मूरति बुद्धि उदारु । 
दारू सुदोष हुतासन भा बल प्राक्रम जा बिथर दिस चारु ॥ २६॥ 
दीपक मंद बिळंदप्रकाशतै, धाइ भई बिसमे हरखावति। 
बाल अनेक भए मम हाथ, नहीं इसके सम को दृति पावति। 
सुंदर सूरति शोभते पूरति श्री मुख मंद मनो मुसकावति। 
आपको पीर न मात को पीर, सधीर प्रसंनता भूर उपावति॥ २७॥ 


कबित 
बीजरी प्रकाशै जिम, तेजको उजासे तिम, लोचन को भासँ तबि गंग को सुनायो है। 
“जनम्यो सपूत? सुनि धाइन ते पूत मना कलमखधूत? के रिदा सु हरि खायो है। 
ब्रिद ताप तापते सु प्रेम के प्रताप ते सदीव नाम जापते मतों सु प्रभू पायो है । 
रंक नित ऐन ते कलपतर लैनि ते ज्यों, कौन भनै बैन ते जितिक मोद छायो है॥ २८ ॥ 
चाहै चिरकाल की जु कामना बिसाल की शरीकनि के साल? की बिनासी चिता मन की । 
कमल समान भी प्रफुल्लिति महान तवि बानी सुखदानी सुनि जैसे मोर घन की । 
जेवर जराव मीन धाइ के सु हाथ दीनि, आनंद उदधि मीन रीति सखी जन की“ । 
चीरन को देति है दरब कोई लेति है, सु दासी दौर दौर करे, कहैं ज्यों बचत की ॥ २९॥ 
दोहरा 
अधिक महिद उतसाह को गंगा कीन अनंद । 
घर अंतरि सभि इसी बिधि बखशी बखश बिलंद॥ ३० ॥ 
सदन विख मेव्यो नहीं पूरन ह्वै ततकाळ । 
निकस्यो बाहर उछर करि उतसव सुखद बिसाल ॥ ३१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे श्री हरि गोविद जनम प्रसंग बरततं 
नाम चतुर्थो अंशु ॥ ४४ ॥ 


1. मन के हरण करने वाला। 2. पावन, पाप जिसके निकट नहीं आता । 


3, द:ख । 4, आनंद रूपी सागर में दास-दासी मछली-सी रीति निभा रहे हैं । 
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दोहरा 
इक दासी दोरति गई गुर अरजन जिसु थान | 
करति उडीकनि सुत जनम जागति क्रिपा निधान ॥ १ ॥ 
सवेया छंद 
सिमरहि अबिनाशी पुरपोतम “सत्य नाम? श्री बदन उचार । 
सुठ प्रयंक पर प्रभू बिराजहि बैठे एकल बुद्धि उदार । 
सुधि दीनसि दासी कहि बानी श्री गुर जनम्यो पृत्तर तुमार । 
अति अनंद हुई सदन अंदरे उतसव करति सरब ही नारि ॥ २॥ 
सुत जनमनि को बैन श्रोनि सुनि श्री अरजन मन अनंद उदार । 
हाथ बंद करि बंदन कीनसि श्री परमेशुर ध्यान सु धारि। 
उमग्यो प्रेम छेम को करता निस दिन बसँ जु रिदै अगार । 
जाम जामनी ते मज्जन बहुर बिराजै आसन डारि॥ ३॥ 
सुत परथाइ सबद शुभ कीनहु, महांपुरख अवतार सुजान। 
अत्तिक नरन पर पर उण्कारी दैगो दुशटन दण्ड महान । 
पीरी अरु मीरी कहु बरतहि नई रीति बिदताइ जहान । 
पहिरहि शसत्र तखत पर बैठहि बंस बधाइ जुगनि लगि मान! ॥ ४ ॥ 
दोहरा 
कुल भूखन दूखनि रिपुनि पुखन तेज प्रचंड? । 
तम दुशटन खै करनि को दे संघर* महि डंड ॥ ५ ॥ 
सोरठा 
रिदै अनंद बिळंद प्रभु मुकंद को प्रेम उर। 
शबद बदति सुखकंद आसा राग सु गाइ गुर ॥ ६ ॥ 


1. युग-युगान्तर तक ही समझो । 2. प्रचण्ड तेज वाला सूर्यं । 3. क्षय । 4. 
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श्री मुखवाक 
आसा महला ५ 


सति गुर साचै दीआ भेजि। 
चिर जीवनु उपजिआ संजोगि। 
उदरे माहि आइ कीआ निवासु। 
माता कै मनि बहुतु बिगासु ॥ १॥ 
जंमिआ पूतु भगतु . गोविद का। 
प्रगटिआ सभ महि लिखिआ धुर का ॥ रहाउ ॥ 
दसी मासी हुकमि बालक जनमु लीआ । 
मिटिआ सोगु' महा अनंदु थीआ । 
गुरबाणी सखी अनंदु गावे। 
साचे साहिब के मनि भाव ॥ २॥ 
वधी वेलि बहु पीड़ी चाली?। 
धरम कला हरि बंधि बहाली। 
मन चिंदिआ सतिगुरु दिवाइआ । 
भए आचत एक छिवलाइआ ॥ ३ ॥ 
जिउ बालकु पिता उपरि करे बहु माणु । 
बुलाइआ बोले गुर कै भाणि। 
गुझी छंनी नाही बात। 
गुर नानकु तुठा कीनी दाति॥ ४॥ ७॥ १०१॥। 
बिलावल महला ५ 
सगल अनंद कीआ परमेसरि अपणा बिरदु समारिआ*। 
साध जना होए किरपाला बिगसँ सभि परवारिआ॥ १॥ 
कारजु सतिगुरि आपि सवारिआ । 
वडी आरजा रि गोविद की सूख मंगल कलिआण बीचारिआ ॥ १॥ रहाउ ॥ 
वण त्रिण त्रिभवण हरि्रा होए सगले जीअ साधारिआ'। 
मन इछे नानक फल पाए पुरन इछ पुजारिआ ॥ २॥ ५॥ २३॥ 
दोहरा ` 
सतिगुर नानक दीन सुत चिरजीवी जग माहि। 
चित अपूत्र को शोक हरि मंगल अनंद उछाहि ॥ ७॥ 
1. शोक । 2. परिवार बढ़ा और वंश चल निकला । 3. मनचाहा । 4. परमेश्वर 


ने अपने यशू_की लाज रखी । 5. पत्र के न होने के शोक को मन 
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धरम कला ते कुल चली मत चिद्या फल पाइ। 
हुइ प्रसंन नानक गुरु, दात न छप Ct TA 
बइढा साहिब साध जन क्रिपा करी दिय नंद। 
बड़ी बैस कल्याण जुति हुई है हरि गोविद ॥ ९ ॥ 
सवेया 
आसा राग समै को लखि करि गायहु शबद प्रेम प्रभु नाल। 
दती बिलावल मंगल सूचक संबंद बनायो अनद बिसाल। 
उतसव इम होवति शुभ हरखति भई प्रभाति उद्यो अंसुमाल । 
ग्राम समसत बिखै सुधिसुखदा मनहिं सुनहि आर्वाह ततकाल । १० ॥ 
बंदनवार हरित दलफूलत अनिक बरन की रचि करि सोइ। 
श्री गुर घर दर पर बहु बंधी ल्घुदुंदभि मधुरी धुनि होइ। 
अबला ललितकलित बर बसत्रनि जेबर जेब! अजाइब जोइ। 
देति बधाई आपस महि मिलि, बोर्लाह हरख भरी सभि कोइ॥ ११॥ 
श्रिग-द्रिग सिंग? ग्रीवा बर धारी बिधु-बदनी करि करि शिगार । 
कोकिल कंठी गावहि गीतनि, देति परसपर हसिहसि गार। 
देव बधूटी कपट बेस धरि मधुर मधुर सुर मंगल चार। 
भई भीर को सकिय पछान न सुंदर मंदिर जुति बिसतार ॥ १२॥ 
गगन गोप हुई सुर घर आए गुर मंदर को चरचहि चारु । 
मंजुल फूलनि, अंजुल भरि भरि, चंदन केसरि घसि घसि डारि । 
अनिक सुगंधिनि सींचहि रुचि करि, रचि रचि रुचिर कुसम बिसतार* । 
धूप धुखावति, बंदत धारति, करति सतृति को बचन उचारि॥ १३॥ 
भानु ग्यान के शांत रूप बर, सति संतोख छिमा गुन ब्रिद। 
श्री अर्जन सिरजनि सुख दासनि महिमा महां चरन अरबिद। 
केवल नरन कल्यान कारने काया धरी सुछंद मुकंद । 
जनम्यो पूत्र आपके जोधा रण प्रिय नाम सु हरि गोविद ॥ १४ ॥ 
दाहक दुशटनि, ग्राहक गुन को, चाहक धरम, सु बाहु जवान। 
शसत्र धर्राह संग्राम कर्राह बड, हर्नाह तूरक को दल बलवान । 
दीनति दासनि सहत उपासनि तिनको रच्छक होई महांन । 
नहीं अरिनि को अरनि देहिंगेर, असुन कर्राह रत अरत समान || १५ ॥ 


1. शोभा । 2. माला । 3. गगन के देवता गोपनीय वेष में आए। 4. फल 
बिखराते हैं । 5. जो शत्रुओं को टिक्ने नहीं देंगे । 6. रण (भूमि) को सूर्यं समान 
लाल करेंगे । 
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नमसकार करि सुरग सिधारे, गुर के चरित उचारति जाति। 
कलजुग बिखै प्रकाश पंथ को, सत्तिनाम सिमरनि अवदाति। 

बडे भाग नर अंगीकार्राह पार्वाह मुकति रिदै करि शांति। 

जोग भोग महि हरख सोग महि सिमरहि सदा हुकम प्रभु दाति ॥ १६ ॥ 
जाचिक जाचति जो चित वांछति गुर अरजन मन महद उदार । 

ढाढी, डोम, भाट बहु आए गाइ कलावंत मंगलचार। 

दरब दीनि ले आशिख” उचरति 'जीवहु जुग जुग पुत्त्र तुमार'। 

बसत्र अंन भूखन ते आदिक बखशहि गुरु न लावे बार ॥ १७॥। 
तुरही ढोल नगारे बार्जाह, म्रिदुल ख्िदंग रबाब सतार । 
गावहिं शबद रबाबी रागति सत्तिनाम को जस विसतारि। 

भयो कुलाहल कौतक देखहि पार्वाह नट बाजी हित धारि। 

अपर सिक्ख सेवक दे धन को लें मंगत जैकार उचार।। १८ ॥ 
कहिलग कहों महिद* उतसाह सभिहिति रिदे अनंद बिलंद। 
चिरजीवो आशिष मुख भाखति चिरंकाल के चाहति नंद। 

पुरन आस कहि गुरु नानक पिखहु द्रिगनि ते नित सुखकद । 

इम कहि कहि जाचक घर गमने श्री अरजन को सुजस भनंद ॥ १६॥ 
ग्राम वडाली घर घर मंगल करति हरख भरि गन नर नारि । 

जाम दिवस जब्रि चढ्यो अनंदति बुड्ढा साहिब संत उदार । 

ले गुरदास संग तबि आयहु दरशन कारन गुर दरवार । 
उतसव अधिक कूलाहल होवति लघु दुंदभि की धुनि सुनि चारु ॥ २० ॥ 
पुत्र जनम गुर घर महि होयहु सुनति अनंदति दरशन कीनि। 

हाथबंद पद वंदन करि कै बहुर वधाई दई प्रबीन । 
चिरंजीव थीवहु“ कुल भूखन, सुजस अदूखन%, बल महि पीन । 

राज साज ऐश्वरज समाजू जोग भोग देइत सुख लीनि ॥ २१॥ 
श्री अरजन ब्रिध को बड आदर म्रिदुल बाक कहिँ कीनि महांत । 

श्री नानक के सेवक तुम हो. हरख शोक महि ब्रिती समान । 

भसम बिखै पावक जिम छप रहि“, सकल कला जुति पुरन ग्यानि । 

बचन अमिट, दुख कटहि बिकट जो धंन धंन तुम बड़े सुजान ॥ २२॥ 
गावरि बर प्रताप इह होवा, दीनसि दासी को सुखदान। 

जिस पर क्रिपा करहु हित ठानहु, तिसके चार पदारथ पान” । 


1. प्रशस्ति-गायक । 2. आशीष, आशीर्वाद | 3. महत्‌, अत्यधिक । 4. हो । 


5. मू षित । 6. जैसे राख के नीचे आग छिपी रहती है । 7. हाथ । 
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तप महि प्रीति तपहु तप दीरघ, गुर सिख्यन महि मुक्खि महान! । 

तुमरी महिमा कौन सकहि कहि संत रूप परमेस्वर मात ॥ २३॥ 
सनि गरंदास गुरु के बाकनि सनमानति बोल्यो करवंद । 

सत्य कहति सरबग्य प्रभू तुम पूरन सभि गुन ग्यान बिंद । 

पंच गरनि के दरशन परसे सेवा कीनसि लीनि अनंद। 

सरब प्रसंन भए हैं इन पर अपर न जनीअति इनहु मर्निद ॥ २४॥ 
इम ब्रिध के गुन ब्रिद्ध भने तबि रहति भए श्री सतिगुर पास । 

रामदास पुरि महि सुधि पहुंची गुर अरजन के पुत्र प्रकाश । 

सुंदर बसत्र बिभूखन पहिरे नर नारिनि तजि अपन अवास। 

भेट जयोचित ले सभि गमने चित सौंप! उर धरे हुलास । २५॥ 
ग्राम वडाली धाम गुरु के आनि प्रवेशे उतसव होति। 

भनति बधाइ, भरप उपाइन, पाइन परहि अनंद उदोति। 
(अधिक जतन ते नंदन उपज्यो, चिर जीवी हुइ श्री गुर जोति। 

चाहति सुत चित चित उदधिवत असगंगा तिसके इह पोत ॥ २६॥ 
रामदास पुरि की सभि नारी मिलि बालक अवलोकति चाहि । 

तिस घर के दर पर ठांढी नमो कीनि उर बहु उतसाहि। 
साहिबजादे को शुभ दरशन' दिखरावहु कहि प्रेम उमाहि। 

धाइ लयो सिस दोनहु कर पर्‌ देखि देखि करि बलि बलि जाहि ॥ २७॥ 
सभि तारिनि सो गंग उचारति हे प्रियसखी सुनहु मनलाइ। 

बुड्ढे साहिब दे हम को बर करयो निहाल भयो सुखदाइ। 
कुलभूखन सभि घर को दीपक सुंदर सुत ऐसो अबि पाइ। 

हे सजनी ! इस रजनी ऊपर उमग उमग मन बलि बलि जाइ ।। २८ ।! 
करि दरशन सुंदर सिस केरा अधिक सराहति रूप बिसाल । 

ब्रिध के बर ते ब्रिद्ध होइ बय आशिख देति प्रेम के नाल । 

गुरु देग को भोजन अचि सभि रामदास पुरि के मग चारि । 

सुजस परसपर उचरनि हित धरि पहुँचे सदन नारि नर जाल ॥ २९॥। 
पुन स्री गुर संग बुड्ढा बोल्यो बालक दरशन दिहु दिखराइ । 

महिद लालसा मन माह मेरे, मात गर ते भा चित चाइ। 

1. गुरु-सिक्खों (शिष्यो) में समादूत । 2. चाव-भरे। 3. जिसके चित्त में पत्र- 
प्राप्ति की चाह सागर के समान थी, उस गंगा (माता) को जहाज समान पुत्र) मिला 


अर्थात्‌ चिन्ता दूर हुई। 4. दोनों हाथों पर लेकर । 5. बुड्ढे के वर से पैदा होने 


बाले श क Ran पप होर ॥ 6. के ले शीइलमहएल NR 
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जितके कारन भए शगुन शुभ पिखे अचानक मैं बिसमाइ । 
जिस हित जननी भई नंम्रिता अनिक जतन ते अबि सुत पाइ ॥ ३० ॥ 
श्री अरजन कहि धाइ हकारी लेहु ब्रिद्ध को संग सिधार। 
अंतर सदन दिखावहु बारिक गुर नातक को नाम उचारि। 
अपर न डर करीअहि, हरखावहु रच्छक जिसके श्री करतार । 
जिम उर कांखहि, मुख ते भाखहि रहु इस आग्या के अनुसारि ॥ ३१ ॥ 
सुनि ब्रिघ को ले संग सिधारी, अजर ब्रिठायहु आसन डारि। 
गंगा को गुर हुकम सुनायहु हरखति हुई करि लिहु कर घारि। 
बालक तित को मैं नित दासी कहैं सु करहु बिहीन बिचार । 
बुड्ढे साहिब को हम ते प्रिय! दरसहि निज करुता फल चारु? ॥ ३२ ॥ 
हाथन पर थिति करि सुंदर सिस घर के दर लो ल्याई धाइ। 
देखति उठ्यो त्याग ब्रिध आसन दीरघ दरशन दिखि हरखाइ । 
लाल म्रिदुल पद मनहु कोकनद उरघ उठावति जनु बिखराइ । 
अंग बिलंद सकल शुभ लच्छन मच्छ अकार रेख कर पाइ || ३३ ॥ 
रेख छत्र की दाहुन कररमाह चमह रेख शोभति है बाम! । 
नख गन रक्त सुमिलि सभि अगुरी, ब्रतलाकार बदन है बाम*। 
रुचिर चिकर मेचक लघु चिववन”, बड़े बिलोचन, बरनी बाम" | 
वालक बपू विराजति श्री प्रभु बरनति वानी, ब्रह्मा, बाम ॥ ३४ ॥ 
दोहरा 
बंदन करि दरसे गुरु, ब्रिध के वध्यो अनंद। 
सभिनि सुनावति नाम कहि शुभ श्री हरिगोबिंद ॥ ३५ ॥ 
गुर अरजन ढिग आइक आइसु ले हरखाइ। 
निज थल गमन्यो बीड़ को सत्यनाम लिवलाइ ॥ ३६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे श्री हरि गोबिद जनम' प्रसंग बरननं 
नाम पंचमो अंशु ॥ ५ ॥ 


1. बुड्ढे को तो, यह हमसे भी प्रिय है । 2. अपनी ही कृपा का सुन्दर फल । 
3. हाथ और पैर में मछली के आकार की शुभ लक्षणी रेखाएँ हैं । 4. बाएं हाथ में 
चवर रेखा सुशोभित है । 5. सुन्दर । 6. सुन्दर चिकने छोटे घुंघराले बाल । 7. विषम 


बरोनित 0 १५०अ्सव॥१॥ Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ६ 
श्री हरिगोबिद जनम उतसव प्रसंग 


दोहरा 
निकट निकट जे ग्राम हैं सभिनि सुनि सुधि कान । 
मंगत गनः सगत तबहि देति वधाई आनि॥ १॥ 
सबेया छंद 
नार्चाइ हीज? गाइ सुख रार्चाह, जाचहि धन, मार्चाह निज खेळ) । 
ढोलक, टलका* घुंघरू, ताली ताल मिलाइ, भवाली मेलि%। 
हाथनि भाव उसारति शारति" वारति वथ्‌”, डारति बहु वेळ । 
बैठति कबहुँ अर्मठति अंगन, भौह अमैठति”, पैठति पेल ॥ २॥ 
होति प्रसंन हेरि गुर अरजन मन बांछति धन पाइ सु जाइ । 
इत्यादिक उतसव अति बरधति सेवक सिक्ख रहे हरखाइ। 
जिति किति पूरन मोद महां चित गा शबद पद गुरु मनाइ । 
बहु नर नारि शिंगार धारि करि मिले वडाली महि समुदाइ॥ ३॥ 
ग्राम अलप उतसव अति बरध्यो चहूं कोद बहु मोद बिथार। 
ग्राम नगर महि सुनि सिख सेवक मिलमिलि कर्राह मंगलाचार। 
प्रिथीए की दासी सुनि धाई कीनसि करमो निकट उचार। 
“गुर अरजन के जनम्यो नंदन जहि कहि होइ रह्यो जँकार' ॥ ४॥ 
गूर के ओक बिहीन रोक के कीन बिलोकनि सो कहि बैत^। 
मंदर के अंदर सिस सुंदर देखति रही न न्रिपते नैन। 
अधिक सराहति रिदा उमाहति चाहति चित हित ते बिछरे न। 
होति अतंद बिळंद वडाली देति लेनि बहु ह्वै तिन ऐन॥ ५॥ 

1. भिखारी । 2. हीजड़े । 3. अपने खेल दिखाते हैं । 4. बंटियाँ। 5. घूम-घूम 
कर फेरियाँ रेते हुए । 6. हाथों द्वारा भावों को प्रकट करने के: इशारे करते हैं। 7. धन 
न्यौछावर करते हैं। 8. 'वेल' अर्थात्‌ शुभ-कामना युक्त गीत गाते हैं। 9. भौहें चढ़ाते 


हैं। 10. धकेल कर | 11. गुरु-घर में (जिन्होंने) स्वतन्त्रतापूर्वंक उसे देखा है, वे कहते 
हैं। 12. शिशु। 
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बहु संगति उतसाहति गमनति सदन गुरु अरजन के जाइ। 
दिन प्रति अधिक प्रताप वधति तिन अनगन धन जस को उपजाइ । 
निकसे रामदास पुरि जबि ते भए न घट, ऐश्वरज बधाइ । 
तुमरे नर कुछ थोरे आर्वह तहां उपाइन बहुती आइ॥ ६॥ 
दलक्यो रिद! दासी ते सुनि करि मनहुं सरप ने डसी दुखंति। 
पीरी परी धीर उर हरिकरि हुइ भैभीत-शरीक बधंति? । 
बह्यो जाति चित चिता सलिता खान पान कुछ तनक करंति। 
दुरवलता अंगनि भई सगरे उशन सास बहु बार भरंति॥ ७॥। 
भई राति पति आइ समीपी, मन संकट को भनति कराल । 
हे गुर सुत ! तुम वाक वखान्यो-श्री अरजन के होइ न बाछ। 
अवि जनम्यो सुंदर सम चंदहि सगरी करहि सराहनि बाल । 
अधिक उपाइन चढ़हि दरब बहु तिन दे मंगति कए निहाल ॥ ८॥ 
भ्रनिक रीति के उतसव होवति वजहि बधाइ अनंद बिसाल। 
जहि कहि सुजस विशार्यो अपनो जनम लाभ लीनसि इस काल | 
बस्यो ग्राम सो, तुम पित के पुरि तऊ न समता भी तिस नाल*। 
बचन कूर“ पुन भए तुमारे गै झुरति हेरति अस हाल ॥ ९॥ 
प्रिथीए भन्यो जथा सुत लीनसि गई ब्रिध ढिग नगन सु पाइ। 
देखि सेव तिसने बर दीनसि यांते पुत्र लियो हरखाइ। 
मोहि बाक नहि झूठ बिचारहु अपर जतन ते क्योहुं त पाइ । 
श्री नानक सेवक ने दीनहुं जिसको कोई न सकहि मिटाइ॥ १० ॥ 
बडे पुरख निज सेवा हेरहिं वसतु अदेय जु देति क्रिपाल। 
जग गर नुखाऽ पगनि ते गमती बिन पनही, सिर भार उठालि। 
सकल टहिल अपने कर कीनसि श्रमति भई हुई खेद बिसाल । 
इस उपाइ ते नंदन प्रापति नांहि त मम बच सह कराल ॥ ११ ॥ 
भयो पत्र तो क्या अवि होयहु रिदे हमारे सल्ल्य समान । 
नहीं उखार्राह जावत इसको तावत उपजति करक? महान। 
नींद निसा नहि भोजन दिन महि चिता बधहि नई नित आति । 
जतन बनहि जिम, चितवति रहु तिम कितिक दिवस महिं करहि सु हान१ || १२ ॥ 
ज्यों क्यों गुरता निज घर राखहि इस हित ठानहिं श्रनिक उपाइ । 
जबि लौ मात गोद महि बालक तवि लौ क्रिया जाइ को घाइ । 
1. हृदय फट गया । 2. सम्बर्धियों को बढ़ते 000 हुई । 3. वह ग्राम 
में बसा है (गुरु अजून) और तुम पिता की नगरी में हो, फिर भी उसके साथ कोई 


समता नहीं । 4. मिथ्या । 5. पत्नी । 6. जूता । 7. काँटा । 8. चुभत । 9. नाश । 
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कुछ चतुराई सो करि पहुँचहि करहि सु धातु घात को पाइ! । 
अस इसत्री खोजति नित रहीअहि, देहु दरब तिस लेहं लुभाइ ॥ १३॥ 
निज पुरि महि हुई सो तहि पहुंचहि मिसि कुछ करहि रहहि तिनि धाम । 
कै तिसि ग्राम होहि बुलवावहु करहु लुभावनि दै करि दाम। 
कै दासी तिसि रहे समीपी सो सुखेन ही करि है काम । 
खोजति रहृह आज ते तैसी वालक हंनहि मिलहि अस बाम ।। १४॥ 
इम मसलत? करि हरखी करमो करम कूर महि दुरमत धारि। 
अच्यो असन, बिसरामे निस महिचित महि चितवति अनिक प्रकार । 
जहि कहि बुद्धि कीन बिसतारनि, खोजति मन करि तैसी नारि। 
भई प्रभात चित गलतानी प्रिय दासी को निकटि हकार ॥ १५॥ 
मन की ब्रिथा उचारनि कीनसि पुरि महि तै त्रिय ऐसी आति। 
ले करि दरब कामु इम ठानहि श्री अरजन को चदन हानि । 
तिसकी नित गुजरा" करार्वाह असन बसन दें समभि सुखदात । 
हित करि नित खोजति रहु चित करि इह्‌ मेरो लखि काज महान ॥ १६॥ 
इम दासी करि गोप बात को सनैसनै" बूझति बहुनारि। 
इति श्री अर्जन अति उतसाहति मंगात के दो दरव अप्रार। 
सुत्ति सृति दूरि दूरि ते आर्वाह ले करि गमनहि सुजस उचार। 
बडे भाग जुत सुत शुभ जनम्यो जहि कहि जिसते हुई जैकार ॥ १७॥ 
अधिक प्रसंत होति सूत हेरति बलिहारी हुई करति दुलार । 
सूंघति मसतक” परम प्रेम ते ,ब्रिध को लखहि महां उपकार । 
कीति छठी को उतसव भारी सभि को दीति कराह अहार?। 
बाजे दर पर बाजति हैं बहु सिख संगति सुख कर्राह उदार ॥ १८॥ 
दस दिन बीते पुन उतसव भा मंगल करहि अनेक प्रकार । 
कूळ की सगल रीति शुभ कीनसि जथा ब्रिघन के अगीकार” । 
लघु दुंदभि की होति मधुर धुनि सूनि श्रोननि ते अनंद उदार । 
बर्जाह नफीरनि!, गाई सबद बिच, खरे लोक उचरे जैकार ॥ १९॥ 
आदि बिलावल सुंदर रागति गाई रवाबी प्रेम रगाइ। 
सुनि सूति सिख सेवक के हिरदै द्रर्वाह रीझ ही मोद बढाइ । 
बखर्शाहु बसन्न बिभूखन बहु बिधि बिरमत बैदहि उठ न सकाइ। 
धन धन गुरु धं जनम सिस जिसते दस दिश जस पसराइ ॥ २० ॥ 


1. चात लगाकर जो चोट कर सके । 2. परामर्शोपरात निर्णय । 3. भोजन ग्रहण 


किया । 4. बुलाकर । 5. व्यथा । 6. शनैः शतैः । 7. सिर सूँघना अर्थात्‌ प्यार देना । 
8. छउव दिन का उत्सव । 9. हलत्रे का भोजन । 10. जैसी बुज़ुगों (पूर्वजों) की 
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बधति सरीर दूज ते जस ससि तिम तिम सुंदरता अधिकाइ। 

एक मास बीत्यो जबि ऐसे करति दुलार मात बल जाइ। 

रात दिवस सुत को मुख देखहि नहि लोचन क्यों हूं त्रिपताइ। 

बरबस निद्रा अधिक बधहि जवि सुपतहि, छिप्प्र जाग को पाइ।। २१॥ 

जनु पंगन मन मनि सो लाग्यो' अहनिस राखन माहि हितकार। 

निद्रा ते जब उघर्राह लोचन तनुज बदन पर द्रिपटि पसार । 

पालति, ललित, घालति घाले, डालति नयन शयामता चाइ। 

झगली* जीन महीन सूत की बरन बरन की पाइ सुधारि॥ २२॥ 

कंचन के कंकन करवाइस जुग जुग हीरे जरे जराइ। 

छूदूद्र घंटका वाजनवारी कारीगर ने घरी सुहाइ । 

पावन पदपंकज महि नूपर रुणकति रुचिर जि उरध उचाइ१। 

छाप छला इनि गर के भूखन शोभति सभि ही शुभ पहिराइ ।। २३॥ 

श्याम बिंदु सुंदर बिच भौहन श्याम केस ऐसे छबि पाइ। 

अलको बालक अल गत तजि करि धस्यो पंक अंग्रित के आइ" । 

डीठ न लगहि डरति उर जननी वारति राई लीत? मंगाइ। 

तिनका तोरि तोरि करि गेरति रच्छक श्री नानक ले नाइ॥ २४॥ 

जेवर जरे जवाहर जाहर जेब अजाइत्र जबर जरंति। 

सुवरन को सुवरन तन दुति मिलि समता ते मेव न लखियंति*। 

करकस होति सपरस जानीयत कै हीरन की दमक दिखंति। 

तिन की उपमा कहां कौन की मन भ्रम हार्यो लघू लगत ॥ २५॥ 
दोहरा 

इस प्रकार ब्रिद्धति गुरु सुंदर सरव सरीर। 

अंग बिळंद बिलोकीयति हुरगुबिद मतिधीर ॥ २६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रये त्वितिय रासे श्री हरिगोबिद जनम उतसव' बरननं 
नाम खष्टमो अंशु ॥ ६॥। 


1. यथा सर्प का मन मणि में लीन होता है । 2. कुर्ता । 3. जब (वे) पावन चरण- 
कमल को ऊंचा उठाते हैं, तब घूंघर बजते हैं । 4. काली भौंहों तथा काले केशों के बीच 
माथे पर काली बेंदी ऐसी प्रतीत होती है, जैसे कोई अ्मर-शावक भ्रमरावली से भटक 
कर अम॒त-पंक में आ फंसा हो | 5. राई-तमक उस पर स्पर्श कर आग में डालती है -- 
बला टाळना । 6. स्वणिभ शरीर में स्वर्णाभूषणों की शोभा अभेद के कारण दीख ही 


नहीं पड़ती । 
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दोहरा, 
प्रिथीए की दासी फिरी खोजति दुरमति नारि। 
इक ने कहि धीरज दई 'तोहि करौं मैं कार ॥| १॥ 
सवया छन्द 
रामदास पुरि बसहि कूचलणी' धाइन की क्रित ते गुजरान? 
दासी मसलत अघ की करिकं करमो निकट सु मेली आनि । 
सादर सदन बिठाइ समीपी पूरव भास्यो कषट महान 
'अनुज लीनि गुरता बिप्रीती जेठो बंठो रह्यो सुजान॥ २॥ 
बहु उपचारन ते तिपज्यो सुत तिनहुँ कीनि उतसव हरखाइ । 
कहैं कि-गादी को इह मालक पाछे गुरता ले शुभ पाइ 
पूरब आस हुती हमरे मन--श्री अरजन जबि तन विनसाइ। 
संतति नहीं, बनहि हम ही गुर, चारहुं दिश के पूज कहाइं ॥ ३ ॥ 
जवि को नंदन तिन के जनम्यो तबि ते हम हुई गए निरास । 
अबि उपाइ अस करि चित चितवनि जिस ते बालक होइ बिनास 
पून तिन के जनमे न आतमज हमरे काज होइ सभि रास। 
दरब आदि सुंदर सभि वसत्‌ चहुं दिश ते चलि आइ अवास || ४ ॥ 
तबि तेरी बहु कराह जीवका भोजन वसन सकल परवार । 
निज घर ते हम देहि तोहि कहु अरु तेरो जानाहि उपकार । 
मिहरवात के पिता पास ते आदर मैं करिवाडं उदार। 
इह्‌ कारज निज चातुरता ते करहि अबहि उपजहि सुख सार ॥ ५॥ 
इक शत लेहु रजतपनS अबिहूं, करहु काज को बिलम बिसारि। 
बालक आ्रितु हमरो हित लखि चित, पून नहि कमी, भर्राह्‌ भंडार। 
इम कहि बसत्र आपनो ले करि दीनसि तिस के ऊपर डार। 
अति सनेह की बात वखानति कहि कहि कबहु भरि द्विग बारि ॥ ६॥ 


1. दुराचारिनी । 2. धाय का धंधा करती थी । 3. रुपए (चाँदी के) ४ 
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धाइ ऋर करमा अति पापनि सुनि करि हरखी धीरज दीनि । 

दुखी न होहु करों मैं तौ हित, रचौं कपट, को लेय न चीन!। 

तुमरे सुख ते है सुख मो कउ खान पान की सभि सुधि लीनि । 

सो उठि गए कहां तिन साथहि?, लेनि देनि कुछ नांहि न कीनि ॥ ७॥ 
चित बांछति इह कारज मोकउ करिहौ मै अत्रि बिलम बिसारि । 

चिता रेचक हूं नहि कीजहि निशचै लखहु सुधारी कार। 

भेरा द्राह्‌ प्रथम ही तिन सों अपर धाइ को लीनि हकार । 

हीं अवाहन मो को कीनसि नहि कुछ दीनसि, बहु बुरिआर ॥ ८ ॥ 

लगहि सूळ मुझ तिन के मंगल जिस हति होइ महां सुख मोहि । 

रिथ गए की वामा सभि सूनि कै कहै कि साध साध बहु तोहि । 

भयो भरीस लखी बुधि दीरघ, तुझ ही ते कारज सिध होहि। 

इस प्रकार निशचे करि दोनहु दुर बुद्धान पाप अरोहिँ॥ ९॥ 
ले कुछ दरव सदन महि आई रंगदार अंबर तन धारि। 

रुचिर विभूखन पहिरे रुचि करि मुख पखार द्रिग अंजन डारि। 

जहिर अजाहर/ करले रगर्यो निज असतन जुग लेप सुधारि। 

शुषक कीनि पुन अंगीआ पहिरी पंथ वडाली के पग ध।रि॥ १०॥ 
दरब लोभ ते चौंप चोगनी-हति सिस को मै लेउं इनाम। 

सकल आरवळल की गुजारन जु हुई है मोहि करे इस काम। 

इत गंगा ने करि चालीसा बरतहि बंस रीति अभिराम०। 
नितप्रति उतसव नए नए बहु प्रिय सुत जबि को जनम्यो धाम ॥ ११॥ 
भयो अनंद बिलंद नंद ते दरव ब्रिद ते लेति असीस। 

बहु ग्रामनि की बाम आइ करि सिसु अभिराम धाम महि दीस । 

सादर तिन को वांछति बखशति डरति मात नहि कहि दुरशीस । 

श्रेय सहत जिम चहति कहति बच लहति महत मृद करि? बखशीश ॥ १२ ॥ 
द्राचारनी मंगल समये आइ प्रवेशी गुरू निकेत। 

अधिक भीर नारिनि की जहि कहि जथा जोग आदर कहु देति । 

कितिक बाल को दरशन करती, कितिक सराहति प्रीत समेति । 

केतिक लेति उछंग दुलारतिी, केतिक बिगसति दंतनि सेत*॥ १३॥ 

1. ऐसा कपट रचूँगी कि कोई पहचान नहीं पाएगा । 2. वे तो (गुरु अर्जून) चले 
गए हैं, उनके साथ हमारा क्या मेल-जोल है। 3. दोनों दुर्बुद्धि वाली स्तिएँ, जिनके 
सिर पाप चढ़ा हुआ था । 4. न दिखाई पड़ने वाला । 5. स्तनों पर | 6. इधर गंगा 
(माता) ने सवा मास का उत्सव वंश-परम्परानुसार सम्पन्त किया । 7. प्रसन्न हो कर | 
8. गोद में दुळराती हैं । 9. कई (खिल खिलकर हुँसती हैं.) सफेद दांत खोलती हैं । 
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दोहरा 
बसत्र बिभूखन देखि शुभ आदर साथ बिठाइ । 
इसत्रिन्ति के समुदाइ मैं पुत्रनि बात चलाइ॥ १४॥ 
सवया छन्द 

समिति बिखै गंगा श्रिदु बच कहि दो इक दिन ते अनमन नंद । 
असतन लेति न रुचि करि मुख महि को दुख, सुधि नहि मोहि बिलंद। 
जितिक विद्ध उपचारनि भाखति गुरती! आदि देह सुखकद 
चाति पाइ करि दुपटा बोली क्रिशन पूतना केरि मनिद ॥ १५ ॥ 
मोहि बिखै गुन दियो प्रभूने बहुबालक ते मैं पतिआइ। 

पान करहि जो असतन मेरे तिस सिस के दुख निकटि न आइ। 

हरहि अछूच को ततछिन छुधतहि, आरबला? सु अधिक बिरधाइ। 

रहै निरोवा सूख सो बय महि नहिं औषधि की चाहि रहाइ॥ १६ ॥ 
रामदास प्रि बासकीनि मैं जबि के तुम आए इस थाइ। 

मम गून सुनिकै प्रिथीए आनी, सुतवंती तिय सभि ढिग आइ। 

इक दुइ दिन असतन द मेरो रुज! गवाइ गमती समुदाइ 
भागवान के मैं चरि जावौं निरमागन के को चलि जाइ ? ॥ १७॥ 
अधिक चाहि करि तुमरे आई पुरी तुहारी बसी जु आनि। 
परमेशुर ते मैं नित जाचौं--सुतवंती हुईं त्रिया महान 

इस बिधि करि गुजरान करो सद दरब सहत पावों सनमान। 

जीवन जोग पूत्र इह्‌ तेरो मुझ कोछर महि दीजहि आनि।। १८॥ 
तिसते सूति समि त्रियनि सराही, बसन बिभूखन सुंदर हेरि। 

बिन औषधि रुज की इह हरता धेत तोहि गुन लह्यो बडेर । 

सरजी सभि तारिनि की लखि करि मात गंग बिसमाइ घनेर । 

दियो पुत्र तिस गोद प्रमोदति दुषट जीअ तित को सम शेर ॥ १९ ॥ 
श्री गुरु हरिगोबिद चित जानी क्र जु करमा आवे नारि। 

दिन चारिक ते अनमन होए जिस ते मात चित ले धारि। 

घाइ उछंग दहिगी रुचि करि-यांते पूरब बिधी सुधारि। 

दूषट के नाशन को मम तन--सिस सरूप ते करी सू कारि। २७ ॥ 
धाइ उछंग गए हुई चंचल, इत उत मुख करि अंग चलति । 

कछू रोदन करि बहुर टिके तहि रोरी देति मधुर छरवंति। 


अंगीआ ते असतन करि बाहर एक हाथ सों समुख करंत। 
दूसर कर पर सिस को सिर धरि ऊपर डार्यो बसत्र दुरंत ॥ २१॥ 


००-0०) Mai 05 पाए Dra फेंग Som. Are GBAGb(A हठी गोद में देंगे । 
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कबित्त 
ततछिन अंतर बसन असतन देति, लेति न तनक, गहे होति इत अतना' । 
गाढो? जवि कीनि तौ पयोधर को लीत मुख, हाथ को पसारि गही छोरी तब गूतना%। 
दूजे हाय साथ गह्यो दूजो कूच द्रिढ करि खोटी क्रित हेतु आई लागे लोभ भूतना । 
जांको मन पूत ना“ लख्यो गुरू सपूतना, जिसी के पीर पूतना", संघारी सम पूतना" ॥ २२॥ 
गाढे अंग पीर करि, गाढी उर पीर करि प्रान ते सरीर करि भिन ऐंच लीतिओ” । 
जैसे पोल तील ते किलाळ को स्‌ फूक नालि खेच लेति बालक सुभाइक ही कीनिओ । 
हाइ हाइ बोलती बिहाल ह्वै बिसाल “बाल ! छोरो अवि मोहिं को, प्रताप चित चीतिओ । 
लोचन मैं नीर भरि, धीर हरि चीर तजि, परी सभि तीर धर, प्रान करि हीतिओ ॥२३॥ 
कूकती पुकार विसंभार हल पसार अंग, परी म्रितु भई, द्रिग निकरे परति जनु। 
मुख ते झगूर'? जाति, पीरी पर गई गात, भयो उतपात, हेरि नारी बिसमाई मन । 
कहां होइ गयो बैठी सभिनि मैं लियो सिसु त्रास उपजयो, तजी दुर जहां परयो तन । 
गंगा भयभीत भई पुत्र को गहनधाई हाथनि उचावै प्रिया क्रिपन को मानौ धन ॥ २४॥ 
हाथ गही बेनी, बल साथ नहि छोरें तांहि मात छुटकावै कहाँ एतने सु होइ जोर । 
दासी को पुकारे रिस भरी 'क्यों न आवै पासि ? कंपति सरीर त्रासधारे उतपात घोर । 
मिली गन आइ, नीठ तीठ करि छोरी तबि, कंठ सों लगायो नंद परयो है बिलंद शोर। 
परी जिस ठौर अवलोकति न तांट्री ओर, डरी उर होर धाई थान निज छोरि छोरि ॥२५॥ 
मरी दुराचारनी ते कुछक प्रकाश भयो बीजरी की रीति थरकाई है अजर बीच । 
समभि के विलोचन गए हैं मुंद तेही छिन, बोलति न बैन कोइ हेरिकै करम नीच । 
हाथ जुग पाव को पसार कै परी है घर दास गन दासी मिलि देखी सु ग्रसौ है मीच! | 
जीव गयो ऊपर अपर देहि धार करि, मुरछति कोई लखि ताके मुख बार सींच ॥ २६ ॥ 
दोहरा 

इस प्रकार जबि मरि गई अपर देहि धरि सोइ । 

छवि आकाश मैं भेद निज भनति सूनति सभि कोइ॥ २७॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “धाइ मारन” प्रसंग बरननं नाम 
सपतमो अंशु ।। ७ ॥ 

1, इत-उत, इधर-उधर। 2. जोर से दबाया। 3. तब हाथ पसार कर उस 
की लटकती चोटी पकड़ ली । 4. जिसका मन पबित्र नहीं । 5. जिसे कभी पुत्र की 
पीड़ा का सामना नहीं हुआ । 6. उसे पूतना राक्षसी की भाँति मार डाला । 7. अन्तर 
में जोरदार पीड़ा उत्पन्न कर प्राण शरीर से अलग खींच लिए। 8. जैसे वीच से 
खाली तलिका से फूँक मार कर जल खींच ठेते हैं। 9. सवके निकट धरती पर गिर 
पड़ी । 10. फेण । 11. (वहाँ एकत्रित स्त्रियाँ) उस स्थान की ओर देखती ही के नहीं, 
जहाँ (धाय) पड़ी थी । 12. मृत्यु । 1 3. कोई उसे मूछित समझ कर उसके मुँह में पानी 
डालते हैं । 
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बालक लोला प्रसंग” 


दोहरा 
दूरी गगन महि बचन कहि डरहु न मो ते कोइ । 
सभि प्रसंग सुनि लीजिए, भयो कहौं मैं सोइ॥। १॥। 
सवेया छन्द | 
पूरब जनम मोहि गंधरबी, सकल शकति जुति मैं मन मान । | 
गावन विद्या विखे निपुन बहु सुंदर अति सरूप दुतिवान । 
सुरग सदा बिचरति सुख पावति इक दिन सुरनि सभा के थान। 
करति गान बहु तान मिलावलि सुनति कान सो हुइ बिरमान! ॥ २॥ 
तबि सुरगुरुः आयो किस्त कारन हेरति उठे सभा सुर ब्रिद । 
सादर नमो कीनि बड जान्यो ब्रह्म विद्या माह निपुन बिलंद । 
बैठ्यो आनि सभिनि कहु देखति राग रंग महि भए अनंद । 
मम दिशि लखि करि जानि मान बड-इह दुपटाचारणि मतिमंद ॥ ३॥ 
गावनि अरु सरूप बड मेरो इहु गुन जाति धरति हंकार । 
सुरनि सभा के उचित न दुषटा नहि मन जान्यो मोहि उदार । 
अपर सरव ही मानेहि दीरघ इंद्र आदि जेतिक बलिमार3। 
दंड जोग है देउं स्राप इस गरब बिनाशहि इसी प्रकार ।। ४॥ 
इम बिचार करि स्राप दीनि तबि ञ्रितु मंडल महि जनम सुधारि। 
जाइ करम धाइन के करि के, हेत जीविका करहु अहार । 
पाप कमावहु जीवनि दुख करिः, धरहु देहि जे महिद गवार । 
मद्द्र देश महि बिचरहु जित कित भोगहु दुख ह्वै करि बुरिआर ॥ ५॥ | 
मैं कर जोरे सुर गुरु आगे-कबि मेरो पुन होइ उधार । 
गरब कीनि तिसरे फल पायो तुम क्रिपाल हो सदा उदार । 
इसत्री मति पीछे सुधि आवति निज सरूप गुत के हंकार । 
_ साधूसदा छिमां को धारति अपकारी पर भी उपकार ॥ ६ ॥ 


है । मोहित हो रहे थे । 2. बृहस्पति, देवताओं के गरु । 3. इन्द्रादि ; 
हैं। 4. जीवों को दु:ख पहुँचा कर । ७ इन्द्रादि जितने बली 
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सुर गुरु भन्यो होहि गुरु अरजन श्री नानक के बैर्ठाह थान । 

तिन को पुत्र जनम जबि धारहि तिसके साथ मेल निज ठाठ । 

सो तेरो तबि कर्राह उधारति निज बल ते हानहिंगो' प्रान । . 

बहुर सरीर परापति हुइगो, गंधरबी को रूप महान ॥ ७॥ 

भयो पतन सुर गुरु के वच सुनि, मा अग्यात जनम को पाइ । 

चिरंकाल की बिचरति इत उत रामदास पुरि बासी आइ। 

प्रिथीए की दासी मुझ मिलि करि करमो ढिंग पहुंचाई जाइ । 

तिसने दीनि रजतपण इक शत, इम सिख्या दे इहां पठाइ ॥ ८ ॥ 

श्री अरजन नंदन को हति करि, इह मो पर कीजहि उपकार । 

लोभ लहिर ने प्रेरन कीनसि मैं आई सु मनोरथ धारि। 

कपट बेस धरि बालक नाशनि, जहिर सथन मैं लेप निकार?। 

प्रभु अवतार पुत्र. है तेरो, पकरि पयोधर को मुझ मारि॥ ९॥ 

अबि मैं रूप गंधरबी पायहु जाति सुरगुको, नमो हमार । 

शत्रु तुमारो प्रिथीआ जानहुं करहि बेर सगरो परवार। 

रहहु सुचेत त करहु भरोसा ज्यों क्यों ठार्नाहुगो अपकार । 

इम कहि गमन कीति निज घरको, अति प्रसंन ह्वै रिदे मझार ॥ १० ॥ 

अजर बिखै त्रिय ब्रिद मिली तबि, सुनि सभि भेव रही बिसमाइ । 

“ध्चिक्र धिक करमो कीन कुकरमो, हते बाल क्या कर मो आइ? | 

परालबध पर निशचै नाहिन पाप मती उर महि प्रगटाइ। 

परमेशुर जिन केर सहाई बंक रोमको करि न सकाइ ॥ ११॥ 

लग्यो कलंक कुळी अकलंक जु मतसर पावक जरति महान” । 

बड़े भाग इनके सभि रीति पिता प्रेम ते गुरता दान। 

उत्तम करति हैं निस दिन सत्तिनाम को सिमरति ठानि। 

चहुं कोद ते” सम पयोद के पाइ प्रमोद देति धन आति ॥ १२॥ 

पावन पद पंकज को पूजति अनगन संगति भेट चढाइ । 

तऊ न मान करहि इहु दंपति सभि को सुख दे सरल सभाइ। 

प्रमु अवतार पुत्र इन केरा, महिमा: सभि माहि कही सुनाइ । 

मूरख बुरा कौन करि सकही जथा चंद को चोर निकाई ॥ १३॥। 

1. नाश करेंगे । 2. स्तनों पर विष का लेप लगाकर । 3. करमो (पृथीआ की 
पत्नी) ने बड़ा कुकर्म किया, भला वाळक को मार कर उसके हाथ क्या आयेगा ? 
4, प्रारब्ध कर्मे । 5. (पुथीचंद) अकलंक कुल का कलंक बन गया है और सदैव अहंकार 
को आति ज अशेक्षी०हहति हे 60 नारोठमोः क्षि. ^ घुढाझघ अत 090५० 
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इत्यादिक प्रिथीए को निदर्ति श्री अरजन को सुजस भनंति। 
सुत गर संग लगायहु गंगा नीर बिलोचन बूंद ढरंति। 
चीत महां भयभीत भई पिखि क्‍यों सुत दीनि रिदे पछतंति । 
शत्रु शरीक बडे दुरचारी कीनि कपट को नहीं लखंति ॥ १४॥ 
कह्यो दास को “पास पधारहु जग गुर को सुधि देहु सुनाइ। 
श्री नानक ने पुत्र बचायहु, नांहि त हुत्यो हुतो छल लाइ। 
अंगण! म्रितक धाइ को देखहु सूधि सभि कही गगन महि जाइ । 
लीनि कलक अत इह तुमरे जो हम को नहि देखि सकाइ॥ १५॥ 
पुरी उजारे ग्राम बसे हम तऊ न बर तजहि अघवंति ?। 
निज कुल को पन बालक बय को हतनि पाप को नहीं लखंति । 
इक बुरिआई साथ प्रीति है, हम तिस को नहिं बुरा करंति। 
जाहु छिप्प्र, घर आनह देह अति उतपात अधिक दुखवंति' ॥ १६ ॥॥ 
सुनति दास दोर्यो गुर पासहि, बहिर बिराजति हैं जिस थान। 
क्रिपा निधान ! कहाँ हो बैठे, कारज गिर्यो हुतो महान । 
सतिगुर राख्यो बंस तुमारो', सकल प्रसंग सु कीनि बखान । 
सुनति उठे गुर अरजन आए कुछ सिख सेवक संग सु आनि ॥ १७॥ 
परी अजर महि धाइ म्रितक ह्वै कहि गिरवाई वहिर उजार। 
श्री नानक रच्छक है हमरे घर बाहर संगै इक सार! 
को बपुरा नर बुरा करहि जो, जबि इक स्वामी राखनहार । 
उमग प्रेम ते सबद बनायहु सुंदर “आसा राग मझार॥ १८ ॥ 
श्री मुखवाक 


आसा सहला ५ 


गुर पूरे राखिया दे हाथ। 

प्रगटु भइआ जन का परतापु॥ १॥ 
गुरु गुरु जपी गुरु गुरु घिआई। 

जीअ की अरदासि गुरु पहि पाई ॥ रहाउ ॥ 
सरनि परे साचे गुरदेव। 

पूरत होई सेवक, सेव॥२॥ 
जीउ पिडु जोबनु राखे प्रान। 


लत कोह नानक गुर कउ कुरबान ॥ ३॥ ८ ॥ १०२॥ 
रै _ 


1. आंगन में । 2. पापी । 3. आंगन में । 
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दोहरा 

इम श्री नानक की महाँ कही बडाई चारु। 

पठहि जु चितवहि चरित गुर त्रास न कित ते धारि॥ १९ ॥ १ 
कबित्त 


भयो अस कौतक बिसम रहे लोक सभि पुत्र को बिलोकि भए दंपति अनंदअति । 

कीनसि कराहु बांट दीनसि उछाह करि, सगरे गुरनि को ले नाम धरि ध्यात चित । 

रेन दिन रच्छक, द्रुजन गन भच्छक, बिसाल जस स्वच्छक, जे सेवक वछल! नित। 

रिदे मैं अराधते, सकल सुख लाधते, अनेक बाधा बाधते सदीव सतिनाम हित ॥ २० ।॥ 

सवैया 

गंग अनंद सो नंदन को प्रतिपारति होइ सुचेत सदा । 
मंदर अंदर सुंदर पालना लालति लाल झुलाइ तदा। 
नारिनि ब्रिद मैं ना कबि ल्यावति--देखति डीठ लगै न कदा । 
टामन को करि जाइ नहीं रखवार रहो गुर रूप सदा ॥ २१॥ 
तांते करे जल मज्जन को मुख चारु पखारति, लालति है। 
पौंछति सूखम चीर गहे, पट सुंदर फेर उढालति है। 
बाघ नखा मढि कंचन ते मखतूल गरे महि डालति है“ 
यों दिन केतिक बीत गए सुत प्रेम करे प्रतिपालति है॥ २२॥ 
श्री हरिगोधिद सुंदर रूप अनुपम बैठने लागि तबै 
सोच विमोचति लोचन ते अविलोकति तेज समेत जरब । 
लेति उछंग पिता गुर पूरन संगति पंगति देखि सबै । 
ज्यों अजनंदन कै रघुनंदन वालक बंस महि बैठि फबे। २३॥ 
अंगण मैं रिगमाण भए, पुन देखि भले किलकावति 
जे घर बीच गलीचन पै इत आवति फेरि सु जावति 
बैठति हैं बिच संगति के गन दास तव वतरावति 
भावति हैं, मुसकावति हैं, चपलावति हैं, स्‌ हसावति हैं॥ २४॥ 
जुग दत सुमति महां दृतिवंत हैं ओषट लाल विसाल सुहाए। 
मकता बिव संपट बिद्द्रम के बिधि सुंदर ते जनु बीच टिकाए। 
मुसकावति ते दिखरावति हैं जनु अंम्रित बीच भिगोइ बनाए । 
कवि और बनाइ कहै उपमा जनु कीरति’ के जुग बीज दिखाए ॥ २५॥ 


AW SY SW gu 


1. वत्सल । 2. वाधाओं को दूर करते । 3. टोना-जादू । 4. शेर के नाखून को 
स्वर्णं में मढ़ाकर तथा रेशमी धागे में पिरोकर गले में डाल रखा है (ताकि किसी कीः 
बरी नजर न लग जाये) । 5. अज के पुत्र, दशरथ | 6. आँगन में घुटनों के बलः 


चलने लगे । 7. एक पौधा 
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अंगण बीच फिरें गुडली! बहु भांतिनि ते करि बालक लीला । 
खेचति पावन पावन पंकज नूपर को रुणकाइ छबीला। 
ई करबंद करें अभिबंदन दोख निकंदन रूप गहीला । 
पाइं सु चारु पदारथ सेवक दें गुरदेव अतेव सुशीला ॥ २६ ॥ 
मानुख रूप धरयो जग मैं जिन भूम को भार उतारन को। 
आयुध धारि महां बल सों तुरकान के तेज तिवारनि को । 
सेवक संतन को सुख दे उर ग्यान की सीख सिखारति को। 


बालक बय अबि क्रीइति हैं, करि कूर जराँ सु उखारन को ॥ २७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे बालक लीला प्रसंग वरनने नाम 
अषटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


1, घुटनों के बल । 2. अतीव । 3. नष्ट करके । 
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दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू संमत द्र के होइ 
ग्राम वडाली क्रीड़ते पिख हरखति सभि कोइ ॥ १ ॥ 
सबैया 
प्रिथीए पुन प्रेरनि कीनि हुतो इक दयोस बिखे इक आइ सपैला । 
बड नाग तज्यो सभि ते दुर कै सु प्रवेश भयो घर अंतरि भला? । 
नहि मात उछंग टिके हरि गोविंद रूप बिलंद अनंद दे छँला । 
चित चाहति हैं तिस जीव” उधारनि, हल गुडली मिस खेलति खेला ॥ २॥ 
श्याम भुजंग फिरै खुडी खोजति, पावति है न छपै जिस मांही । 
मात की डीठ लगी कित और, स्‌, दासनि कारज को बतराही । 
जाइ के बेग समेत तब गहि लीनसि हाथ बिखे तन तांही। 
फुकरतो डसिवे भजिबे हित 'जोर करयो पै छुट्यो कर नांही ॥ ३ ॥ 
सीस दबाइ कै फेस दियो“ बहू दीरघ सो उलट्यो बलु खाए । 
लांगुल को पटकाइ मरयो तबि ताँ दिश मात ने नैन लगाए । 
भै करि भीत भई ढिग धाइक श्री हरिगोबिंद दीनि बगाए) | 
दूर पर्यो म्रितु भोग” पसार कै, भूर भयंकर ह्लं सरलाए॥ ४॥ 
मात ने जाइ उछंग लीए, बिसमाइ रही सभि देखति कांयां | 
डंग हत्यो नहि होइ, पर्यो ग्रितु, श्रीगुर नानक नंद बचाया । 
अंगन ते म्रितका? पट पोंछति धीरज ते मन फैर टिकाया। 
हौल!० रह्यो उर रौर?! पर्यो, पुन दौरति आवति दास तिकाग्रा ।। ५ ॥ 
श्री गर पै तब धाइ कह्यो इक नाग महां निकस्मो बलि भारी । 
श्री हरि गोविंद हाथ गह्यो तजि प्रात पर्यो नहिं जाइ निहारी । 


1. भयंकर । 2. यहाँ सं से अभिप्राय है। 3. बिल । 4. कुचल डाला । 


5. दुम। 6. फेंक दिया । 7. फण। 8. सीधा होकर। 9. मिट्टी । 


भय। 11. शोर । 
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नाहि छुयो बड आनंद भा, परमेशुर आप भयो रखवारी । 
देखनि को घर आवति भे सिख साथ कछू बिसमे नरनारी ॥ ६। 
दोहरा 
श्री अरजन जी जबि गए ्रितक सरप भा जोइ!। 
अपरदेहिं सुंदर घरी करी दिखावनि सोइ ॥। ७॥ 


स्वेया 
बूझति कीनि तिसे 'कह कोत तू कैसे भुजंगम को पायो ?। 
क्यों ्रितू भा, किम देहि लई अस, क्‍यों कहु कारन ह्यां चलि आयो ? । 
हाथ को जोरि प्रसंग सुनायहु “पूरब देह मुनी तप तायो। 
हुयो हंकार उदार मुझे-नहि मो सम बेद किनूं नर गायो॥ ८॥ 
एक समैं बिचरंति हुतो रिखि नारद भो ढिग आइ गयो। 
ग्यात प्रसंग भने बहुते, भगुती भव तारक नाम लियो। 
मैं प्रशनोतर भ्र करे गरब्यो उर मैं नहि मान कियो 
धारि रिदै समता तिह सो बच क्रूर कहे तबि कोप भयो ॥ ९॥ 
क्यों तपतावति है तन मूरख बेद रहस्य नहीं मन जान्यो । 
मोर अनादर को फल पावहू, तां छिन मैं इम स्राप बखान्यो। 
तूं कुटलाई करे अधिकं अरु मोहि जु बाक नहीं हित मान्यो । 
याते भुजंग सरीर धरो करि कोटलता सभि सूधत हान्यो॥ १० ॥ 
बेद पढ्यो तन पाप तप्यो इसको फल सराप के अंत मो पावे। 
संकट के बसि जीवनि देखि, धरे अवतार प्रभू घर जाव। 
हाथ छुवे तिन को तन तेरे ही ता छिन मैं सुरलोक सिधावे । 
तौ लगि जून भुजंगम की दुखदाइक धारि धरा बिचरावे।॥ ११॥ 
श्री गुर ! सो अबि आइ समों, गहि मोहि सपैले ने आनि कै छोरा । 
प्रेरनि कीनि शरीक तुमारे नै लोभ दिखाइ कछु तिस थोरा। 
खोजि रह्यो खूड पाई नहि, गहि लीनि तबै बल ते सिर फ़ोरा । 
जाउं अबै सुरलोक जहां, गुर पूरन ! हो अभिबंदन मोरा ॥ १२॥ 
ब्रिद खरे नर नारि सबै सुनि सारो प्रसंग रिदै बिसमाए। 
श्री गुर ने म्रितु पंन को उचवाइके बाहर दीति दबाए। 


1. दिखाई पड़ा । 2. उनकी बात नहीं माना । 3. कुटिलता । 4. अवतार 


धारण कर जब परमात्मा धरती पर जायेगे । 
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कीन महां उतसाहन को धन दीनसि रंक मिले समुदाए 
और कराहु करे बहुते गुरु नानक आदिके पैर मनाए! ॥ १३॥ 


जाति सभै सुधि लोक भने, प्रिथीए सुनि कँ रिस को उपजाई । 

मूरख लोग जि बात सुनावति, झूठ कहें सभि गाथ बना 

मो उर को परतीति न आवति, हाथ मले बिधि लेति उपाई? । 

उत्तमता निज नंदन की जग बीच बिथारति ही हरखाई। १४॥ 

लोभ बध्यो मन मैं अधिकाइ पुजावन को इम बात बनाव । 

दोहि उपाइन को समुदाइ सु कीरति आपनी लोक सुनाबँ। 

क्या उहु बालक जानति ना कुछ, एक ते एक बडाई बधावै । 

ज्यों धंन आइ उपाइ बनावति यों छलि कै निज पाइ पुजावै ॥ १५ ॥ 

आपनी संगत ह्लं इक्ठी जबि, तौ प्रिथीआ सभि बीच सुनावै । 

ए छल के करता पुजवावति मूरख लोकन को बिरमावं । 

आप गुरू बनि बँठति बीचि, छलै धन को, बहु दंभ कमावै । 

जो सिख मोहि, वहीं दरसो तिस यो करि निंद सभा मैं बतावै ॥ १६ 
सवे या 

साचो बतैनिज संगति मै नित पाप कमावति कूर भनंता। 

निंदति है गुर पूरन को उर धारि छिमा जुऊ धीरज वंता । 

हान रु लाभ समान जितो कहु, शोक नहीं कबि, ना हरखंता । 

भोग मैं जोग अरोग करे, जढ लोगतन'प उपकार करंता॥ १७॥। 

श्री गुर बैठनि थान गए जबि गंग बिलोकति ह्व बलिहारी । 

नीरत सारो शरीर पखारति दासी जि तीर सों बात उचारी । 

देखहु री कस संकट भा सुत मेरो बच्यो गहि पंनग भारी। 

मैं दिन र॑न रखौं ढिग ऐन मैं, हेरति हौं निज नैन अगारी९ १८॥ 

थोरे ई काल कर्यो इति लोचन तां फल हील पर्यो उरि मेरे? । 

यौं कहिं हाथ रुमाल धरे मुखचंद को पौंछति भी तिस बेरे.। 

सारो शरीर सुधारि भले नव चीर निकास कै ल्याई अछेरे । 

नंदन को पहिराइ अनंदति सूंदर रूप मुकंद को हेरे॥ १९ 


1. हलवे का प्रसाद किया तथा गुरु नातक आदि के चरणों का ध्यान किया । 
2. (जादूगर की नाई) लोग हाथ मलकर वाते (चीजे) उपज लेते हैं। 3. झूठ। 


4. और । 5. जइता-पूर्ण लोग । 6. आंखों के सम्मुख । 
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ब्रिद नछावर! कीनि तबै निज हाथ ते देति गरीबनि को। 
अंज्रित ते मधुरी अधिक अस लेति है पुज असीसनि को। 
बादित पौर बिखे बजवाइ, भने दुरत्राक शरीकनि को। 
होति महां उतसाह तहां प्रभ्‌ के गुन गावत' गीति को ॥ २०॥ 
भेद न जानति नंदन को जिन प॑नग कालीको मानु मध्यो । 
केसी कराल, बकासुर, कंस हते गन दंत मुनीनि कथ्यो। 
मल्लय्‌ चंड्र हुन्यो बल सों, मघनाथ को जांही ते तेज अथ्यो । 
जाइ सुयंबर भूपतिं केगन बेल को एक ही बार नश्यो£॥ २१ ॥ 
श्री हरिगोविंद नंदन की महिमा कबि हूं चित जानति है। 
श्री गुरु पूरन केर सपूत भयो अवतार ही मानति है। 


हीन करे बिधनां सभि हूं शकती अतिवान-पछानति है। 
पंनग भीखन मार दियो, हति धाइ, महांबल ठानति है॥ २२॥ 
मात करै निशच असको जबि, श्री हरिगोविंद जानि रिदे । 
मोह उपावति हैं तिसके करिबालक रीति अनेक तदे। 
होइ छुधातुर जाचति भोजन धूरि लगावति धाइ कदे। 
गोद ते जाति प्रमोद भरे चहु कोद फिरे रुदयंत जिदे॥ २३॥ 
बालक की सम चंचलता अवलोकति गंग सपूत ही जानति। 
पालति है नित लालति है, हित घालति है मन को प्रिय मानति । 
केतिक द्योस बितीत भए सुख साथ तबै पग मै बल ठानति। 
होति खरे गुन पुज खरे” जिन दास तरे सतिनामु बखानति॥ २४॥ 
श्री चरणांबुज ते चलिबे पग नूपर भू पर दौर बजावं। 
कंचन की बर किकनि है कटि हीरे जराउ जरे दमकावै । 
पीत गरे झगुली बहु झीत महां दुति ते तन चारु दिपा” । 
हाथ मैं कंकन छाप छलायनि सीस बिभूखन शोभ बढ़ावं॥ २५॥ 
बालक और मिले तिस ठौर मैं दौरति हैं अगुवा पिछवाई । 
खेलति हैं बहु मेलति रौर गुरु हरिगोधिद जी हरखाई । 


1. बहुत-सा न्यौछावर किया । 2. घरूद्वार पर बाजे बजवाए और सम्बन्धियों 
(दुराचारी) को दुर्वाक्‌ (दुवेचन) कहे । 3. कालीय नाग । 3. इस पद में कवि ने 
शुरु हरिगोविद की कीति की पूर्व-कथा में श्रीकृष्ण के पराक्रमों का अभेद बताया है । 


3. हठ पूर्वक रोते हँ । 6, सम उत्तम गणो के ३ हैं 
शरीर दीप्त होता है। छ के डाली खडे होने लगे हंत 7. सुन्दर 
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होइ इकँठति बैठति हैं कबि अंग अमँठति देति पलाई। 

सुंदर मंदर अंदर हवै कबि बाहर, रोकति हैं भज जाई॥ २६॥ 
ग्राम वडाली के बालक जे वड भाज्ञ भये इम खेलति हैं। 

श्री हरिगोविद संग मिले बहु स्वाद के भोजन मेलति हैं। 

द्योस सबै नहि पास तजे मिलि आपस मैं बल रेलति हैं! । 

आप दिखाइ करे कुशती गहि हाथनि साथ धकेलति हैँ॥ २७॥ 

दोहरा 
इस प्रकार क्रीडति प्रभु सेलति खेल बिसाल। 
मिलहि जाल बालक ललित, निस महि निज निज साल? || २८॥ 


इति स्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे सरप को हतन प्रसंग बरनन॑ नाम 
नोमो अंशु ॥ ६॥ 


1. धकेलते हैं । 2. रात्रि में अपने-अपने घर (चले जाते हैं) 
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देवन को प्रसंग 
दोहरा 
श्री अरजन हुई जामनी आवहि अजर मझार। 
बैठि प्रयंक बिराजते सभि सुख के दातार॥ १॥ 
सवेया 

हाथ को जोरि कै गंग बखानति आप महां मति देति सबै । 
मोहि रिदा डरपंति रहै इस हेतु करौं विनती सु अब । 
ब्रिद बडे उतपात के घातक आप सम्रत्थु जब रु कबं!। 
होइ न को बिघना तिस थान जहां तुम नाम उचारि तबै॥ २॥ 
आइ बसे हम ग्राम बिखं करि ब्रिद उपाइ को नंदन पायो । 
सुदर रूप बिलंद अनदक एक अहै न दुती उपजायो। 
श्री गुरनानक आप दया करि हाथ दै जानि कै दास बचायो। 
धाइ महां अपराधति ते इस पंनग ते सुख सों उबरायो ॥ ३॥ 
आप चलो अपने पुरि को तहि बास करो बिघनो नहि होवै । 
सेवक ब्रिद बसे सभि सेर्वाह, चित तहां बसि कै हम खोवे?। 
ईखद ग्राम बिखै बसते, नर ब्रिद नहीं पुरि जेतिक जोवं। 
थान बडेन के बास करो सुखरासि ! निश्चित ही सोवे॥ ४॥ 
श्री गुरनाथ भन्यो 'डर ना उर, बालक के रखवार रमापतिः । 
भावी टरे नहि को कित जाइ, बने तिस रीति मिट न कदाचित । 
आस करो परमेशर की जिसते नहि और बडो सुखदा हित। 
त्रास बिना किम त्रास करे, सिमरो सतिनाम विसाल सदा चित ॥ ५ ॥ 


1. अत्यधिक उत्पातों को नाश करने में आप ही समर्थ हैं । 2 
निश्चिन्त हो जायेंगे । 3. छोटे से | 4. रमा के पति विष्णु; यः 
को कहा गया. है, अर्थात्‌ स्वयं प्रभु । 


- वहाँ रहकर हम 
हाँ रमा माया या प्रकृति 
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गूढ महां कपटी प्रिथीआ नहि देखि सके पर की बडिआई । 
बाहर प्रेम करे “हित भाखति राखति खोट दिदै दुषटाई । 
हेरति ही हम को दुख पावति या हित ठानि अनेक उपाई । 
यांते रहे तिसते हुइ दूरि भली न शरीकनि की कुटलाई? ॥ ६ ॥। 
यौं कहि श्री गुर तूशन! कीनि, बिचारति नारि सुभाव स त्रासा । 
सोचति है सुत धारि सनेह को, जातति है इहे बल रासा। 
धीरज छोरि डराकुल? बोलति बाक सुने अस होति उदासा । 
चाहति है पुरि मैं बसिवे कहु पास शरीकति केर अवासा ॥ ७॥ 
यौं चित मैं चितवंति दयानिध हेत प्रसंत के बन कहे। 
‘बासुर केतिक बास करो इत, फेर करे चितर तोर चहे। 
बालक को प्रतिपाल करो नित होइ बिसाल अनंद लहै । 
गंग ने श्रोत सुनी हरखी उर--छोडि हैं ग्राम को बास इहे ॥ ८॥ 
या विधि बोलति बूझति को निस जाम गई करि खान अहारा । 
फेर जथा सुख सों सुपते उठि प्रात समें जल मज्जन धारा। 
तात को लालति है प्रतिपालति भूखन घालति शौक उदारा“। 
सुन्दर चीर सरीर बिखै पहिरावति ही हरखावति भारा ॥ ९॥ 
दासन पैन भरोस घरै, अठ जाम रखे निज तैन अगारी। 
सोवति हाथ लगाइ कै नंदन औचक जाग उठे डर धारी । 
नीत सनेह अछेह नवों हुई“, डील बिसाल ब्रधै बलि भारी । 
सुन्दर सूरति शोभति है, निज कोछर लेकरि ह्वै बलिहारी ॥ १० ॥ 
केतिक दोस बितीत गए जबि एक तिसा परि के सभि सोए । 
देव मिले समुदाइ तब सभि आवति कीनि प्रमोदति होए । 
श्री हरिगोबिद जानि तिनो कहु छोरि भ्रयंक उठे सभि जोए। 
हैं कर बंद करे अभिवंदन दूख निकंदन तीर खरोए ॥ ११॥ 
नारद, सारद, पारद से तन, श्री ब्रह्मा, मघवा? जूत आए । 
आठ वसु अर. रुदूद्र इकादश, पावक अग्ग्र मिले समुदाए। 
और कहां तिनकी गिनती हुई देखनि को अवतार सुहाए । 
चौसठ जोगनि, बीर बबंजन द्वौ कर जोरति सीस निवाए॥ १२॥ 


1. मौन । 2. डर से व्याकुल । 3. बोलते-पूछते। 4, बड़े शौक्र से आभूषण 
पहनाती है । 5. नित्य ही स्नेह रूपी एक नया रस उपजता । 6. स्वच्छ-निर्मल शरीर । 


7. सूरपति, इन्द्र । 
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नाशनि को तुरकानि समूह, सरीर धरयो तुम अंतरजामी । 


सेवक संतनि को प्रतिपारनि, जो सतिनाम जप तित स्वामी ।. 


लोक अनेक उधारनि को चित देनि बिबेक भए पथगामी। 
सूर महाँ भुज पूरन श्री गुर, शत्रुन चूरनि को! नित कामी, ॥ 
कीरति को ब्रिसतीरति यौ पद पूजति चंदन को चरचाए। 
धूप धुखावति फूल चढावति और सुगंधिन को अरचाए। 
कुंकम सों घनसार? घसाइ करे बिनती सुर ह्व समुदाए। 
ज्यो हुई भाइस रावर की हमकाज करें तिम द्यो फुरमाए' ॥ 
चौसठ जोगति कीनि बिनै बड भूख हमं नहि पाइ अहारा। 
बीर बवंजनि बाक कहे हम चाहेति हैं बड जुद्ध अखारा। 
नारद आदिक प्रारथना करि ब्रिद मलेछ बलीन संघारा। 
रावरि क्रृद्धति जुद्ध करो इम चाहति देवन को गन सारा' ॥ 
श्री हरिगोबिद देति अनंद का देवन ब्रिद सो कहिबानी । 
बीर सभै तुम धार सरीर को धीरज सों बिचारो धरि आनी । 
नारद को दिखराउं महां रण, मारि मलेछ करों घमसानी । 
पीबहु श्रोनत चोसठ जोगनि ! लेहु डकार महां त्िपतानी ॥ 
जुद्ध घमंड प्रचंड रचौं, शिव लेहु बिलद ही मुंडनि माला। 
काली ! कपाल भरो अपनो पल श्रोणत संग: उमंग बिसाल । 
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१३॥ 


१४॥ 


१५॥ 


१६॥। 


जो सभि देवनि के मनि भावति सो करि हौ बल धारि कराला। 
लालति मात को देउ अनंद स्‌ बालिक आरबला इस काला ॥ १७॥ 


जो सुर के उर होइ मनोरथ आइ सरीर धरो धरि मैं। 
मो संग सेन बनो रण मैं बलवंत मलेछनि संघर मैं। 
आयुध केर प्रहार करो उतसाहित ह्लै करि कंबर मैं। 
फेर पयान करं सुरलोक सुधारि के काज बसे घर 
धित गुरू ! सभि देव मनोरथ पूरन को करता हरखावति। 
शाँतकी पंच सरीर धरे सतिनाम सनेह मै सेवक लावति। 
मानव कीन निहाल करोरनि श्री प्रभु के उमगे गुन गावति। 
पंच सरूप अनूप धरे अबि पंथ प्रकाश करो रिपु घावति॥ 


Ht py 4 


॥ १८ ॥. 


१९॥॥ 


1. शत्रुओं का नाश करते को 2. केसर । 3. खप्पर, काली (देवी) को रक्त 
पान के लिए खप्पर भर सकने का आश्वासन दिया गया है । 4. रकत-मांस. के साथ ॥ 


5. संघर्ष, युद्ध । 
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घोर महां कलि काल बिखै जुग आदि की रूर ग्रिजाद चलाई । 
क्यों न चले, सभि के करता तुम आप भए जबि आति सहाई। 
देवनि यो सिफती करि दीरघ! देखि सरूप सभै बलि जाई। 
देखि निकंदन को करि बंदन आनंद कंद बिलंद कराई ॥ २० ॥ 
जानि लगे जवि गंग बिलोचनि नींद को त्यागति ही बिकसाए । 
गोनति की? अविलोकति पीठ, अचंभ भई उर त्रासको पाए। 
ब्रिद ए चोर गए भज कै मम नंदन को इह लेवनि आए। 
चारु बिभूखन हीरत के जुत ले अब जाति जि, कौन छुटाए।। २१॥ 
सेवकनी सुपती जि समीप पुकार के ऊने समूह जगाई। 
“क्यों न बिलोकति हो उठिके ? गन चोरनि आनि कै दीनि दिखाई । 
श्री हरिगोविद मोहिते दूर हुते अवि मैं, गहि लीनि उठाई। 
देखति मेरे सु अंगण बीच ते जागती जानि गए सु पलाई॥ २२॥ 
दासी उठी ततकाल फिरी चहूँ कोद मैं, हेरति ना दरसाए। 
शेष निसा जितनी जु हुती सभि जागति मात ने जाम बिताए। 
बोलति बातन को बतरावति, त्रासति नींद गई किस थाए। 
चितति चित महां चित में-सुत को बिघना न कछू हुई जाए ॥ २३॥ 
भोर भई सभि जागति ही अनुरागति तात को मात दुलारे। 
श्री हरिगोबिद केर पिता गुर आए जबै निज धाम मझारे। 
मीर भयाकूल भूर भई भगवंत सु कंत के आई अगारे। 
हाथ को जोरि तिहोरति है तुम क्‍यों नहीं तात को त्रासु बिचारे ।॥ २४॥ 
जामनी मैं जवि जागती नहि मैं संकट होति महां भए दाए। 
चोर हुते समुदाइ सु अंजण श्री हरिगोविद लेनि को आए। 
बीच लीए सभि सों परवारति आपस मैं बहु बाक अलाए। 
आंख गई खुल मेरी तब ततकाल ही त्रासते देखि पलाए“॥ २५॥ 
मैं उठि तूरन5 नंदन लीनसि दासी जगाई बिलोकनि चोरनि। 
धाइ गई सगरी दिश महि तिसने वहु बोलि दई सुधि होरन०। 
रौर पर्‌यो सून दौरि गए तबि दास फिरे घर के चहुँ कोरन?। 
क्यों न चलो अपूने पुरि को ? इस ग्राम को बास करो अबि छोरनि ॥ २६॥ 


1. देवताओं ने इस प्रकार गुर जी की स्तुति की । 2. जाते हुए (देवताओं की) । 


3. निकट ही सोने वाली दासियाँ | 4 देखकर ड्र से भाग दाए। 5 शीघ्रत 
ti tiati 
पर्वक। 6. अर्थ (दसि) कीनी हैं! 110. An eGangotri Initiative 
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होति महां उतपात इहां सुखवास तहाँ पुरि रूर जहाँ! । 
मोहि को त्रास बिसाल रिदे बिप्रीत ही नीत भई असहां?। | 
श्री हरि गोब्रिद नंदन मेरो जु होइ बिलंद तौ भै न कहां। 
चित लहां इस ग्राम हाँ, करजोर कहां करि मोरचहां” ॥ २७॥ | 
श्री गुर गंग के बाक सुने मुसकावति धीरके बाक कहें । 
तिरो कह्यो हम माति चले पुरि बीच अवास के बासु चहें। 
तो सुत को नहिं ब्रास किसू थल श्री परमेशुर रच्छक हैं । 
भोर को प्यान करें नगरी निज, ले सगरी वसतू जि अहैँ ॥ २5॥ 
दोहरा । 
इस प्रकार कहि श्री गुरू त्यारी सकल कराइ । 
सदन समाज संभारिओ दास लगे समूदाइ ।। २९ ॥ 


इति श्री गूर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे देवन को प्रसंग? बरननं नाम दशमो 


अंशु ॥ १० ॥ 


1. जहाँ सुन्दर नगर है। 2. यहाँ वो नित्य ही विपरीत हो रहा है। 3. भेरी 
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अंशु ११ 
श्री गुर रासदास नगर प्रवेश प्रसंग 


दोहरा 
जब श्री अरजन चलन्ति को कह्यो सभिनि के मांहु । 
दासी दास समूह जै हरखति कीन उमाहि॥ १ ॥ 
कवित 

चाइ असवारी करी सारी तबि त्यारी तहि हेरि तर नारी को उछाह भयो मन मैं। 
स्यंदन! बहुल अर सकटे! समाज भरे, दास करै कारज को लादी आनि तिन मैं। 
बडे बरटोहे थार दीरघ कराहे लीनि और सभि वासन संभारे तिस छिन मैं । 
बसन के भार भूर धरे करि पूरन को ब्रिखम” को जोरि कीनि तूरन गमन मैं ॥ २॥ 
सुंदर सुरंग सज्यो स्यंदन पै जरीदार, ऊरध उतंग द्वौ कलस चामीकर के । 
चंचल तुरंग बल संग भरे अंग जिन, घंगरू घमंकति सजाए बीच गर के । 
जूले साथ जोरि कर, हेरे कछू तोरि करि, फेरे पून मोर करि खरे दर घर के?। 
श्री हरि गोविंद नंद ले करि उछंग गंग आनंद बिलंद करि, बैठी बीच बरि के ॥ ३॥ 
पालकी अरूढ भए गुरू गुन गूढ़ महां पंथ प्रसथाने हरखाने पुरि जानिको । 
नंद मुख चंद देखि गमनै सु मंद मंद, दासी, दास, ब्रिद सिख, संगतां महान को । 
रामदाम नगरी मैं जाई क॑ प्रवेश भए, वादित अशेष बजवाए हरखान को । 
दुदभि अलप संख शोर औ तफीर गन बाजति म्रिदंग सो रबाबी करे गान को ॥ ४ ॥ 

हे तीन संमत वडाली गुरू महाराज, सगरे समाज साज परी निज आइगे । 
लोक समुदाइ गुर आगम को सुनि पाइ, भए इक थाई सभि ही के मोद छाइगे । 
आए अगुवाइ, धाइ मिले चित चाइ चाइ, शबद सु गाइ, प्रेम उमगाइ गे । 
भेट अरपाइ, अरदासनि सुनाइ करि, सीस को निवाइ करि गुरू पग लाइगे ॥ ५॥। 
देति है बधाई, परी आपनी सुहाई, बसो पुत्र के समेत नित दरस को दीजिए, । 
लेकर सिधारे संग सदन सुरंग जहां, हाथ जोरि कहै “इहां सुख सों बसीजीए' । 


1. रथ । 2. बहलियाँ, वैल गाड़ियाँ। 3. बटलोहे। 4. कड़ाहे । 5. बेल । 
6. स्वर्ण । 7. घर के द्वार पर आ खड़े हुए । 8. तीन वर्ष । 
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श्री हरि गोबिंद नंद हेरति उछंग गंग, स्यंदन ते उतरी, सुनारी कहैं 'जीजीये! । 
सदा मोद कीजीए सु नगरी थिरीजीए, उपाइन को लीजीए, हमारे पै प्रसीजीए ॥ 
सदन समाज को संभारि के उतारि करि पिता के सथान पून गुरु ने गमन कीनि। 
चरन नगन करि गंग ले उछंग नंद गमनी है संग बहु उत्तम प्रसादि लीनि। 
गए तबि हाथ बंद, बंदना करी है तहां अरज गुजारि क प्रसादि को बरताइ दीनि। 
फिरे हैं प्रकरमा तीन अधिक अधीन होइ, कुछक असीन? पुन बंदत सुमन दीनि ॥। ७॥ 
तैसी बिधि गंग सुत संग ले करति भई पूज गुरु थान को सदन पनि आइ के । 

जगत म्रिजाद हेत बहुरो बिचारयो उर, जेठो है सहोदर समीप मिलै जाइकै । 

मधुर प्रशाद लीनि रिदै अहिलाद हित, गोप बाद ठानै नहि, ऐसे चित ल्याइकं% । 

चले हरखाइके स-दास समुदाइके, उगाइन उठाइ के जिठाइता रखाइके० || ८ ॥ 
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प्रियीए के पास जाइ वंदन करी है पाइ, आइसु को पाइ बैठे राखिके जिठाई को । 
गंगा म्रिदु बानी बोलि मिली है जिठाणी साथ, टेक्यो माथ, नंद को लगाइ तिप्त पाई को 
करमो निहारि करि सुंदर लिलार महां दीरघ दरस भले भाग बडिआई को । 
दूक टूक रिदा भयो,जल वल छार थियो", ऊपर कपट कीयो दुध बिख न्याई? को ॥ ९॥ 
आशिख कहति चिरंजीव सुत होहि तोहि कुशल प्रशन करि गोद में बिठायो है। 
एतने मैं सतिगुर दास को पठायो तहां ल्याइ करि प्रिथीए के पाइ पर पायो है। 


०५ 

आपकी क्रिपा ते जैसे क्रिपन लहै सुधन, तैसे ही इह नंदत सदन मैं सुहायो है! 

जानो निज दास कोजे आशिखा प्रकाश शुभ, उमर बिसाल होइ जैसे जनमायो है॥ १०॥ 
देखति बिसम गयो, रिदै महां गम भयो, बध्यो मन कमि थियो&,सुंदर सु नंद जानि । 
माधुरो बचन कह्यो होवै चिरजीव बाल, आरबला अधिक अनंद को बिलंद ठानि? । 

मोर जिम बाक आछे जीवन को मच्छ काछे, वंचक ज्यों कहे कुछ राखे कुछ रिदे आन? । 
घटे मुख दूध धरे पेट बिख संग भरे!०, तैसे सो करम करे संकट महान मान ॥ ११ ॥ 
“संमत कितिक को अनंद संग भयो नंद ? गुरु तबि कह्यो अबि तीसरे वरस’ को । 

कुशल प्रशन दोऊ दिशि ते सकल कही, कोऊ घटी बैठे सिस अंगनि परस को । 


।. दीर्घायु होवो । 2. बैठकर । 3. सु-मन (सच्चे हृदय) से वंदन किया । 4. 
ताकि (पृथीआ) गुप्त वाद (झगड़े) खड़े न करे, ऐसा विचार कर । 5. बड़प्पन की 
मर्यादा रखने के लिए । 6. (ईर्ष्या से) जल कर राख हो गई । 7. दुग्ध-विष न्याय । 
8. बढ़ा मन निराश हो गया । 9. जैसे मोर की वाणी सुन्दर है, परन्तु वह जीव-भक्षी 
है, जैसे ठग कहता कुछ है और मन में कुछ और रखता है। 10. जैसे विष का भरा 
घडा, मुंह पर दूध । 
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श्री हरिगुविद संग आप ले उठति भए, गमने बहुर महां देव! के दरस को। 
सदन प्रवेश कोनि, पाइन प्रणाम ठानि, मिलि कै परसपर धारति हरष को ॥ १२॥ 
श्री हरिगोविद नंद पायो चरणारबिद देखति उठायो महां देव लीनि गोद मैं। 
सूंघति लिलार को दुलारति उचारि बच, होहि महाजोधा चिरंजीवी रहो मोद मैं। 
बंस को बिभूखन, अदूखन ह्वै पूखन सों, कटैगो कलूखनि, ससूखे चहूं कोदमैं? । 
बडो ह्वा है डील, तैसे सूंदर सुशील बहु, सुजसु पसारे ते बिताइ बय बिनोद मैं ॥ १३॥ 
दोहरा 
इम कहि महां प्रमोद करि महादेव धरि प्रीति। 
दरब निछावर बहु कियो निज सुत सम लखि चीत।। १४॥ 
कबित्त 
श्री गुरु उचारी, “भई कहना तुमारी भारी यांते सुखकारी सुतकांखति को दीनिउ। 
आप ह्वौ सहाइ लीनि दुख ते बचाई नित, विधन बिनास कै प्रबल कीनि हीनिओ। 
महांदेव कह्यो पिता सतिगुरु हमारे जोइ तिनकी क्रिपा ते ऐसो पद महां लीनिओ । 
सोई ह्वै सहाइ निज प्यारे को बचाइ लेति, संकट न कोऊ होति जहां पक्ख कीनीओ3॥ १५ ॥ 
आपस मैं ऐसे कुछ बारता करति भए आइसु को पाइ पुन आए हैं सदन को । 
सुख सों बसे है. सभि संकट नसे हैं, देखि दास बिकसे है, गुरुं बालक बदन को । 
खेलति अजर मांझ पिता पै सकार सांझ! बँठति घरी-क दुख दासन कदन को । 
मंदर के अंदरि बिराजे रूप सुँदर, सु आनंद बिलंद कै लजावति मदन को ॥ १६ ॥ 
स्वादल अहारि देति जागे ते सकार होति, फेर जाम दित चढे भोजन करति 
खेलति पलावति व्रिभूखत सुहावति है, सीस फूल हीरति जराव को धरति हैं । 
दीरघ विलोचन बिलोकत हैं, जिमि दिशि होति हैं निहाल दुख सागर तरति हैं। 
आस पास दास रहैं बास मैं निवास करें, राखे मात त्रास, न बिसास को परति है? ॥ १७॥ 
होति राति मात निज हाथ सों अचाइ पुनि पास ले सुपति प्रति पारति है प्रीति करि। 
हाथ लाइ गात साथ सेवति है, जाग प्रात चंद मुख धोवति, दुलार मोद चीत करि । 
नए नए रंगदार अंबर पटंबर ले अंग मैं सुरंग कवि श्याम कबि पीत करि। 
ऐसी बिधि नीत करि, महां मन हीत करि, उतसाह रीतिकरि, बसे पुर थीतकरि०॥ १८॥ 


Aur AW Mu? 


1. गुरु अर्जून के दूसरे बड़े भाई। 2. चारों. ओर. पूजित (सेवित, संस्कृत 
सुश्रुषा) । 3. जहाँ (गुरु रामदास ने) पक्ष लिया, वहीं संकट नाश हुआ । 4. प्रात: 
सायं । 5. किसी का विश्वास नहीं होता (माता को) । 6. स्थित होकर । 
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केतिक बिते हैं मास ब्रिद्धति प्रकाश बय, होए तीन संमत के श्रीहरिगोविद चंद । 

गंगा के उमंग मन बोली श्री गुरु के संग बिघन बिसालति ते प्रभु ने उबार्यो नंद। 

ब्रहम भोज कीजै आप, अधिक प्रताप होइ, जेन-केन दीजीए अहार ह्व अनंद कंद । 

खाइ हरखावै, देखि आशिख अलावे, बहु जस्सु बिथारवेगे बिलंद ही निकंद दुंद! ॥ १९ ॥ 
बानी पुनसानी? सुनि सतिगुरु अरजन होइ कै हरखमन हुकम बखानओ। 

“दीजै पुंज धन आवँ वसतू अनेक मन कीजिए बिसाल ह्ला अतोट अन आनिओ । 
मानुख असंख आवें, भोजन जो मन भावें खावें हरखाबं करे पाक को महानिओ। 

प्रित को मंगावो सरकरा को खरीद ल्यावो, सुंदर गुधूम को पिसावो.जो प्रमानिओ॥ २०॥ 
दासन दरब देय वसतू मंगाई सभि धरे हैं कराहे, बहुकीनि पकवान को। 

करयो है कराहु, पूप पूरिका कचौरी बहु, मोदक बनाए जेऊ मोदक महान को । 

मेवे सों अमेज़/ करि राइता सलौन बडो, मूलिका, ब्रिदारक रिधाए संग खानि को । 

भोजन सो कोशठ भरायो भांति भांति करि, सिक्खय को बिठायो करै जपुजी बखान को ॥ २१ । 
प्रिथीआ सु प्रथम हकार्यो सनमान साथ, करमो बुलाई संग दासी चलि आई है । 
महांदेव महां मोद रिदै करि आयो आप और सिक्ख संगतां मिली जु समुदाई है। 

बिप्प्र आए ब्रिद मिलि सुनि सुनि ग्रामनि ते, रंक भए अनगन?, पंकति विठाई है । 

लगे हैं परोसनि असत को अनेक नर 'लेहि' 'देहि बानी तहि आनन अलाई है ॥ २२॥। 
जितनो असन खाइ नर त्रिपताई रहें एकबार तेतनो परोस्यो है बनाइ करि । 

कोऊ देहि मोदक सु पूरिका कराहु देति, पूप सो कचौरी खाइ रहे त्रिपताइ करि । 

द्धि सों पकौरी बरे जीरक मिरच पाइ, धनीआ लवत सों परोसी है मिलाइ करि । 

साद को सराहैँ अहिलादति उमाहै मन, द्रिपति ह्वौ चाह खानि रहे बिसमाइ करि ॥ २३ | 
रकन को भोजन दियो है त्रिपताई करि, जाचति जितिक देति सभिनि हकार करि। 
खावति अघात्रै, बहु आशिख अलावे गन श्री हरिगोविद जीत्रो जग्ग जुग चार करि। 

तबि गुरू अरजन मन के उदार महां, दच्छता रजतपन दीति है, सुधारि करि। 

सुजसु उचारे सारे कहि बिसतारे बहु धंत गुरू कीनो मख उर को उदार करि। २४॥ 
दच्छना को लेइं दिज आशिखा को देय बहु “उमर बिलंद होइ सुंदर सु नंद की" । 

करते सतुति आप आपने सदन गए प्रिथीए को भोजन अचायो संग ब्रिद की । 

करमो को सादर अहार दीनो भाति भांति, ऊपर प्रसंन रीति कपट बिलंद की । 
महांदेव महां मोद श्री हरिगोविद गोद अचिकँ असन को स्रिजाद ज्यों बिलंद की ॥२५॥ 


1. कष्टों का नाश करने वाला । 2. पुण्य-युक्त । 3. पूड़े-पूरियाँ। 4 मिश्रित 


। 5. मूलियाँ ओर बेगन पकवाए । 6. आमन्त्रित किया । 7. अनगिनत । 8. जैसे 
बड़ों को मर्यादा है। 
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दोहरा 
महादेव गुरदैव सुत अहमेव जिस नांहि । 
गुरता गुरु निज अनुज की पिखि प्रसंन मन मांहि ॥ २६ ॥ 
नंदन अपन मनिद लखि हरि गुविद सुखकंद । 
धरति अनंद बिलंद को पिखि चकोर जिम चंद ॥ २७॥ 
सोरठा 
रिदै मुदति अति होइ अधिक मुदतिकरि अनुज को । 
जस बिसतीरति सोइ सदन गयो नर संग कुछ ॥ २८॥ 
सुनि सुनि आवति धाइ सगरे नर गुर नगर के। 
बांछति भोजन खाइ करति सतुति गमने सदन ॥ २९ ॥ 
बाजे बजहि बिसाल अंम्रित बेला होति ही। 
संध्या लगि सुख नालि लघुदुंदभि सुत नफीर गन ॥ ३०॥ 
मचहि कुलाहल जाल फलति जस सतिगुर महत । 
लेनो देन बिसाल होति गुरु दरबार महिं॥ ३१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे श्री गुर रामदास नगर प्रवेश? बरनत 
नाम इकादशमो अंशु ॥। ११॥ 
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अशु १२ 
कै ७ 
सीतला को प्रसंग 
दोहरा 
अति उतसाह बिलोक के करमों दिल दिलगीर । 
नर नारिनि ते सुनति जस मनहुं रिदा दे चीर ॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 
बजियंत पोर बाजै बिसाल। सुनियंति श्रोन तबि ह्वौ बिहाल । 
बस चलहि नहीं संकट महान। मन गिनति गटी- किम विधन ठानि ? ॥ २९॥ 
उर सल्लय! मोहि किम निकसि जाइ । श्री हरिगोविद जिम काल खाइ । 
तबि अनंद उदहि, रिद करक होइ । नतु म्रितक तुल्ल हम जियनि जोइ? ॥ ३॥ 
नित करति महांमंगल सु चार। बहु दरव आइ भरि लिय भंडार । 
लघु थान हमहु ते भे महान। सुत भयो चंद समु लखि जहान ॥ ४॥ 
मंगलकरंति गंगा अनंद। श्री हरि गुबिद जिस शोभ नंद । 
जबि बडो होइ सम बली सिंह | सभि को निवाइ संतोख सिंह ॥ ५॥ 
इम राति दिवस करती बिचार। पति साथ दुखत बाकनि उचारि । 
किम नहीं चित चित मैं तुमार। दीरघ शरीक नित ह्व उदार ॥ ६॥ 
इक पुत्र तिनहुकिम दिहु खपाइ। गुरता बहोर हमरे सु आइ। 
तुम रहे बैठि नहि करि उपाइ। इहु बडो काज मन नहीं ल्याइ ।। ७ ॥ 
ज्यों ज्यों ब्रितंत हमरो बितीत। निज पुत्र पौत्र क्या कर्राह रीति । 
हुई दरब हीन मांगति फिराइं । सिख दे न भेट, नहि लर्गाहु पाइ ॥ ८ ॥। 
तबि अपन बडति को खोट जानि । मुरझाइ झूर क्या क्रित ठानि। 
अबि तो उपाइ जे कर्राहु आप। अस जुगति ठानि तिन पुत्र खाप ॥ ९॥ 
गुरुता बहोर हम बंसु पाइ। सभि सिख्य देहि धन, लर्गाह पाइ । 
करि सर्काह कछू तौ बिलम टारि। अस करि उपाइ तिन पूत्र मारि ॥ १० ॥ 
1. हृदय को पीड़ा । चुभन । 2. हमारा जीना मृतक के समान है। 3. मार 
डालो । 4. कया काथं करेगे (हमारे बच्चे) । 
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सभि सुने प्रिथीए बचन कान। तबि दई धीर तिसको बखान । 
“मत करहु चित, नहि जियहि सोइ । है बाल अलप नहि बडो होइ।॥ ११॥ 
तिह निकसि सीतला करहि हान । मम बचन पता! अबि लेहु जानि । 
तिसते जि बचहि नहि स्रितु होइ । तौ मैं उपाव अस करहुं कोइ ॥ १२॥ 
-जिसते बिनासि श्री हरिगुविद। हम पुत्र पौत्र सभि ह्वै अनंद । 
अब आइ निकटि बिधि ह्वौ सुखैनः। इस हतौं रीति करि जेनकेन' ॥ १३॥ 
करमो सुनंति बोली कु बैन। 'तुमरो बचन बरकत सु हैन। 
भा प्रथम कूर कहि-ह्व जरूर । मैं सुनति जांहि किय हरखभूर ॥ १४।। 
तुम घटति जाति ऐश्वरज मांहि। सो ब्रधै सदा, को काष्ट नांहि । 
ऐसे बिलोकि मुझ चित होति। दिन रैन ऐन संकट उदोति' ॥ १५॥ 
कहि प्रिथीआ “अबि कै देखि लेहु। सुख होहि तोहि ज्यों मैं कहेहु' । 
इम सदा करति दंपति बिचार। कुछ करें कपट मिलि बच उचारि॥ १६॥ 
नित चितहि खोट किम ह्लं अनरथ । नहिं करामात की कुछ समरथ। 
इति अरजन गुरु सरलै सुभाइ। उपक्रार करन इक रिदं ल्याइ ॥ १७॥ 
लोकनि अनेक की करति श्रेय। सतिनाम देति किस ग्यान देय। 
श्री हरिगुबिद्‌ आनंद कंद। खेलति ब्रिधंति जिम दूज चंद॥ १८॥ 
म्रिदु बचन तोतले मुख कहंति। सुनिं मधुर श्रो को सुखदवंत । 


गंगा 


अनंद करती दुलार। गर संग लाइ सूघति लिलार ॥ १९ ॥ 


सुनि बाक तोतरे त्रिपति ह्लं न। पूति पुनि बुलाइ सुंदर सु बैन । 
मुख चंद देखि करि नहि अघाइ। पित निकट गए चित आकुलाइ ॥ २० ॥ 
बहु बार पठावति निकटि दास। सुधि सुनति पुनहि पुन ल्याइ पास । 
जिम धेनु वतस लघु नहि तजंति । तिम महां प्रीति दिन दिन ब्रिध्ंति ॥ २१ ॥ 
तजि मात गोद को निकसि धाइं । तबि अलकार म्रिदुधुनि उठाइ । 
पग नूपर भू पर चलति बाज। कटि किंकनि कंचन बर बिराज ॥ २२ ॥ 
हीरनि जराउ करि कटक” शोभ । दूति देखि रुचिर किस के न लोभ । 
बिच अजर चारु दौरति फिरंति। सिर सीस फूल सुंदर सुर्भति॥ २३ ॥ 
सूखम सु चीर गर पीत रंग। गोटा सु लाग सभि कोर संग” । 
चमकहि सु फूल तिस के बनाइ। गर कंध जुगल पर बहु सुहाइ ॥ २४ ॥ 


1. परख लो । 2. अब वे हमारे निकट आ गए हैं, अब कार्य सरल हो जाएगा । 


3. हाथ के कड़े । 4. किनारों से । 
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मधुरे सुबोल क्रीडा करंति। जो करहि दरस उर मुद धरति । 

तन गौर रंग लोचन बिशाल । अरबिद पांखरी सेत लाल॥ २५॥ 
भुज हैं प्रतंब कंधे उतंग । बर सुमिल आंगुरी नख सुरंग। 

मख़ मंडल पर कुंडल डूलंति। सुंदर सु केस मेचक! सूभंति ॥ २६ ॥ 
ह्ण प्रति नवीन इम हल अनंद | बित गए द्योस तन ह्वै बिलंद । 

जबि भए बरख पंच बितीत। त्रीति बिसाल हरखंति चीत ॥ २७॥ 
इक दिन चढ्यो स्‌ जबर हरिगोविद । तबि रहे पौढि चित मात चिंद?। 

पुनि दिवस तीसरे भी दिखाइ। जिह नाम सीतल! जगत गाइ॥ २८ ॥ 
बहु सघन निकसि बिसफोटः ब्रिद । को दिखति छोट, को ह्लं बिलंद । 

इक बार सरब भा तन सूलाल। नहि छूछ थान* कीने बिहाल ॥ २९॥ 
पौढे प्रयंक पर दिवस राति। बिसफोट सघन ते सोज गात । 

कर चरन तरव पर जीह मांहि। सघनी घनी सु खर चुंच जांहि? ॥ ३० ॥' 
लोचन दु बीच मीत्र गएसु। उघरंति नहीं दिखियति न लेश । 

रहि बैठ निकट तजि घीर गंग। बहु बारि पुत्र के दिखति अंग ॥ ३१ ॥ 
जिम होवै सागर महि जहाज । किह लाद लीनि सभि घर समाज । 

बहि बायु कुफेरी' हेरि तांहि। इक प्रभु आस तिम चित मांहि ॥ ३२॥ 
गुर अरजन तबि दिजवर बुलाइ । दुरगा सु पाठ पढिबे लगाइ। 

कुछ दुरगिआणे थल बिठाइ। सभि धूप दीप तिन को दिवाइ॥ ३३॥ 
पूजा जु सौज सभि भेजि दीनि। संपट सु पाठ पढते प्रबीन। 

कुछ सदन बिठाए बोलि बिप्प्र। सभि चहि--अरोग, सुख होहि छिप्न ॥ ३४॥। 
सगरे उदास दासी जु दास। जे नगर लोक विनती भ्रकाश। 

थल दुरगिआणे प्रात जाइ। बहु बिनै बाक कहि सीस ऱ्याइ॥ ३५ ॥ 
तन कुशल करहु श्री हरि गुविद। हम बहुर विलोके ससि मनिद। 

बहु करति जतन यूति चित गंग । नित होम होति बहु घ्रित संग ॥ ३६ ॥ 
सरकरा डारि जल तिल भिलाइ । खारक बदाम विच अगनि पाइ । 

शुभ दे अहार कच्यां बुलाइ। भूखन सु देति चुनरी उढाइ ॥ ३७॥ 


1. काले केश | 2. तब माता के मन में चिन्ता हुई। 3. छाले फूट पड़े । 
4. खाली स्थान। 5. हाथ-पांव के तलवों ओर जीभ पर। 6. (छाले) सघन, 
तीखे और चोंचदार हैँ। 7. आँधी-तूफान । 8. छुहारे । 
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सभि हरख धारि बोलति असीस । “चिरंजीव करहि सुत तोहि ईश । 
जय मात चंडिका हुई सहाइ। जित॑ हते दुष्ट संतन बचाई || २८ ॥ 
दिज एक काल भोजन करंति। हुइ सुच शरीर दुरगा जर्पति । 
इस रीति जतन बहु करति गंग । द्विंग मुंदे देखि अरु सोज अंग ॥ ३९ ॥ 
बहु डरति रिदे चिता बिलंद। “मम पुत्‌ एक जतु चार चंद । 
है जितक हमारो गन कुटंब । प्रिय सभिनि रिदे इक इह अलंब! ॥ ४० ॥ 
जिम क्रिपन जतत कारं धन उपाड । तिम अधिक चाह ते नंद पाइ। 
प्रभु पारब्रह्म रच्छक अकाल । अबि हुईं सहाइ मुझ पर क्रिपाल । ४१ ॥ 
गुर नातक सिस? निज दास जान । होवहु सहाइ सभि कषट हानि । 
शुभ रहो चारु लोचन बिसाल। नहि अंगभंग कीजहि क्रिपाल ।। ४२ ॥ 
हुई मात सीतला बहु प्रसंन। मम पृत्तर उच्छ हो सुख सपन । 
इम करति बेनती गंग मात। दिन लघु अहार नहि सुपति राति ।। ४३॥ 
चिता बिलंद जिसके रहंति। बहु कष्ट पुत्त के तन लहंति । 
जो प्रभू आप सभि दुखनि खोइ। तिस देहि कष्ट अस है न कोइ ॥ ४४॥ 
तद्दपि जु धरयो मातुख सरीर। अनुसारि तांहि वरतहि सु धीर । 
दिन तीन बिते निकसी जु ब्रिद । सभि भरी, ऊच ह्लौ करि बिलंद ॥ ४५॥ 
दोहरा 
इस प्रकार परिवार सभि चिता धरति उदास। 
निस दिन प्रभु अराध्रते संकट होहि बिनाश” ॥ ४६ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे व्वितिय रासे “सीतला को प्रसंग बरननं नाम 


द्वादशमो अंशु ॥ १२ ॥ 


1. अवलम्ब, आश्रय । 2. शिशु । 
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दोहरा 
इत कुटंब सभि चित जुत महादेव ते आदि। 
चित चाहूति हुई कुशल तन पुनहि पिखे अहिलाद ॥ १ ॥ 
पाधड़ी छंद 

उत प्रिथीआ रिदै अनंद धारि। करमो समीप बाकनि उचारि। 
अबि हेरि भयो जिम तिनहुं नंद। नहि जियन आस, शोकति बिलंद ॥ २॥ 
सति बाक मोर अजहुं न जानि । जिम क्यो प्रथम मैं कोप ठानि। 

तिम भई सीतला निक्रसि भूर। अबि होइ म्रितु तिसकी जरूर ॥ ३॥ 
मैं कई बार लीनो पत्याइ। मुख कहाँ बाक नहि निफल? जाइ। 

बल करामात को मोहि मांहि। अरजन लखै इक, और नांहि॥ ४॥ 
सो डरति रहूति मो ते बिसाल। पद करहि बंदना मिलिति काल । 

नहि महांदेव ते भै करंति। भोरा सुभाउ नहि कुछ बूलंति॥ ५॥ 
सुत मरे पिछारी बनहि दीन१। पून नहीं निपजि है आस हीनः । 

सुनि कंत बैन करमो सु चैन। उर हरख धारि परफुलल्य नैन ॥ ६॥ 
'इम बचन साच तुमरो जि होइ। इम सम उछाह नहि अपर कोइ | 

जिस निकटि बीस दस ग्राम राज। बड होइ खरच तुट्यो समाज ॥ ७॥ 
तिस ढिग अचानक बनि सु जाइ । सभि चक्क्रवरति को राज पाइ । 

इस बिधि उछाह हमरे सु होइ। गुरता सु पाइ हम बंस जोइ॥ ८॥ 
संमत हजार लग होहि पूज। जग जिह समान नहि और दूज । 
पूजति पाइ बनि सिक्खय ब्रिद। बंदे अनंद चंदहि मत्तिद ॥ ९॥ 
इम चिर्ताह पाप-किम हुई अनरथ । जिन केर ठटन सभि हव बिअरथ^। 

बड प्रीति पाप सों दिवस रैन। पर हैं सु नरक इम जानि भैन॥ १०॥ 


1. युत । 2. निष्फल । 3. पुत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ दीनता, निर्धनता(आएगी । 
4. जिनके (पृथीए) सब ठाट (आयोजन) व्यथे होने वाले हैं। 
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इन कै अनंद दुरि दुरि करंति!। 
इस लोक अजस नहि डर्रह कूर। 
श्री हरिगूविद जी दिवस पच। 
बिसफोट भयो इकबार ब्रिद । 
नहि खान पान नहि बाक भाख । 
करि म्रिदुल सेज तूलादि पाइ*। 
को गहुँ अंग पिलपिल करंति। 
पिखि मात गंग चिता बिलंद। 
मैं दीन बहुत इह्‌ दरब मोर। 
करुता निधान जाहर जहान। 
दिन रेन बैन बिन चैन एव। 
दीरघ उसास ले बार बार। 
सुत अंग विद्योकति” टक लगाइ । 
बहु भई दूवरी देहि जांहि। 
इम पंच दिवस लग दुख बिसाल । 
नहि करति कोइ रुचि सों अहार । 
निस मैं न सुपति बहु रहति जाग। 
गुर अरजन ढिग भाखंति जाइ। 
सुनि देति धीर नहि करहु ताप । 
गुर नानक इनके नित सहाइ। 
बहु इस प्रकार तिस को सुनाइ । 
जबि दिवस खषटमो भा वितीत । 
तबि भई प्रात उदियंति भानु । 
बिकसे बिसाल जनु कमल पत्र। 
कुछ भा भरोस-द्रिग रहि अदोष” । 
कुछ अलप कीनि मुख खान पान । 
उर भे सधीर वोलति प्रसंन । 
दुख समय आन होए सहाइ। 


बहु दुषट बुद्धि पर दुख चहंति। 


परलोक नरक प्रापति जरूर । ११॥ ' 


दुख भयो अधिक सुख ह्व न रंच । 
चमकहि विसाल मुकता मनतिद ॥ 
तूषन रहंति, नहिं खोलि आंख | 
दिशि दुतिय मसे? पासो फिराइ ॥ 
इक पास परे चिरलौ बितंति। 
सतिगुर सहाइ ह्वा अनंद कंद ॥ 
दुख हरहु आप इह्‌ अधिक घोर। 
दीनान नाथ सुख करि सुजान ॥ 
गंगा भनंति जसु देव देव!। 
द्रिग भरति ढरति बहु बूंद बारि ॥ 
कबि अवनि पिखहि निशचल रहाइ । 
रहि बैठि निकट मुख मोन तांहि ॥ 
सभि कुटंब दास दासीन जाल । 
उदबिगन रिदे करि नहि संभारि ॥ 
करिगंग पुत्र बातें. सुभाग। 
“दिन रैन गंग नहि असन खाइ'॥ 
इक पारब्रहम की धरहु आस। 
जिन नाम जपे सभि कषट जाइ ॥ 
हहि एक पुत्र किम चैन पाइ। 
तिस राति फिरी मुरझान कीति? ॥ 
श्री हरि गुविद अखियां महान । 
पिखि मात अनंद अति भा वचित्र ॥ 
सूत को सरीर की आइ होप । 
पिखि सभि कुटंब बड मोद ठानि ॥ 
सभि कहैँ “गुरू नानक सुधंन। 
निज दास जानि लीनसि बचाई” ॥ 


१२॥ 


१३॥ 


१४॥ 


१५॥।. 


१६॥ 


१७ ।। 


१८॥ 


२० ॥ 


२१ ॥ 


२२॥ 


२३॥ 


२४ ॥ 


63. 


1. इनके (पृथीए के घर) छुप छुप कर आनन्द मनाते हैं। 2. रूई आदि डालकर 
बिछोना नर्म कर दिया गया । 3. बडी कठिनाई से । 4, देवाधिदेव-परमात्मा | 5. पुत्र 


की ओर देखती । 6. मुरझा कर घटने लगी । 7. नेत्नों में कोई दोष नहीं आया । 
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64 श्री गुर प्रताप सूरज 


सुनि महांदेव सुधि होति आइ। नित चित करति सुख को मनाइ । 

गुर अरजन ढिग बँठ्यो सु आइ। करि नमो सहत आदर बिठाइ ॥ २५॥ 
“सुध देइ बाल की सुख सरीर | हम सुनी अबहि मिटि गी सु पीर । 
बिसफोट अहैँ किस बिधि, बताइ ? बर बचे नेत्र शुभ मुख सुहाइ' ।। २६ ॥ 
सुति श्रोत गुरू भरजन भनंति। तुम हो बिशाल करुना करंति। 

तहि सकल कुशल सहिजे सुभाइ । उपजंति मोद, नहि बिघन आइ || २७॥ 
अब मुरी सीतला सभि सरीर । मुरझाइ सकल विसफोट पीर। 
दीनान नाथ होए सहाइ। द्रिग लिए आपकर दै बचाइ ॥ २८ ॥ 
कुछ लग्यो करनि अबि खान पान । हुई है अरोग अंगनि महान । 

जबि अए प्रथम सुधि लेनि आप। तबि थे विहाल सभि तन संताप ॥ २९ ॥ 
तुम दया साथ सभि सुख सरीर। अबि गई बहुत मिटि अंग पीर । 
सुनि महादेव ह्व करि अनंद। तबि दई आशिखा सुख बिलंद' ॥ ३० ॥ 
पुन आयो प्रिथीआ कपट धारि। उर मैं अनरथ मुख म्रिद्‌ उचारि । 
सनमान साथ गुर नमहि कीनि। बहु भाउ धारि बैठाइ लीनि॥ ३१ ॥ 
“सुधि देहु नंद की होहि जेस। बहु दुखद सीतला मांहि भै सु!। 

द्रिग मुंदे खोलबे नांहि कीनि। सुख करे ईश, नहि होहि हीन’ ॥| ३२॥ 
गुर कह्यो 'प्रभु होवहि सहाइ। तुमरी क्रिपा सु दै हैं बचाइ। 
जीवति अधीन इह्‌ तांहि कारः। इशुर जिवाइ कै देहि मार ॥ ३३॥ 
इक आस प्रभु की धरहि चीत। जो सकल जगत दुख सुखहि कीत । 

इम सुनि प्रिथूथीए जाति लीनि। नहि कुशल इनहुं के कष्ट भीन ॥ ३४ ॥ 
मुख शोकवात करिके दिखाइ। चित मैं अनंद अधिक बधाइ। 

उठि गयो सदन कपटी बिसाल । रिद मैं गुनति-नहि जिये बाल ॥ ३५॥ 
इम भयो दिवस सप्तम बितीति।, श्री हरिगुबिद तन अनंद थीत3। 

रुचि संग कीनि तबि खान पान । बिकसे मनोग लोचन! महान ॥ ३६॥ 
तबि लगे शुषक होवनि सुखेन। विसफोट हुते भरि भूर जेन । 

तन प्रथम चरम जुत शुष्क होइ । सभि गए उतर नहि दिखति कोइ ॥ ३७॥। 
सुख संग गंग सुत तन पखार। मुख चंद धोइ करि उशन बार । 

सभि दास अपर दासी सु आइ। हरखाइ बाक को काहि सुनाइ ॥ ३८॥ 


1. भय होता है। 2. यह कार्य जीवों के वश नहीं। 3. हुआ । 4. सुन्द 


[लि : ७. 
नयन । 5. जो (छ ॥। बहुत भरे थे । 6. जल गम करके (उनके) चन्द्र-मुख को धोया । 
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सीतला को प्रसंग ठ 


दोहरा 
लेहु बधाई पुत्र की उर प्रमोद को धारि । 
जित कित अति उतसाह ते सुनि करि नर गन नारि ॥ ३९॥ 
करि शनान निज नंद को भूखन बसत्न उठाइ । 
मात होति बलिहारने नवों जनम जनु पाइ॥ ४०॥ 
श्री अरजन के निकटि तबि ल्याए दास उठाइ । 
पद पंकज पर पाइ करि रिदै अनंद बधाइ ॥ ४१॥ 
नंदन दिख्यो अनंद जुत गोद लीनि बैठाइ। 
सिर पर धरि कर कमल को आशिख दी हरखाइ ॥ ४२ ॥ 
चारु विलोचन हेरि करि अर सुख सकल सरीर। 
कर्यो शबद अरजन गुरू जो धीरन महि धीर ॥ ४३॥ 
॥ गउड़ी महला ५॥ 
नेत्र परगासु कीआ गुएदेव । 
भरम गए पूरन भई सेव॥ १॥ रहाउ ॥ 
सीतला ते रखिआ बिहारी । 
पारब्रहम प्रभ किरपा धारी॥ १॥ 
नानक नामु जर्प सो जीवें। 
साध संगि हरि अंम्रितु पीवै ॥ २॥ १०३॥ १७२॥ 
दोहरा 
थ्री नानक गुरदेव नै करे सु नैन प्रकाश । 
रच्छा कीनसि हाथि दे लखि पूरी मम आस! ॥ ४४ ॥। 
परन सेवा जाति करि भरम बिदार्यो दूर। 
निशर्चं अपने करि. लए सभि निदक करि कूर ॥ ४५ ॥ 
निकी अतिशै सीतला तिस ते ह्व रखवार। 
दास उधार्यो आपनो पारब्रहम करतार ॥ ४६ ॥ 
श्री गर नातक नाम कौ जपति होइ चिरंजीव । 
साध ब्रिध के वाक ते दुख हरि अं्रित पीव' ॥ ४७॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रमे त्ितिय रासे “सीतला को प्रस्तंग' बरनन॑ नाम 


त्रियोदशमं अंशु ॥ १३॥ 


७20)" 


1. मेरी आशा को जानकर पूरा किया । 
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अंशु १४ 


सीतला पूजन प्रसंग 


दोहरा 
पुत गंगा मन मोद करि चहति सीतला पूज । 
समि त्यारी करवाइ करि ले सुत जनु ससि दूज ॥ १ ॥ 
पाधड़ो छंद 


परवार सरब प्रिथमै मिलाइ । 
श्री हरिगुबिद इशनान कीनि । 
“दुरगा सु पूजने जाति मात। 


करमो जिठाणि भेजी बुलाइ। 
इम कह्यो जाइ दासी प्रबीन ॥ 
अबि चलहु आप भी तहि बुलाति । 


सुनि करि दुखी सु हिरदै कुभाग । जनु डसा सत्य विख चढनि लागि ॥ 


सोचति बिसाल, निशचल सरीर! । 
पून कितिक देर महि हुई तयार । 
नहि अलंकार पहिरे स्‌ चा६। 
दासी कितेक जहि लीन संग। 
श्री हरि गुबिद ले गोद माइ" । 
उर कपट सु मुख ते बच भनेति । 
पठि दास प्रित्थीआ पुन वूलाइ। 
इन आदि अपर तर नारि ब्रिद । 
सभि पहिर बिभूखन चार चीर। 
बहु देति बधाई आनि आति। 
जिनि कंठ कोकिला गाई गीत । 
मुख हसति चलति जे हसति चालि । 
इकठे सु होइ नर एक थान। 


नहि उठ्यो जाति द्रिढ गूढपीर । 
पहिरे न वसत्र कुछ रंगदार ॥ 
चलि गई सदन जहि ब्रिद नारि। 
मिलि रही बैठ ह्लं निकट गंग ॥ 
करमो चरंन मसतक टिकाइ। 
“त्रिरंजीवि होहु सुंदर शुभंति ॥ 
अह महांदेव सादर मिलाइ। 
परि केर मिले करि करि अनंद ॥ 
चर बिखै कीन मिलि भूर भीर । 
सनमात ठाति गंगा महान ॥ 
बहु करि उछाह धरि हरख चीत । 
जन्‌ अनंद उदधि महि मीन जाल ॥ 
गमने सु अग्ग्र उर हरख ठानि। 


२॥। 


३॥ 


¥N 


५॥। 


< 


९ ॥ 


श्री हरिगुबिद ले गंग संग। सभि दिया गावती मन उमंग ॥ १० ॥ 


ee 
\ 


1. अतीव चिन्ता में डूब गई, शरीर स्तब्प्र रह गया । 2. माता गंगा ने । 
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सीतला पुजन प्रसंग 


दिश पशचम पूरि ते गमन ठानि। 
बहु संग सु बादित! तब बजाइ । 
कर झांझ नफीरनि? शबद होति । 
इत्यादि अनिक बाजे बजाइ। 
त्रिय सहत प्रित्थीआ पिखि उछाह्‌ । 


तहि दुरगिआणि दुरगा सथान। 

लघु दुंदेभि बाजति धुनि उठाइ ॥ ११॥ 
ले पटहि* पणव" धुनि उच उदोति । 

सभि चले जाति मारग सुहाइ॥ १२॥ 
जनु चुभति सूल उर द्विगनि माहि 


बहु कपट रिदे मुख मधुर भाखि | कहि तनक वात नतु मौन राखि ॥ १३ ॥ 


नहि समुख किसी के आंख जोर। 
पहुंचे समीप धल रुचिर भौन। 
पूजक सु बिप्प्र बैठ्यो सथान। 
चंदन सुगंधि धूपनि धुखाइ। 
पट पाट! को स्‌ चेला विसाल । 
गन पूंग नालीअर सो चढाइ । 
कीनस कराहु तहि बांट दीनि। 
दिज पाठक तिन को दरब देय । 
सभि को प्रसंत करि ह्लं प्रसं । 
इक बार कीनि जकार बोल। 
बजियंति बाज सूनियंति दुरि । 
गावंति गीत धरि मोद चीत। 
घर आनि अधिक सनमान कीनि । 
बधाई सहत आशिख उचार । 
कंन्या हकारि दीनसि अहार। 
तिन को प्रसंन कीतसि महान। 
` दिज घर जु पाठ करते प्रबीन । 
सभि अपर जाति जाचिक जि आइ । 


इम चले जाति दुर्‌गयाणि ओर। 
सभि कीनि बंदना- औनि औनि*॥ १४॥ 
दे प्रथम बंधाई धुज महान। 
बड फूल माल सूंदर चढाइ॥ १५॥ 
धरि चंडि उपर जो रंग लाल। 
हरखंति कीनि सभि जगत माइ ॥ १६ ॥ 
गन लोक संग सभिहनि लीनि। 
शुभ वसत्न मधुर भोजन अचेय ॥ १७॥ 
कहि “मात भगवती धंबि धनि । 
पुन हटे नगर दिश बांधि टोल॥ १८ ॥ 
दिजियंतिः दान दीतान भूर। 
पुरि मैं प्रवेग करि बंस रीति ॥ १९॥। 
बहु करि कराहु सभि पात दीन। 
“श्री हरि गोविंद की बय उदार ॥ २० || 
शुभि वसल्न विभूखन देय चारं । 
सभि दे असीव्ष म्रिदु बच बखान ॥ २१॥ 
तित को प्रसंत करि दरब दीति। 
सनमान साथ तिन धन दिवाइ॥ २२॥ 


दोहरा 


भयो कुलाहल 
सूत पर वारति 


गुरू घर लेनि देनि की भीर। 
दरव बहु बखशति सुंदर चीर॥ २३॥ 


67 


1. बाजे । 2. तूती । 3. छोटा नंगाड़ा । 4. डफली । 5. धरती पर झुक कर । 
6. ब्राह्मणों के हाथों पहले ध्वजा बंघवाई, भाव दुर्गा मन्दिर पर ध्वजा चढ़ाई। 7. 
रेशमी कपड़ा । 8. सुपारी और नारियल । 9. देते हैं । 
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पाघडी छंद 


उतसाह अधिक गुर घर करंति। सिख मिलहि आइ पूजा चढंति। 
नरनारि सभिति महि जमु विसाल। मिलि सकल कहूति सुखदा रसाल ॥ २४॥ 
पन खुशी होति निति प्रति महान । दिन प्रति कराहु हुई करहि खान । 
अरदास होति बाँछति जु कोइ । करुनानिधान पूरंति सोइ॥ २५॥ 
सभि देश देश महि तजि मसंद। गुर कार चली आवहि बिलंद। 
क्षिख मूनिख तिनहुं सिरपाउ देति! । बहु संगि संगतां सोइ लेति॥ २६॥ 
देणनि बिदेश बडि टोल बांधि। धन ले पहुंच गुर को अराधि। 
अति दुलभ पदारथ आइ पास | अरपंति दीन हुई दरव रास ॥ २७॥ 
हुई दीप माल संक्रांत मेखः। सिख संगति तबि आवहि विशेख । 
गुर तीर भीर भरि जाइ भूर। इक दरशन हित आवहि जरूर ॥ २८ || 
सभि घटति जाति गन सिक्खय्‌ आइ। वांछति सु देति आनंद उपाइ। 
उपदेश देति सतिनाम केर। सिमरंति सिक्ख शकती बडेर ॥ २९॥ 
“तजि काम क्रोध मद लोभु मोहु। अपमान मानः इक रसहि होहु । 
हौं मैं निवारि भाणा सु मंन । प्रभु करयो जानि नित रहु प्रसंन ॥ ३० ॥ 
नाहि अपर कोइ दुख सुख जु देय । करतार पुरख तिस नाम लेय। 
अंन्याइ करति नहि कवहुं जोइ। सभि जथा जोग क्रित करहि सोइ ॥ ३१॥ 
अस दीन बंधु तिस करहु मीत । पुन चित छोरि धरि नाम चीत'। 
इस भांति देति उपदेश सार । उर धर्रहि जु नर तिस भे उधार ॥ ३२ ॥ 
सिख करामात जुत मे कितेक। नहि तर्जाह गुरू पग धरहि टेक । 
अंञ्रित बधीक जबि साद पाइ । अस कौन मूढ तहि त्याग जाइ ॥ ३३ ॥ 
सिख रहै पास सेवंति सेव। गुर लखें सकल देवा न देव। 
उर हरख शोक जिनके न लेश। नर रूप सु नट ज्यों काछ बेस? ३४ ॥ 
नितप्रति प्रताप होवति बिसाल। जिन बडे भाग नित रहति नाल । 
धन ब्रिद आइ नहि छ्वति हाथ । सभि दें लगाइ उपकार साथ ॥ ३५॥ 
सूनि जसु बिसाल द्रोही जू कूर । बिन अगत जरति दुख पाइ भूर । 
द्र्बुद्धि मूढ बिन हेतु द्रोह । मतसर महान कारि निफल क्रोह्‌! ॥ ३६ ॥ 


1. मुख्य या प्रधान सिक्खों को सिरोपाउ' दिए । 2. वैशाखी, मेप-संक्रान्ति । 
3. गुरु जी ने नर को भांति मनुष्य रूप बनाया है । 4. क्रोध । 
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को कहै तिनहुं के संग जाइ । 'तजि मान क्यों न पग परहु आइ । 
उर अनंद लहहु दुख ह्लं न कोइ। सगरे पदारथनि लेहि सोइ'॥ ३७ ॥ 
क्या करहि जंतु जिन के न भाग । जस सुनति जरति उर हीन आग! । 
त्यौं त्यौं प्रताप गुर को बधंति। किस जतन सूर मूरख छपंति3।॥ ३८॥ 
पुरि रामदास के होइ भीर। बहु बसन लागि लखि गुरनि तीर। 
सिख-मन-बिकार-स्रिग तिनहुं सिंह । असं गुरू दरस संतोख सिंह॥ ३९॥ 
दोहरा 
कुछक दिवस बीततिं भए गुर को इसी प्रकार। 
सुनि श्रोता आगल कथा दे जु पदारथ चार ॥ ४० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “सीतला पूजन” प्रसंग बरननं नाम 
चौदशमो अंशु ।। २४॥ 


1. बिता अग्नि के ही मन में जलते हैं। 2. मूर्ख किस प्रकार सूर्यं को छिपा 
सकते हैं ? 
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® ७ 
बिप्र बिख दन प्रसंग 
दोहरा 
लघु दुंदभि दुइ समैं मैं बाजति गुर के पौर॥ 
सबद नफीरन को मिलहि, गाइ सबद सिरमौर ॥ १॥ 
निसानी छंद 

बजहि कुलाहिल होति है मंगल उपजंते | 
पतनी प्रिथीए की सुने उर शोक ब्रधंते। 
नहिन बडाई सहि सकहि दुख प्रापति भारी । 
नहि पूरी मत भावनी दुषटां जो धारी! ॥ २॥ 
अतिक उपावनि चितवती चिता गलतानी। 
बस न बसावहि बुरे पर? दुरमती अयानी। 
जतन बाद ही जाति हैनहि पूरयो काजा। 
अबि दिनप्रति बहु बधति है सभि रीति समाजा ॥ ३ ॥ 
तसु लायक सभि रीतिते सुन्दर बल भारी। 
कितिक बरख महि होइ है सुध लेहि संभारी। 
गुरता रहि है तिनहुं ढिग कुल चलहि अगारी। 
हम छूछे जिस भांति, तिम संतती हमारी ॥ ४ ॥ 
कहाँ करहिंगे बापरे जाचहि घर जाई। 
रलीआं पिखहि शरीक की दीरघ दुख पाई । 
अबि तो थोरे जतन ते हुइ आवति काजा। 
हरि गोबिद इक हते ते सगरे सुख साजा ॥ ५ ॥ 
लघु दरखत जबि उगति है बल अलप उखारे। 
गाढो होवहि मूल ते नर लगि तबि हारे। 
इत्यादक चिता कर्राह जिस बासूर सोऊ। 
जिम पपीलका सँल को चहि भगतति कोऊ॥ ६॥ 


1. दुष्टों की धारणा अभी तक पूरी नहीं हो सकती थी । 2. 
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बुरा करने को| 


“| 
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इक दिन प्रिथीआ बैठि करि निज पतनी पासू । 

करति बडाई आपनी सुख सहत बिलासू । 

अरजन गुरु कहावतो मम पद सिर धारे। 

किम सिख हमारे तांहि के हुईं नंम्रि अगारे ॥ ७॥ 

जो सिख है शुभ मती जुति मोह कहु माने । 

करामाति साहिब लखे गन भेटनि आने। 

बांछति पार्वह कामना बहु कहति सुनाए । 

अमुक सथल जहि बिखम थो तहि भए सहाए! ॥ ८ ॥ 

इम सुनि कै करमो खिझी क्या करति बडाई । 

एक सल्ल छाती ठुक्यो सो नहि निकसाई। 

जतन अनेकनि करि थक्यो सभि बाद गए हैं। 

लखहु न संकट अति बडे नित ब्रिधति भए हैं ॥ ९ ॥ 

प्रथम भन्यो तुम बाक को-सुत नहि उपजै है। 

कूरो भयो? न कछु फुरयो अबि सो मुदत है । 

गुरता हमरे आइ है, सो भी नहि होवा। 

चहति हुतो-हति होहिगो-अवि म्रिखा“ सुजोवा ॥ १० ॥ 

जतन धाइ के पठन को तबि भयो सुबादू। 

प्रान बिनासे तिसी के बालक अहिलादू। 

बहुर सरप कै वास ते जीवति ही जोवा। 

पशलब्रध के बेग ते तिसकों हति होवा॥११॥ . 

कह्यो निकसि है सीतला सिस प्रान बिनासँ । 

सकल अंग सुन्दर रहे कुछ बिघन न तासँ । 

इह सभि तुमरे वाक थे क्यों. न सच थीवे। 

जिसहि चहिति संघारिब्रे विन रूज सो जीवे॥ १२॥ 

जिसकी चिता राति दित बासहि उर मेरे । 

धूनी सम छाती धूखति रिपु घाती हेरे । 

अपन वडाई बाद ही किम आह सुनावे । 

जिसते सगरी कुल दुखहिं सो चीत न आवै ॥ १३ ॥ 

सुनि प्रिथीए धीरज दई बहु बिधि समुझाई । 

बचे प्रात तिस पुत्र के बहु करे उपाई । 

1. अमूक स्थल पर जब कष्ट पड़ा था, तो सहायक हुआ था । 2. झूठा निकला । 
3. हृषित हैं । 4. मिथ्या । 
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पाठ करे बहु चंडि के दिज है समुदाई। 
दान दीनि अनगिनति ही मम बच निफलाई ॥ १४॥ 
तऊ सुनहु मम बाक को तै चहि तिह हाना । 
सो कारज मैं करहुंगो बचहैँ नहि प्राना । 
प्रथम जतन सभि बाद भे इहु होइ न बादू!। 
पहुंचहि जमके धाम को तुझ हुइ अहिलादू ॥ १५॥ 
सल्ल्य उखारों बंस को? गुरता हम लेहैं। 
देश विदेशनि सकल ते पूजा करै हैं। 
बेदी तेहण बंस महि भल्ल्यन के नांही। 
गुरता सोढनि के अहै हम तीनहुं मांही॥ १६॥ 
महांदेव भोरो अहै नहि चाह करंता। 
अरजन हुइ बिन पूत्र ते अधिकं दुखवंता। 
बैस बिते तत बिनस ह्वौ इसथिर नहि कोई। 
पून हम ही गुर होहिंगे को दुतिय न होई॥ १७॥ 
तजहु चित उर हरख धरि लखि सचु मम बानी । 
बिख दै करि बालक हतौं सभि के अगवानी । 
बिप्प्र खिडावा3 इक अहै हरि गोविद केरा। 
दे करि दरब लुभाइहों मानहि बच मेरा ॥ १८॥ 
सूनि करमों इस जतन को जान्यो हति होवै । 
सल्ल रिदे चिरकाल को इस बिधि ते खोवं। 
करि मसलति मोदति उठे५ हरि चित महानी। 
जान्यो कारज हुई गयो हरिगोविद हानी ॥ १९॥ 
इक दुइ दिन बीते जबहि कुछ अवसर पायो। 
परी राति पठि दास को सो बिप्प्र बुलायो। 
सनमानूयो स्रिदु बैन ते निज निकट बिठायो । 
“शुभ सूभाव तेरो अहै हमरे उर भायो ॥ २०॥ 
हम देखति हैं निताप्रति बहु सेव करंता। 
रात दिवस विचरति रहै इत उत हितवंता। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


1. पूर्व-यत्त तो निष्फल हुए, यह व्यथे नहीं जायेगा । 2, अपने कल की इस 
चुभन को सदा के लिए दूर कर दूंगा । 3. बालक खिलाने वाला ब्राह्मण । 4. मंत्रणा 
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तोहि राखिबे पास को चित चहति हमारो। 
करवावहि गुजरान को नित रखहिं सुखारो ॥ २१॥ 
श्री अरजन तुछ देति हैं ठाने बडि सेवा। 
नहि परखति तुझ किरत को हम जार्नाह मेवा । 
बिप्प्र भन्यो “सुनि गुरु जी ! चाहति गुजराना । 
जु कछु कहहि कारज करों आलस बिसराना॥ २२॥ 
अपर थात नहि जीवका मैं भयो खिडावा। 
जाग्रति राखौं गोद महि बहु करि परचावा। 
खरो फिरति हौं सदन महि जंघा थकि जै हैं। 
राखति उरध उठाइ कै! नहि बैठन दंहैँ॥ २३॥ 
दीरघ थूल सरीर है जिस भार घनेरा । 
करौं खिलावनि गोद लै परचाइ बडेरा।" 
अपरनि ढिग नाहि जाति है रहि कोछर मोरी। 
सुख सों राखति खेलते, जाति न किंत ओरी ॥ २४ ॥ 
पुन ग्रिथीआ कहिवे लग्यो 'कारज इक मेरा । 
सिद्ध होति सो तोहि ते लिहु धन बहुतेरा । 
एक बारि करि लेहि जे सुख हुइ बय सारी। 
करन सुखारो तोहि को, अपरनि कहु भारी'॥ २५॥ 
बिष्प्र कह्यो अस काज क्या मो ते बनि जावै । 
जिस ते दरब समूह दिहु तुमरे चित भावै । 
क्यों न करहुं गो मैं तिस जिस ते सुख पाऊं । 
अपने हित सगरे चहति क्या रंक जु राऊ ॥ २६ ॥ 
कहि प्रिथीआ प्रथमे सपथ कर लेहि जनेऊ । 
में भी उचरी सपथ को तुझ को धन देऊ। 
मोर तो चहुं श्रोन ते सुनि है नहिं पंचो । 
दोनो को बिसबास हुइ संसै नहि रंचो॥ २७॥ 
सपथ करनि ते होति द्रि, संदेहिं न होवै 
धीरज उपज दुहनि के सिध कारज जोवै 
लेह जनेऊ हाथ गहि नहि कहू बखानो । 
तन मन ते बल बुद्धि ते तुमरो हित ठानो? ॥ २८ ॥ 


1. ऊपर उठाएं रखता ता हि \ 
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सुनति बिप्प्र ने बच कहे गहि हाथ जनेऊ। 
“गोप बात जिम तुम कहो, नहि कहू कहेऊ। 
जे मुझ ते हुई आइ है तो मैं करि दैहो। 
नांहित इसकी सपथ मुझ नहिं आन सुने हौ ॥ २९॥ 
सुनि प्रिथीए धीरज भई निज कपट सुनावा । 
“हे दिज ! अबि उपकार करि धन लिहु मन भावा । 
हरिगोबिद को देहु बिख इह कारज मेरा । 
सल्ल्य रिदै करता करक दुख! दिख घनेरा॥ ३० ॥ 
श्री अरजन सुत बिन रहै, गुरता हम पावहि । 
'नांहि त, इन के बंस ते क्यों हुं न कर आवहि । 
-लेहु रजतपण पंच से हम ते ततकाला। 
सरब आरबलः लगि रहहु सुख देहि बिसाला ॥ ३१॥ 


'सुनि दिज ने तूपनि करी पुन प्रिथीआ भाखं । 
“मोहि जनेऊ की सपथ धन कह्यो न राखँ। 
अपर रीति खातरजमा जिम होवहि तेरी। 
हम नहि कूर बखानते, क्यों चित घनेरी ॥ ३२॥ 
इहु करनो तुझ को सुगम नित रखहि उछंगा । 
किसह बिधि मुख दीजीए नहि देखहि गंगा । 
अपर न को रखवार है तुझ पर बिसवासा। 

दे बिख म्रितक करीजीए कहि-सूल प्रकाशा*॥ ३३ ॥ 
कोइ न जानै विख दई सभि सूल पछानहि। 

तो कह नहि किह भांति डर हम पख को ठानहि। 

जे कोई तव नाम ले डांटहु बहु तांही। 

नतु आवहु हमरे सदन किस देवहि नांदी ॥ ३४॥ 
दरब लोभ ते फिर गयो दिज मूढ़ बडेरा । 
कह्यो “गंग सुधि नित रखे लखि निज संझ सवेरा । 

नही अपर की चोकसी लागे निज काजा । 

घर अंतरि मै राखतो जाहि सकल समाजा ॥ ३५॥ 


1. पीड़ा पहुंचाता है । 2. 
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सारी आयु । 3. विश्वास । 4. कहना कि पीड़ा उठी 
है। 5. किसी तरह भी (उनके ) नहीं देगे 


दग। 
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कहि प्रिथीआ बल बुद्धि करि छल ठानहु ऐसे । 
चर महि बिख दिहु लखै नहिं गंगां किम जैसे । 
पुन तुझ को किछू डर नहीं आवहु मुझ पास्‌ । 
इस प्रकार दिज द्रिइ कियो सभि दे भरवासू ॥ २६ ॥ 
अपर बहुत मसलत करी कहि लगि लिखि सोऊ । 
कपट करति कहु पाप मे पापी बड दोऊ । 
बहुत बात परपक्य करि दिज गुर घर आवा । 


प्रिथीए ते जो बिख दई सो सिर धरि ल्यावा॥ ३७ ॥ 
दोहरा 

पाहन सों पीसनि करी अति सूखम तिस राति । 

पुरी बांधि! सिर म्हि घरी उठिकरि दैहौं प्रात ॥ २८ ।। 

रेन सैन करि परि रहै ऐन? गुरु के ब्रिप्प्र । 

प्रात होति जागति भए कर्‌यो पाप चहि छिप्प्र ॥ ३६ ॥। 


75 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ब्वितिय रासे बिग्रन विख दैन, प्रसंग बरनतं नाम 


पंचदशमो अंशु ॥ १५ ॥ 


कस आल र 
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अशु १६ 
चले _ 
बिख दन प्रसंग 
दोहरा 
भई प्रात उठि बिप्प्र ने हरि गोबिंद ले गोद | 
इत उत लग्यो खिलावने गंगा दिखति प्रमोद ॥ १॥ 
निसानी छंद 
दासी दधि ल्यावति भई बहु मधर मलाई। 
अलप कटोरा रजत को जिस महि नित खाई । 
_ तबि दिज निज कर मों लियो सभि आंख बचाए । 
घर ऊपर घर! गयो तहि नहि अपर दिखाए ॥ २॥ 
धरयो कटोरा ताक महि सो पुरी निकारी। 
दधि महि दीनसि झारि करि बिच अंगुरी मारी । 
नीको दियो मिलाइ के नहि लखी अहि न्यारे । 
घरकति छाती त्रास करि, इत उतहि निहारे॥ ३॥ 
बिप्प्र छिप्प्र को करति भा गहि हाथ कटोरा। 
लग्यो पिलावनि ऊपरे करि मुख की ओरा। 
श्री गुर हरिगोबिद जी सभि अंतर जामी। 
नाक एंठ फेरयो बदन लखि कै दिज खामी ।। ४॥। 
दिज ने बल ते मोर मुखी किय समुख कटोरा । 
बाक कूर ते झिरकतो 'हाऊ इत ओरा*। 
आवहि गहि लै जाइगो नातुर दघि पीजै। 
अधिक मधुर है स्वाद मैं नहि देरि करीजै' ॥ ५॥ 
हरिगोबिद श्री गुर तब जान्यो मुख लावै । 
छल ते बल को करति है बिख द्र जन पिलावै । 
निज कर सो बिख दधी मिलि दीनो स्‌ हटाई । 
निकट न मुख को करति मै इत उत फिरि जाई ॥ ६ ॥ 


1. ऊपर की छत पर । 2. ब्राह्मण की कुटिलता । 3. द्विज ने बल-पूर्वंक मुख को 
सोड़ कर । 4, इस ओर हौआ है। 5. अपने हाथ से विष मिली दही हटा दी । 
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बिप्प्र क्रोध को करि तबहि ताइति झिड़कंता । 
गहे हाथ हू हाथ इक बल सकल करंता। 
दुतिय हाथ सों दधि गह्यो मुख बल करि लायो। 
नेत्र दिखावति लाल करि बड त्रास उपायो ॥ ७॥ 
हरि गोबिद मुख बल धरे विवार पुकारी! । 
शोर कर्‌यो ऊचे महां रोदति रव भारी। 
दधी लगाई अधर सों दिज अधम सुजोरे?। 
तऊ शबद अति सिस कर्‌यो इत उत मुख मोरे ॥ ८॥ 
कर पकरे करि जोर सों दधि-दिशि मुख फेरै । 
क्या होवति है तोहि को’ ऊत्ते इम टेर। 
जे नहि पीवति अबि भला आवति है हाऊ। 
गहि लेवहि, छोरहि नहीं, मैं तो चलि जाऊ ॥ ९ ॥ 
फेर घेर बहु करति है कबिहू. परचावै । 
हाथ ग्रीव द्रिढ गहि रह्यो दधि समुख लिजावँ । 
एक वारि किम पीय ले चाहति चित मांही। 
बहुर करहि रोदन अधिक मुझको डर नांही ॥ १० ॥ 
कंपति कर त्रासति रिदा धीरज सभि नाशा। 
रुदति पसारति बदन जवि दधि करि मुख पासा । 
पावौं, किमहुं लंघाइ ले उदरंतरि जावे?। 
पुन चोरी छपि जाइगी कारज बनि आवे॥ ११॥ 
रुदति पुकारे ऊच तबि दे दुरि सुनाई। 
श्रोत परी धुत्ति गंग के बैठी जिस थाई। 
आतुर शबद दुखार तो जो सुन्यो न जाई। 
दोरति श्री अरजन निकट तूरन चलि आई ॥ १२॥ 
“हरिगुविद कितरुदति है बहु व्याकुल बाती। 
सुनियति ऊच पुकारतो अति संकट सानी'। 
श्री गुर भाखति प्रात ते दिज गोदी लीतो। 
ऊपर ले घर महि गयो कछु जाइ न चीनो'॥ १३॥ 


1. चीख मारी । 2, अधम द्विज ने बल-पूर्वक होठों से दही लगा दी । 3. पेट में 


पहुँच जाये । 4. प्रातः से । 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


हौल पिख्यो उर गंग के गुर दास पठायो । 
(छिप्र बिलोकह जाइ करि कसै रुदतायों । 
दौरति दास पहुचिओ जाहि एकल ठाढ। 
हाथ बिखै दिघ ल॑ रहा छार कर गाढे! ॥ १४ 
“दनायों किम बिप्प्र ! तुम गुर सूति करि पूछा । 
कहति स्‌ मैं दधि प्यावतो' बोलति छवि छूछा" । 
नहि पीवति इम जानि के झिरकयों डरपाया । 
तूं भी पिखि अबि खरो रहु पुन मुख ढिग ल्यायो ॥ १५ 
हाथ साथ ते हटकि कै पिखि नाक चड़ायो। 
देखि दास निज नैन ते गुर तीर बतायो । 
बहर पढ्यो 'अबि जाइ कै आनहुं हमपासे। 
क्यों नहि, पीवति दधी को छदन प्रकाशे ॥ १६ 
दधि समेत आनु दुहनि कया कारन होवा। 
अपनि हृदर खवाइ है, देखड किम रोवा । 
दास गयो तिन पास पुनि आने गुर तीरा। 
बिनां लखे दिज मूढको बिनस्पो सभि धीरा ॥ १७ 


श्री गुर अरु गंगा खरी नंदन को हेरा। 
झलकति नेत्र बिसाल जुग जल भर्‌यो घनेरा। 
मख ब्याकल कुछ अधर सो दधि लागि रह्यो है। 
सबकति रोदति अधिक ही बहु कषट लह्यो है॥ १८,॥ 


पित की दिशा बिलोकते अजमत ते जानो। 
पट बिप्प्र बिख देति है समझावति मानो । 
पकर विख मन गंग कोई कछ कारण भारी। 


इस प्रकार खोटो रुदत नहि कीनि अगारी ॥ १६ ॥ 


श्री अरजन सभि जानि के बुझयो दिज तांई। 
“क्यों नहि पीवति दधी को बालक रुदनाई १। 
बिप्प्र भन्यो नित पियत जिम तिम आज पिलावों । 
करति हटावनि हाथ ते जबि मुख ढिग ल्यावौं ॥ २० ॥ 


_1. बलशाली हाथ ढीले कर दिए । 2. (यह कहते हुए) मुंह६का रंग उड़ गया । 


` 3. प्रताप । 4. गंगा (माता) के मन में बिचार उठा । 
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मुख फेरति नहि समुख ह्वै मैं कहि डर पायो । 
रुदन पुकार अचानक किम नहीं लखायो!। 
भन्यो गुरु ने सुनि सकल अबि निकट हमारी । 
दधी पिलावहु सहिज सों हुई सिसु अनुसारी ॥ २१॥ 
इस श्री गुर के बाक सुनि दिज उर हृरखायो । 
देवौ विख इन देखते अवसर शुभ पायो। 
कपट न मेरो अब लखहि शुभ कारज होवा । 
जानहिगे म्रितु सूल ते दधि सभि ने जोवा ॥ २२॥ 
तबि धीरज धरि दधी को मुख के ढिग ढोवा। 
पीवहिगो अवि, म्रितु होइ डर उर ते खोबा । 
श्रिकुधी कुटल चढाइ करि द्रिग क्रूर दिखाए । 
हृटक्यो बासन हाथ ' ते? रिस कुछ उपजाए॥ २३॥ 
हरिगूबिद जबि इम करी श्री अरजन जानी । 
कपट दधी महि कुछ कर्यो दिज दुरमति ठानी । 
लेकर अपनी गोद महिँ प्रिय नंद बिठायो । 
द्विग पौंछति दे प्यार को मुख मधुर अलायो ॥ २४॥ 
दिज करि ते दधि कर लई प्यावन पुन लागे । 
हरखति दिज भी कहति है 'करीअहि मुख आगे । 
जबहि कटोरा ढिगबदन श्री गुर ने कीतो। 
त्तीच बिलोचन करि रहे हटक्यो, नहि पीनो ॥ २५ ॥ 
दिखि दिज बिसमै हुइ रह्यो अजमत इन माँही । 
दधी सदोष पछानि कै लावति मुख नांही । 
कुछ हुई जाइ न अस अबै मत कपट उधार । 
त्सति भयो पून मत बिखें बहु गटी£ बिचार ॥ २६॥ 
अलप जाति कूकर हुतो पिसता कहि जांही । 
जिस प्रयंक पर गुर थिरहि तिस तरै रहाही । 
बहिर चलति कित संग हुई पग पंकज तीरा । 
रहति हदूर सदीव ही जिह भाग गहीरा ॥ २७॥ 


1. क्यों अचानक रो पड़े, यह नहीं दीख पड़ता | 2. बरतन हाथ से हटा दिया । 
3. ऐसी कुछ न हो कि (मेरा कपट खुल जाय) । 4. युक्ति । 5. छोटे कद की जाति 
वाला कुत्ता । 
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॥। 


कर्‌यो हकारन स्वात को परयंक तरे है। 
निकस्यो पूंछ हिलावतो द्रिग समुख करे है। 
तिसके बासन गुरू ने दधि करते पाई। 
सूंघति ही तिसते हट्यो मुख तनक न लाई ॥ २८ ॥ 
अजमत गुर के स्वान महि जूठो नित खंहै। 
बिख जानी अचवी नहीं गुर को समझे है। 
सिर हिलाइ खरकाइ कै अपने जुग काना। 
बिख समेत इह दधी है में करौं न खाना ॥ २९॥ 
अपगति मेरी होइगी, खोटी म्रितु पावौं। 
दुषट दिजाधम की क्रित कँसे इस खावों। 
क्रिया करति को परख कै गुरबाक अलाए। 
त्‌ हमरे नित संग हैं इत उत सभि थाएं ॥ ३० ॥ 
नहि बिछरहि शुभ होइ गति संदेह न कीजे। 
बिदतहि कपट जि दुपट ह्वै दधि अबि सभि पीजे । 
इस प्रकार गुर ते सुनति तजि भ्रितु को त्रासा। 
बिन बिलंब सभि ही दधी पी करि त्रिपतासा ॥ ३१ ॥ 
बैठि गई गंगा: निकटि दिज दुषट बिठावा । 
अपर दास सिख पास गन बैठे तिस थावा। 
हेरति बिसमति चित समसत कारण क्या होई । 
बिप्प्र बदन तबि पीत भा सभि धीरज खोई ॥ ३२॥ 
धरा प्रवेश्यो जाइ नहि, नभ उड्डयो न जाई। 
कपट खुटाइ क्रिती मम सभिहूं लखि पाई 
धरि मूख मौन बिलोकते बोलति नहि कोई 
अंतरजामी धनि गुर उर सभि सुधि होई॥ ३३॥ 
घटी! एक महि स्वात सो गिर परयो जु ठांढा । 
तरफति मारति पगनि कहु संकट बड बाढा । 
लांगुल ऐठति} बँठि कबि पठति घर जाई | 
शबद करति कबि आइ कै आगे लिट जाई ॥ ३४ ॥ 
लाल बिलोचन हुई गए व्याकुलता पाए। 
इस प्रकार संकट लह्यो सभि के अगुवाए। 


1. एक घड़ी समय में ही । 2 


श्री गुर प्रताप सूरज 


- दुम अकड़ाता । 3. घर में घुम जाता है । 
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केतिक चिरमहि मरि रह्या मुख दीनि पसारे। 
दंत निकासे वहिर को गिर गुरू अगारे ॥ ३५॥ 
पग पंकज तवि आपतो कूकर के छवावा। 
गयो बिकुठ बिवान! चढ़ि उत्तम पद पावा । 
समि देखति विसमाइगे करि हाहाकारा । 
हरि गोविद उबरे भले जन सुखद उदारा ॥ ३६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रे ब्रितीआ रासे बिव दैन प्रधंग बरननं नाम 
खोड्समो अंशु ॥ १६ ॥ 
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अंश १७ 
बिप्र शितक जोवालबो प्रसंग 


दोहरा 
जाति खोट दिज दुसट को श्री गुर सहि न सकाइ । 
क्रोध करयो देखति भए जबहि स्वान म्रितु पाइ ॥ १॥ 
कबिस 

“जसो दुख पायो स्वान द्रूजन महान दिज ! भवो प्रान हान अवि हेरति अगारी तोहि । 
तैसे पाइ संकट बिसाल तातकाल फल, मूरख अजान ! जानि तेरो तन नाश होहि । 
ऐसे गर बैन भने सुने श्रोन मूढ बिप्प्र, उठ्यो सूल तेही छिन गिरयो धर भयो मो हि! 
लिटति करति हाइ हाइ, न सहाइ अबि पर्‌यो अरिराइ? दुख पाइ जो धरति ट्रोडि ॥ २॥ 
एक घटी सूल भयो, संकट बिसाल दयो, फेर मरि गयो हाय पाइनि पसारि करि । 
मरे दोऊ हेरि करि, बिसमे बडेर सभि कहुँ बाक प्रभू ने बचायो हित धारि करि । 
पापी इन कीन कहाँ ठानि कै कपट महां बिख को पिलाइ रहा, पीओ न. पुकार करि । 
अंस जगदीश की शरीर धर्‌यो आइ करि, नंदन तुमारो करामात को उदार करि ॥ ३ ॥ 
आप अवतार तुम सम जायो आतमज, अपर जि होति मारि देति न बचति है। 
लेगयो इकाकी, बिख पाइ के दधी को मूढ ओज ते पिलाइ रह्यो, क्यों हू. न अचति हैं? 
श्री हरिगोविद कीनि जतन बिलंद आप, मारयो महां पापी, पाप पावक तचति है! । 
आज भी जनम नयो बडे भाग जुत उधरिओ कपट कंसे मूढ ते पचति हैः ॥ ४॥ 
कीति क्यों कुकरम अधरमी भरम करि कोने सिखलायो बिख दै कै सिसु मारनो । 
महां दुरबुद्धी नहीं पाप की पछान करी, दिज को जनम, पे चंडार क्रित कारनो?। 
जैसे काज करयो तसो पायो है बिलंब बिन, मूरख महान कीनि काह ने सिखारनो । 
पर्‌यो है कुरूप हेरि श्री गुरू जी तिसी बेर शबद बनायो फेर कीनसि उचारनो ॥ ५॥ 


पीड़ा उठी और मूछित होकर धरती पर गिर पड़ा। 2. चीत्कार करता 
हुआ। 3 किसी भी प्रकार नहीं पिया। 4. पापी पाप की अग्नि में तप्त होता है । 
5. मूढ़ से क्यों कर (कटप) छिप सकता है। 6. जन्म से द्वित किन्तु कृत्य से चण्डाल 
था। 
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(श्री मुखवाक भैरउ महला ५) 

लेपु लागो तिलका मूलि। 

दुसट ब्राहमणू मूआ होइकं सल॥ १ ॥ 

हरि जन राखे पारब्रहमि आपि। 

पापी मूआ गुर परतापि॥ १॥ रहाउ ॥ 

अपणा खसमु जनि आपि धिआइआ । 

इआणा पापी ओहु आपि पचाइआ ॥ २ ॥ 

प्रभ भात पिता अपणे दास का रखवाला । 

निदक का भाथा ईहां ऊहा काला ॥ ३॥ 

जन नानक की परमेसरि सुण अरदासि। 

मलेछ पापी पिआ भइआ निरासु ॥ ४॥ ६॥ 

कबित्त 

पापी दिज मर्यो, सूल कर्‌यो ईश महांराज पर्‌यो फल भर्‌यो दुख, जीवबेकी हानकीनि!। 
जेस मात पित निजपुद्ध को बचाइ लेति तँसे निज दासको भयो है रखवार चीनि । 
निदक हमारे जे शरीकनि कलंक महां, कारो मुख कारस पखारे ते न होइहीन? । 
दिनोदिन ह्लौ सवाई प्रभु ने लगाई अस कुल ते न जाइ अपजस यों कमाइ लीनि ॥ ६॥ 
दास सिवख ब्रिंद देखि निदति अशेख तस-कलुख बिशेख कीनि, कौने सखलाइ करि ?। 
काके बिन प्रेरे वयों करति दिज लोभ बिन ? सभिनि को मन इम आवै बिसमाई करि । 
श्री हरिगोबिद चंदआरजा विलंद इन, कोन प्रान भंग सके प्रभू जे सहाइ करि । 
दासन के गोपः तास नंद को उबारो क्‍यों न, भए अवतार गुरु नानक जी आ करि ॥ ७॥ 
कूकर विलोक करि क्रिपा को करति गुर, गुन को उचर करि दासनि सुनायो है 
रह्यो हम संग. जबि बैठति प्रयंक पर, तरे रहे पर, नहि अपर सिधायो है 
पनही को पावति निहारति उठति चलँ, खरे हेरि खरो रहै लांगुल हिलायो 
ऐसो मतवान स्वान दुलभ न आवै पान आग्या दीनि खपफन सो छित में दबायो है! ॥ ४॥ 
परयो दिज हेरि, फेर गंगा कर जोर कहैं “मर्यो इह पापी, पै प्रगट पाप भयो नाहि 
कौन हेत बिख देय मार्‌यो चहै नद मेरो, यांको कौन काज हीति ठानै पाप जिसी चाहि ॥ 
कैधो सिखलायो किन, बने जोऊ दुशमन, आगे उपतात कीनि, बसति वडाली मांहि?। 


निरनै भयो न एहि, सभि को संदेह रह्यो, गयो त्याग देहि को वताइदेहि बात याहि ॥ ९ ॥। 
MRP CI कगि जले 
1 मर गया | 2. काले मूह की कालिख धोने से नहीं हटती । 3. “रक्षक से 


अभिप्राय है । 4. कफन डालकर धरती में दवा दो । 
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आपके बचन ते उठ्यो है सूल, मर्‌यो एहि प्रभू जी, जिवावो, नहिं मारन करीजीये । 
एक दिज देहि दूजे खोइ है संदेह सभि, छल को बताइ देहि, वूझि इस लीजीए । 
सभि को प्रतीति आइ, देय गो सुनाइ, नहि गोप को रखाइ, इस मुक्ख ते सुनी जीए । 
आपके शरीक बिव पाप अस कर कौन, तऊ ब्रिद लोकन मैं दिज ते कहीजीए ॥ १० ॥ 
और सुनो बात, लोक निदा को बखान करै बिप्प्र मारयो धाम बिखे, भेद न सके गे जानि । 
धेनु दिज रच्छक है विरद तुमारो भारो, छमो अपराध आप पापी पै क्रिपा को ठानि । 
सहज सुभाव है क्रिपालता बिशाल घरो, बिनै मेरी मानीए, सदीव तुम राखो मान । 
कर्यो जिम भर्यो तिम, मर्यो धरि पर्यो अबि डर्यो न शरीक टर्यो जर्यो न हरयो 

न मान! ॥ ११ ॥ 
गंगा के बचन सुनि बोले गुरु अरजन, “पापी दंड देनि जोग दोप न पछान कोइ 
बालक हतनि पून निमक हमारो खाइ, फेर गुर धाम को अदाइब न कीनि जोइ 
ऐसो बडो कलमलधारी न गिलान मन”, कौन जानै कैसे कीनि मूरख निलाज होइ। 
क्यों तू इम बात कहैं बिप्प्र को जिवायो चहँ? काषट मैं पाइ दहै, लेहिफल म्रितु सोइ॥ १२॥ 


गुरु बाक सुनिके बखानी गंग बानी पुन, “सुनि मैं कहानी कान बडे पुरखान की । 
तुम सों भनति न बनति महांमति आप, तऊ सु प्रसंग पाइ कहीं हठ ठानि की । 
दिज दोषवात होइ देहि को न दंडदेहि! अपर अनेक बिधि ठार्त जिम जाति की । 
खोटनि को खोट प्रगटावैगो सु दिज जीवि यांते भेरी बेनती सु मानो तिय बान की' ॥ १३ ॥ 


श्री गुरु सु जानी, बिनै ठानी मन मानी, पून मंत्र सतिनाम को पठ्यो है जल हाथ लीनि। 
छिरकयो बदन पर सगरे शरीर फेर, जीव उठ्यो मूढ मति कपट जु गूढ कीनि । 

जैसे गाढि निद्रा मैं सुपति चिरकाल हूं को जागि पर्‌यो तातकाल सारी सुधि तैसे चीनि । 

हेरे चहूं ओर बैठे नर परवार करि, सिमरी खुटाई, निज लोचन निवाइ दीनि ॥ १४ ॥ 
घारी उर शरम, अधरमी सो गुरू भने “कैसे तूं भरम कै कुक्ररम कमायो है ? । 

लीति धन धान, कीनि खानपान नीकी रीति, ऐसी बिपरीति बिखै किम तू लुभायो है ?। 

कौन काज तोहि होति, पाप को उदोति जबि, कैघो कुछ दीनि किनि पाप सिखलायो है ?। 

साच ही बताउ, नहि फीजीए वलाउ, मूढ छोर्‌यो तोहि मारवे को याने बखशायो है ॥ १५ ॥ 
सुनि कै दिजाधन्ष समुख न करति डीठ, नीठ नीठ ऊपर को लोचन उठाइ है । 

कंपति सरीर, उर धीरजि न, त्रास महां भवो भयभीत कौन पीर उपजाइ है । 


Ay fu’ 


1. (शरीक) आपका मान-हरण नहीं कर सका । 2. जिसके मन में अपने कूकर्मे 
के लिए भी नफरत नहीं । 3. लकडियो में डाल जला दे । 4. दोषी ब्राह्मण को भी दैहिक 


दण्ड ल दें 5 इसने (भाव गंगा माता ने) । 
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न्रितक ह्लं पर्‌यो तवि ञ्रितका लगी है गात, मुख में झगूर, सीस पाग ते नंगाइ है। 
मानहु नरक ते निकासि के बिठायो अधी, पीत मुख लोटिवे ते भयो बिकलाइ है ॥ १६ ॥ 
सूल ने संकट दीयो सूल ज्यों चुभे हैं तन, भयो अस सूल न बिलोक्यो जाइ पातकी । 
बोल्यो हाथ जोरि करि चोर सम घोर अघी, 'छोरते बतावौं बात भई जिम घात की। 
ग्रिथीए बुलायो मोहि, बोलि के लुभायो ध्रोहि ठानै बहुद्रोह कोह महांउतपात की । 
मेरे सतमान करि, मधुर बखान करि, सीछ्या यों महान करि बारता सुराति की! ॥ १७॥ 
पंच से रजतपन देवौं एकब्रार गिन, फेर सुधि लेऊं तेरी सदा गुजरान की । 
भावी तबि प्रेर्‌यो मोहि, मान लीनि भनी तिन, संखीआ मंगाइ करि दीन तिज पान की? । 
ल्यायो मैं रगर. पूरी बांधि करि धरी सिर, भोर होति दधि मैं मिलाई हेत खान की 
मत मेरी हान की, द्विड़ाई पाप ठान की, भ्रमाई यौं अजान की न कीनि बात स्यान की ॥ १८ ।। 
श्री हरि गोबिद, करामात मैं बिलंद, जानि पान ते हटाइ, नहीं पान करी त्याग दीनि । 
देनि बिख कारन उचारन करयो है सभि, आपहो क्रिपाल छिमा छित के समान चीनि । 
लोभु की लहिर ने कहिर उपजायो उर, पतित उधारन को रावरि बिरद कीनि । 
बखशो खता को“, कह्यो साच मैं पता को अबि, करो न भरोस वांको पाप मैं प्रबीन पीन'॥ १९। । 
सवेया 

श्री गुर ने सुनि साच भन्यो जवि होए क्रिपाल बखानति बँना। 

'कीति खता जिनकी तुझने तिन आगे बिनै करि ह्वै मन दैना । 

सो वश शरनी परीए, अपराध असाधन, ते जिन भै ना। 

मात की गोद में बैठे बिराजति तांही के नाम ते ह्वौ सुखर्चना' ॥ २० । 

श्री हरिगोबिद की दिश ह्लौं दिज बेनती वाक कहे समुदाई। 

सेवक मैं सभि सेव करों तुम, देवन देव सभे जगराई०। 

मैं मतिहीन करयो अपराध छमो प्रभु आप पर्‌यो शरनाई । 

यों कहिके पग पंकज ऊपर सीत धर्‌यो परिक अगुवाई ॥ २१ ॥ 

संमत श्री पित को चित जानि? दयानिधि बान! तबे हुई आई । 

कीति महांअपराध जिने बखश्‌यो ब्रिनती सुनि के सहसाईश। 

नाथ ने हाथ पसार तरव तिह माथ धरयो दुति साथ सुहाई । 

एक गरीव निवाज गुरु बित आन के बीच कहां बडिआई॥ २२ ॥ 


1. यह आज रात को बात है। 2. अपने हाथों उसने संखिआ मंगवाकर दिया । 
3. खाने के लिए । 4. मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए । 5. दीन-मन होकर । 6. जग- 
स्वामी । 7 .(दिता. घवाध्वाम्मक्ति।नालकर ठी), क्या? क़े।अवाभाव से १68ऽणी'्ा हि 
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ऐसो बडो अपराध कर्यो जिन प्रानके हान लौ कीनि उपाई । 
पातक बालक घातक को पुनि अंन ते लोन गुरू घर खाई । 
सो ततकाल बिनै सुनिकै करि दीनो निहाल पिखेँ समुदाई । 
एक गरीब निवाज गुरु विन आनके बीच कहां बडिआई ॥ २३ ॥ 
दोहरा 


इस प्रकार बखश्यो सु दिज गुरू गरीब निवाज । 
मातपिता देखति अनंद अरु सिखदास समाज ॥ २४ 
महिमा महां प्रमान ते महांपुरख सुखकंद । 
गुर घर महि अवतार लिय श्री हरिगोविद चंद ॥ २५ 
भयो नरन समुदाइ तहि बैठि रहे परवार। 
बिसमहि अधि दीरघ पिख्यो बखश्यो बहुर उदार ॥ २६ 
“दाता होवें अधिक ही जंबै तनूं बल ज्वान। 
करहि निहाल अनेक ही जो इन के विदमान ॥ २७ 
इत्‌यादिक कीरति करति भरति हरख उर बीच। 
क्रोर जतन कोई करहु किम हुई इनकी मीच॥ २५ 
धाइ हती, पंनग हन्यो, दिज को कीन बिनाश । 
उलट परति है तिनहुं पर, बुरा जु चाह्‌.करि आस ॥ २९ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये त्रितिय रासे “बिभ्र ख्रितक् जीवालबं प्रसंग 
बरननं नाम सपतदशमों अंशु ।। १७ ॥ 
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अंशु १८ 
प्रियोआ गुर झगरन प्रसंग 


वोहरा 
सगरे सूनति प्रसंग को दिज मूरख चहू ओर। 
ओले श्री अरजन गुरु 'कीनजु तें अघ घोर ॥ १॥ 
स्वया 
सो प्रथीए मुख पै कहि हैं तिह देहु मनाइ मनी जिम बानी । 
पंच से देनि कहे तुझको, बिख की जिम तांही ने सीखि सिखानी । 
पाप मती जिसके नित है चित, ईरखा आगि में दाहि महानी । 
संकट घोर घनो हुई देखति कीरति को सुनि कै सुख हानी ॥ २॥ 
विप्प्र कह्यो सुनि श्री गुर पूरन ज्यों तिसने मुझको समुझाई । 
त्यों तिस आनन पै उचरौं, ममताश कीओ अस सीख सिखाई । 
मैं गुजरान करौं तुमरे घर, भूर कलंक दीओ दुखदाई। 
भावी ने प्रेरत कीनि बुरे महि, दोनहु' लोक मैं लीनि गवाई ॥ ३॥ 
दोहरा 
श्री अरजन दिज सों कह्यो “महां मूढ क्या कीनि। 
साहिबजादे मोल को पंच सहस करि दीनि॥ ४॥ 
बहर कह्यो संग दासि के धाम प्रित्थीए जाइ। 
आनहु' साथ हकारि के लेकरि हमरो नाइ॥५॥ 
कबित्त 


करो सनमान बोलि मधुर महान साथि आनो हम धाम को प्रसंनता उपाइ मन! । 
गयो सुनि दास बैठो प्रिथीआ अवास जिस, सीस को निवाइ अभिवंदन सु कीनि तिन । 
आपको हकारन करयो है गुरु अरजन, अबि ही उठीजै, चलि मिलीए बिलंब बिन । 
सुनि के हरख करि, गमनूयो गुरु के घरि, मोहि साथ कौन ? बुझ्यो दास साथ भनि॥ ६ ॥ 
मोहि को न सुधि कोइ ? पठ्यो चलि आयो इत ऐसे बात बोलति सो आयो गुर धाम को । 
कोठे मैं बिठायो दिज 'बोलीए न बाक तुम हमरे बुलाए बिन, अठ इकजाम को! । 
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बिप्प्र ते अलायो, जिम आपने बतायो तिम करौं, बैठि रहों जबि लेहमम नाम को । 
तबि मैं छपी न राखौं, जथारथ सोई भाखौं, मकर न देय हौं विगार्यो जिमु 
काम को ॥ ७॥ 

इतने मैं प्रिथीआ पहु'च्यो गुर पास आनि, हेत सनमान के उठे हैं कीनि बंदना । 
मधुर महान को बखानिकँ बिठायो तीर, आप ते अधिक करि जानि दुख कंदना? । 
नंञ्रि होइ बोले भ्रात हमरे बिसाल तुम, आदर सथान सदा कहैं हम मंद ना । 
द्वष को न लेश लखि, आपते विशेष हम जानति अशेष तुम बनति बिलंद ना? ॥ ८।। 
बडो भ्रात पिता के समान जग जानियति, हित को करति, इही वारता प्रमान की । 
बैर मन ठाने तो हमारे संग होहि तेरो, बालक अदोष, नहीं मित्र श त्रु जानकी । 
खोटोकामु कीनि बिख दधी सों दिवाइ दीन, बिप्प्र को लुभूभाइ लीनि प्रेर्यो दुर बान की । 
लाज न जहान की, न कीनि कुल कान की, न रीति दयावान की, न पाप की 

पछान की ॥ ९॥ 
जम को न जान्यो न कलंक को प्रमान्यो, ह्र अजान हित हान्‌यो*, काज ठान्यो मति मंदको । 
राखे गुरु नानक सहाइ भए आन करि, तेरे मुख कालख लगाइ जिम चंदु को । 
मिदँ न पखारी, दिनो दिन होइ कारी बहु, अपजस भारी दुख कारी लै बिलंद कोऽ । 
हसन के कीच, जिम कालमा कमल बीच, तिम बुधि नीच तेरी, करें छंद बंद को" ॥ १० ॥ 
लाग्यो एक अंक ही? मुख तेरे अबि, रहै चिरकाल, दहै चित कुल सुनि सुनि । 
खोटो तुझ जाने, मौन ठाने, न बखानै कछु, संगतां मझार पछुतावे सीस धुनि धुनि । 
सूने गुर सिख, दीनी बालक को विख इन, चाहैँगे न मुख पिखि, दोष महां गुनि गनि । 
निद को उचार्‌ँ, तेरी क्रित को धिकार सभि, फैले जग सारे, भने आप सर्म 

पुनि पुति ॥ ११ ।' 
क्रोधकरि छोभ सों हंकार धरि बोल्यो तबि झूठे उपालंभ देति आप ते बनाइ करि। 
हमरो बिगार्‍्‌यो कहां जां ते बिख देनि चहा मेरो नाम कौन लेति टँ प उपजाइ करि ?। 
कोऊ नहि प्रेर्‌यो कबि, कूर क्यों कहति तूम, देखि न सकहु तुहमत$ द्यो उठाइ करि । 


हाथन को मल करि बातन बनाइ लेति, कौन कर्‌यो काम नाम दीजिइ सूनाइ करि ॥ १२ ॥ 


बोले गुरु अरजन 'सेवक उठहु अबि, सांकुर को छोरिकै किवारों को उघार देहु' । 
तातकाल उठि कै निकार्‍यो दिज, बैठो आइ प्रिथीए के सनमुख, चपे दोऊ? चोर जेह । 


_ | दुःख दूर करने वाले (गुरु जी)। 2. आप बड़े नहीं बनते। 3. मन मैं 
बर हो भीतो वह हमारे साथ होगा। 4. प्यार समाप्त कर दिया । 5. तुम्हारा 
बड़ा दुःखदायी अपयश होगा । 6. छल-बल करते हो । 7. एक बारगी । 8. लांछन । 

9, दोनों (चोर की भांति) लज्जित हुए । 
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लोचन को जोर नहि, बोल्यो मुख लोरे नहि, छपून को टोरे दाव, पावति न मिसकेह! | 

उघर्‌यो कपट, जाति निघर्‌यो प्रिथी के बीच”, मुख पं खुटाइ की शरम वरखाइ मेंह ॥ १३ ॥ 

बोल्यो दिज 'मूढ़ | क्यों करायो थो कपट गूढ, कैसे गुरबंस मै जनम तुम लीनिओं ?। 

आप पाप कूप मैं डूबति मोको संग गहि, करामात साहिब सों बैर बड कीनिओं । 

किम निबहोगे दुऊ लोक सुख खोगे, सभि निदा जुत होगे, दुख भोगोगे मलीनिओं । 

मुकरति कैसे ? मो सों कह्यो राति जैसे अबि सभिनि मैं तँसे कहु, पाप मै 
प्रबीनिओं ॥ १४॥ 

सुनि कै कुटल बडो कपट न माने, पुनि लोचन न नीच करै, बोलति कठोर बैन । 

कहां भयो दिज को सिखाइ के कहायो कूर, उपालंभ देति, तपताव मन मोहि भै न । 

निदा को बिथार जग. लोकन मैं बने ठग, आपको पुजावै, अग्न पास ते दरब लैन । 

करे उतपाति, मैं न डरौं इन बातनि ते, घातनि बनावै सगरेन को सुनाइ दैनि* ॥ १५ ॥, 


जान बडो ढीठु, अविलोककै निठुर डीठ पाप यांको मीठ है- बिचार्‌यो गुरु अरजन । 

ओगुन करत नहीं लाज को धरति, पुनि बकति कठोर, बने बातन मैं सुरजन । 
आनन पै भतै दिज, मानति न, करै जिव, उलटो स्‌ क्रोध होति दुरमति दुरजन । 

जांक हित पाप घरे, औगुन अनेक करे सो तो नहीं पाव दई गुरता जु गुर जन ॥ १६ |॥ 
फेर बोल्यो पापमति 'अबि लौ न कीन कुछ उद्दम करै हों अस अधिक विचारिके । 

पूत्र के समेत तोहि जम के निकेत पठौं कोऊ दिन बीत, लेहु ठीक उर धारि की । 

मैं तो बडो पूत त्याग दीनसि पिता ने आप, बैस में अलप लीनि गुरता हंकार के । 

कोई तो करैगो न्याइ, फँसे क॑ अंन्याइ होइ ना तुर अंधेर परे जग अविचार कै । १७ ॥ 
श्री गुर बखानी कुछ नई नहि रीति ठानी, आदि हूं ते चली आइ विदत जगत है। 

भए गुरु नानक सपूत्र दोइ महां मत सेवा नहि लगे, लीति सेवा जो लगति है। 

दूजे गुरु अंगद उदार चित ग्यान रूप दोतों सुत दीनि नहीं, लीनि जो भगति है । 

तीजे गुष अमर विराजे. तिन दोइ मंद छूछे रहे, आन थान जोति सु जगति है ॥ १८॥ 
चौथे गुरु रामदास परम प्रकाशवान, सेवा करी जातिकै बिठाइ गादी हमको । 
जथा जोग जानै, को अजोग को बखान इसु, जहां कहां मानै नहि पारवे अबि तुमको । 
ईरखा करे ते इक रिदे को संताप लेहि, देखि देखि पाइ दुखि, पाइ नहीं समको । 
जतन अनेक ते बिबेक हीन गुरु ह्वै न, कँसे भार धारि है, बिचार, त्याग गम को ॥ १९॥ 


1. बहाना नहीं मिलता । 2. पृथ्वी में समाता जाता है। 3. अज्ञ लोगों से धन 
लेते हो । 4. सबको सुनाने के लिए वाते बनाते हो । 5. जिन्होंने भक्ति की, उन्होंने: 
पाया । 6. नहीं प्राप्त होगी । 
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सुनि के सु पायो दुखि, बोल्यो करि लाल मुखि 'बैठनि न देऊं सुखि बाति जो बनाई अबि। 
लघुन के पास ते खसोटतो जो बली होइ जैसे कैसे मार लेति, जानति हैं लोक सबि। 
पिता की करी को फेर देति हैं सु बल पाइ, तिसी अनुसार बन जाति है कहैं जु सबि । 
निबल पे छोरै कौन, मैं तो रह्यो मौनि घरि, देखि हैं तमाशो अबि जोरिकरि लेऊ 
जबि ॥ २० ॥ 

बली जे अनीति करें, मति ब्रिप्प्रीत धरे, तांको प्रभु हरै, हार जाति है हंकार ते। 
“भयो हरणाखस प्रहलाद सों विरोधी बडो, इंद्र को निकास दीनि आयुध प्रहार ते। 
सहि न सकहि जगतेश नरसिंह भयो लागी न बिलंब कुछ नखन सों मारते। 
बहुर सुग्रीव संग बाली बल कीनि महां, रामचंद आगे नहीं अटकिओ बिदारते ॥ २१॥ 
कपट प्रबीन ! ए पुरातन कहानी सुनि, ओर भयो रावन बिसाल बलवान है। 
जहां कहां ओज ते अनीति महां ठानी जग, इंद्र आदि देव, नर देवन को हान है। 
तापसी सु बेसार राघव बिशेष बल कुटंब असेस जुत कीन अवसान है। 
गंजन गरव, रिपु भंजन बिलंद ओज!, रंजन भगत मधुसूदन की बान है॥ २२॥ 
पापमती ! और सुनिगुति मधुसूदन के, भयो है द्रजोधन नरेश कौरवान को। 
पांडव तिकारिक हंकार को उदार करि, सारो राज लीनि जानै मोहि न समान को । 
बल ते अनीति करि, बुधि बिष्प्रीति करि, मानुज को मीत करि महां मन मान को । 
जंग बीच हार्यो, मार डार्‌पो, न संभार्‌यो बल, कौन न बिदार्‌यो जो हंकार्‌यो अघ 
ठानि को ॥ २३ ॥ 

बड़े बड़े गिने लघु भए तिन कौन भनै, दुज्जन गुमानी हुनै, बान भगवान की। 
तू तो एक जंत कहां बल को गरब धरै, बांको रोम होइ हैन जनत महान की2। 
सगरे तुरक मिलि आवे न गुराई पावे बाद सभि जावे, पछुतावै हित हान की। 
ऐसे मन जातिकै, बिचार ओर ठानिके, समझ लेहु स्यानि के, समान मतिवान की ॥ २४ ॥ 

दोहरा 
रकत तेन दुरबैन कहि, भै न हमै, छल ऐन ॥ 
पाइ हैं न कुछ लाभको, रैन सैन करि चैन! ॥ २५॥ 
कबति 


सूनि जरगयो, दुख थियो तपतयो उर प्रिथीआ कहति भयो आंखे कारि लालको । 
'प्रिथीआ कहावों तब, पुत्र के समेत जबि तुमरो बिनाश करौं, सालतिबिसाल को । 


री 1. बलवान शत्रु का नाश करने वाले। 2. महान यत्न करने पर भी बाल बाँका 
नही हो पाएगा । 
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जाइ दिल्ली परि मैं पुकारो जहांगीर आगे, सगरी अनीत को सुनावौं तोहि हाल को । 
मैं तो ठाति टाल को, न आन्यो इत ख्यालको, करौं सु अबि घालिको तुरक पढौं 
जालको! ॥ २६ ॥ 
मारजा तनूज के समेत तिसी थान बैठि पकर मंगाऊं खेद साथ ततकाल को। 
दखति पुकारे जबि, छटठबो न होइ किम, तबि फल पंहैँ मेरी आंख भई लालको । 
गुरता न छोरौं फेर लँहों करि जोर महां, सुख सों सुपत सिङ छेर्‌यो ते कराल को । 
जैसे हाथ नाल को पकर ले विसाल को न जाने बिखी व्याल को, सु ऐसे जान 
हाल को? ॥ २७ ॥ 
श्री गरु बखानी जगदीश जिम ठानी बिधि, सोई हम मानी सुख खानी मन जानि के । 
श्री हरि गोबिद इन पौत्र ह्व बिलंद बली, पंथ को प्रकाशे गो बिसाल तेज सानक । 
सिक्खन को सिख तेरो बंसबन जै है मिलि, पाइ अस हीनता जु भाखं तू महान के । 
अचल कलंक तेरे अमिट मयंक के ज्यों, सुति सुति दुखै तेरो दोष बुरो मानिक ॥ २८ ॥ 
दोहरा 
करति पाप सकचति नहीं दुरमति मतसर धारि। 
बनि घनि दीति सु बेनती भाखहु तुरक अगार ॥ २९ ॥ 
अधिक सपरधा4 बधि चली कहिं सुनि बाक कठोर। 
गारि देति प्रिथीआ उठ्यो गमन्यो निज घर ओर ॥ ३० ॥ 
नरक परन की करति मति, चिता नदी बिसाल। 
बह्यो जाति डूबति सकल कलिमल कलित कराल ॥ ३१ ॥ 


इति श्री गुर पताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “प्रथीआ गुर झगरन' प्रसंग बरननं 
नाम अष्टदशमो अंशु ॥ १८ ॥ 


1. तम्हें पकइवाने को तु भिजवाने का प्रयास करूँगा । 2. तुम अपना हाल 
ऐसा जानो, जैसे कोई भूल से बड़े विषंले साँप को हाथ से पकड़ ले। 3. गुरु गोविद 


सि पद्ध । 
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अंशु १६ 
प्रिथीआ समुझावन को प्रसंग 

दोहरा 
प्रियीआ गमनति धाम को हुटि फिर ठांढो होइ । 
कहिन लग्यो करि क्रोध को धन दे तुझ सभि कोइ॥ १॥ 

सवेया छंद 
सुख की नींद न सोवनि देवौं करि पुकार मैं पकरि मंगाई। 
सुत बनिता जुति सेदति करिकं! तुरकनि ते तुझको मरवाइ । 
मूछत पर निज करको फेरति, तो मैं प्रथीआ नाम कहाइ। 
मिलिनि होइ तबि हूं तुमरे संग, राखहु याद बिसर जिन जाइ? ॥ २। 
इम सुनि सतिगुर करयो धिकारनि 'करम करनि को धिक धिक तोहि। 
पन तेरे बाकनि को धिक धिक, करनि पंज को धिक धिक होहि। 
मुख को धिक धिक, मूछनि धिक धिक, कुल की रीत तजी धिक जोहि। 
परहि नरक महि तारहि नहि को, गन कलिमल करिता उर क्रोहिी ॥ ३ ॥ 
गमन्‌ूयो प्रिथीआ गारि निकासति सदन प्रवेशूयो रिदा तपंति। 
गिनती गिनति अनेक भांति की--नहि पुरि बसौ चित्त चितवंति। 
आइ संगतां मुख पर मेरे निदा भाखहिंगे अत्यंति। 
सही न जाइ, बिगार होहि गो, परहि रार तिस काल तुरंत ॥ ४॥' 
तिसके सिख संगति बहु आर्वाह अनगन धन आनहि मन चाइ ! 
अलप होहि मुझ ढिग तब हारों घर परवेशहि लूटिन लैजाई“। 
जहां प्रबल रिपु नितप्रति ढिग रहि तहि ते कुशल चहहि किस भाइ । 
सरप शेर को जथा समीपी इक दिन महि कबिहू बिनसाइ॥ ५॥ 


पु्त भारजा संग लिचलिहों” दिल्ली पुरी पहुंचि इक बार। 
सूलही सों मिलि मसलत करिक जहांगीर ढिग करौं पकार। 


1. कष्ट पहुँचा कर। 2. भूल मत जाना। 3. हृदय से क्रोधी । 4. मेरे पास 


Bo होगा, मैं हार जाऊंगा ओर वे घर में घुसकर मुझे लूट ले जायेंगे। 5. ले 
चलू गा। 
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जहि मैं जाउं सिक्ब्र तहि भेरे आनेगे! सभिही उपहार। 

तिन ते करिगुजरान निबाहौ रहे इवकल्र सरब परवार ॥ ६॥ 
मिलि दारा सों मसलत कीनसि नगरी त्याग चलहु किस थान । 

बढी सपरधा हमरी अतिशै इहां बसन मैं कुशल न जानि। 

बडो बिगार भए ते पूरब गमन करहु इह महां सियान?। 
त्यारी करहु बिलंब न ठानहु, गांहि त होइ आन की आन» ॥ ७॥ 
इस प्रकार जवि मतो मतायहु! भागनि की त्यारी करि लीनि। 

सरव पूरी महि रीरा पर गूयो भाज चल्यो प्रिथीआ डर कीनि । 

श्री हरगोविद को बिख दीनसि, उघर्‌यो कपट, लाज भयभीत” । 
साहिब जादे अजमत बल ते अपनो आप वचायहु चीति।॥ ८॥ 
मिलि मिलि नर दुरि दुरि करि बाते मारनि हित छछ बल बड धारि । 

गुर सूत महांदेव घर बँठो सुन्यो श्रोत महि सभि दुरचार। 

कर मीजति सिर धूनि धनि ढोरति’ कहां करम कोनसि बुरिआरS। 

धन कारन दारुन क्रित ठाननहि निदा विदतहि जगत मझार ॥ ९॥ 
बैठ्यो पछूतावति घर अपने इतने महि इक मानव आइ । 
'प्रथीआ सण परवार त्यार भा दिली विखे पूकारू जाइ । 

कीनि सुनावनि, हौल उठ्यो, तबि तूरन? पग पनही को पाइ। 

गयो उताइल करिकै वरजति सरल रिदा जिह सहिज सुभाइ॥ १०॥ 
दसक दास जिह साथ गए चलि देख्यो घर प्रिथीए को जाइ। 
असवारी गन त्यारी होवति सभि वसतू के भार वंधाइ। 

सकल सकट! महि लादति सांभति हेरति लोक खरे समृदाइ। 

बहिर सदन ते को थिति अंतर केतिक पौर सधिर दरसाइ ॥ ११॥ 
मंद मंद कहिं आपस महि नर प्रिथीआ महाँ उपद्रव मूल। 
तपति विशेष द्वीप को ठानति अघ अशेप ते डरहिं न भूल!!। 

गादी पर बैठे गुर अरजन तबि को होति भयो प्रतिकूल। 

हाथ नहीं कुछ प्रापति होवति जिस पर नहि भे पित अनकूल ॥ १२॥ 
अबि उतपात करनि कहु गमनति विख की बात विदति गई होइ 
दब्यो लाज ते रहि न सके पुरि, निदहि नर नारी सभ कोइ। 


1. लेआएंगे। 2. यही बुद्धिमानी है । 3. नहीं तो कुछ का कुछ हो जायेगा । 
4, विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लिथा। 5. शोर। 6. शर्म और भय से भरा। 
7. डुल गया 1 8. वुरा व्यक्ति | 9. शीघ्रता-पूर्वक । 10. रथ । 11. पाप करने से 


भूल कर भी नहीं डरता । 
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संदर श्री हरिगोबिद बालिक अनुज नंद मंदर गुन जोइ। 
तिस हतिबे को चाहति नित प्रति मति हृति भई दुखति पिखि सोइ ॥ १३॥ 
प्रिथम धाइ, पुन पंनग छोरा, अबि कुकरम इह कीनि महान । 
गुर सुत के सहाइ परमेशुर दिपति जोति मुख मंडल जानि। 
इत्यादिक सभि करति वार्ता अधिक भीर होई ताहि आनि। 
महांदेव घर मांहि प्रवेश्यो महां उपद्रव चाहति हानि ॥ १४॥ 
प्रात ब्रिसाल पिख्यो करि बंदन भरयो क्रोध सो रिदा तपंति। 
रक्त नेत्र कुछ आंसू झलकति जिस को मन सम बिहंग उडंति । 
अत्तिक खोट संबलप उठावति चहद समिति के प्राननि हंति। 
कहि दासनि त्यारी करिवावति बिपता परी उजर गमनंतिः॥ १५”॥ 
महादेव मन महाँ क्रोध पिखि हाथ जोरि कहि बिनै समान। 
(कित कहु त्यारी आप करावति ? सण परवार जाहु किस थान ?। 
घर की वसतु समसत बंधावहु मनहु पुरी कबि पिखहु न आनि" । 
कारन कौन भौत को त्यागहु ? भौ न किसी को इह ठां मानि’ ॥ १६॥ 
कहि प्रिथीआ (दिल्ली पुरि गमनों जहांगीर के पहुंचहुं पासि। 
करि पुकार मैं अखिल सुनावौ पढौं तुरक गन इनहु अवास। 
सूत बनिता जुति अरजन को तबि पकर लेहिगे दे दुखरास। 
तहां मंगावों, कैद करावौं, मनवावौ . तबि जो मस्त आस ॥ १७॥ 
सुनि तबि महादेव कर जोरे “हम दोनहु तुव अनुज लगंति। 
बैस बिखै लघु, सूमति बिखे लघु, सुत समान हम लखहु सुचित । 
तुमहो बडे सियाने बय महि बुधि बिसाल सभि रीति महंत। 
रच्छा हसरी जिम किम करीअहि अहै जोगता इम लखियंति॥ १८॥ 
पित सम तुम प्रतिपालक होवहु लायक इसी बात के जानि। 
उचित नहीं उत्पात करति के बनहु पुकारु पिखहि जहान। 
धरहु न रिदै ईरखा तप करि ह्लौं करि पिता प्रसंन महान । 
गुरता दई जगत गुर कीनसि लख्यो जोग बेठाइ स्‌ थान ॥ १९॥ 


हम तुम को चहियति अबि इस विधि अखिल मसंद संगतां संग । 
सभि को ले तित पग सिर धारहु पित आयसु कहु माति अभंग । 


1. महा-उपद्रव को मिटाना चाहते हुए। 2. उजड कर जाता है। 3. मानो 
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इक ती पिता दूसरे गुर हैं तिनके बाक बिलंद उतंग। 
हुई सपूत कंसे नहिं माहि, समझ विचारहु रिदै निसंग ॥ २० ॥ 
उठि अबि चलहु साथ मैं तुमरे तिन के पग पर नमहि करेहु। 
नांहि त जग सभि हासी करि है अपजस सिख संगति ते लेहु। 
जिस हित अघ ठानति नहि ्रासति सोधन किस के संग न केहु। 
सुत बनिता हित करि उतपातति अंत समै नहि साथी एहु॥ २१॥ 
इन सनेह को भिधया जानहु, मेरो कह्यो बचन लिहु मानि। 
मिलह प्रेम करि तजहु विरोधा आगे थिति हुई जोरहु पान। 
करे कपट अघ सों बखशाबहु जिस ते होइ न त्रास निदान। 
तिन महि परम जोति परकाशति गुर नानक ते आदि जु जानि) ॥ २२॥ 
सुनि प्रिथीआ बोल्यो बिरमावति! '“महांदेव मेरे बचमानि। 
चलहु संग मम दिल्‍ली पुरि महि तुझको गुरु बनाइ महान। 
सभि कोई पूजहि तुव चरनति अनगन धन अररपाह गन आनि। 
हम दोनहु भ्राता सुख पार्वाह वहि एकाकी होवहि हान? ॥ २३॥ 
दोहरा 
महांदेव भाख्यो बहुर “मुझ किम गुरता होइ। 
पिता प्रसंन न मैं बडो ले बैठ्यो है सोइ ॥ २४ ॥ 
सबैया छंद 
प्रिथीआ भनहि “सुनहु हित बाकनि* चलि मेरे हलँ करि अनुसारि। 
हांगीर सों मिलिकै भाखों कीजै नीको न्याउं हमार। 
वसत पिता की गोदी के जुति वडो पूत्र को है अधिकार। 
सो मुझ को अबि आप दिवावहु इक ने दाब लीनि बलिकार ॥ २५ ॥ 
जे करि-वसतु के अधिकारी सगले नंदत-कहै बनाइ। 
तऊ सु दीरघ गादी लेबी इस मैं कछू न संसे आइ। 
सो मैं त्यागी महांदेवहित इसको टीका दे हुरखाइ। 
पातिशाह ते कहि गुर करि हैं सभि संगति तुझ पूजे पाइ॥ २६॥ 
मैं सभि ते बड, भरजन है लघु दोनहुँ को बिवाद वड जानि। 
नहि दोनहुं को गादी पावहि यांते मध्यम करहु महान । 


1. भ्रमाने के लिए । 2. वह अकेले विनष्ट हो जायेगा । 3. हित के वचनोंटको' 
सुन । 4. तब भी बड़ा गद्दी का अधिकारी होगा । 
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महादेव है महांदेव सम, मोरा मत, नहिं छल, नहि मान। 
याते हम इस पर सभि खुश हैं जग गुरता के उचित प्रमान ॥ २७॥ 
हम कहि कै तुझ करि गुर ल्यावहि कीजहि त्यारी हमरे संग। 
दोवहं मिलै, भली बिधि बनि है, मिलहि तोहि पद अधिक उतंग। 
अगनि समान मोहि कहु जानहु तुझ समीर ते मचहि अभंग । 
अस को कारज फेर न सिधि ह्व॑ हम तुम होए इक रंग! ॥ २८ ॥ 
महांदेव सुनि कै ब्रिकसातो भलो मतावन आयो तोहि। 
सभि सुख पावति निजघर बैठे इक भी चिता नहि मन भोहि। 
लगयो  बिगारनि को उपदेशनि जिसते संकट अतिशै होहि । 
में नहि मानौ द्वेष न ठानो अरजन गृह न राग, न द्रोहि॥ २९॥ 
सुनहु भ्रात इक बात नीतिकी अति उत्पात चहति चित ठाति। 
चर फूटेबड संकट होवति लघुता पावति ह्व जु महान। 
जहि कहि हासी करहि जगत महि पुन अपजस को पाइ अजान । 
प्रथम बिसाल बली जग उपजे भेद भए ते प्रापति हान॥ ३०॥ 
मिलिनि बिर्खं गुन अन्तिक भांति के फूटनि बिखै सु अवगुन ब्रिद। 
करहु खुश मद तुरकनि केरी देहु दरब रिशवती बिलंद। 
घ्रात परसपर जाहि जहि बिगरे तहि तहि अपदा परि दुखवंद। 
बिदति बात तुम जानहुं क्यों नहि छिमां करनि ही सभि सुखकंद ॥ ३१ ॥ 
बिगरे बाली भ्रात सुग्रीव जु तिन महु भयो बडे को नाश। 
रावण नाश बिभीखन कीनसि भेद राखशति करति प्रकाश । 
कौरव पांडव हठि करि निष्ठुर संघर करि बिनसे बल रासि। 
इस बडियनि की देशा भई जबि अलपनि की गिनती कहु क्या सु ॥ ३२॥ 
घर की बात वहिर परकाशनि कर्राह परसपर निद बखान। 
होरे अह खोटे सभि भार्खहिी, बिनसहि गौर, बडाई, मान4। 
खर्चा धन, चित चिता चितवहि अषट जाम लौदुख गलतान | 
बिनै करनि अर दीन होनि बहु इसफल बिन पाई न कुछ पान5॥ ३३॥ 
श्री नानक ते आदि गुरु सभि जग महि महिमा इनहु महान । 
अदब कर्राह सभि सीस निवावे पातिशाह आदिक नरजानि। 


1. ऐसा कौन सा कायं है जो हमारे तुम्हारे एक रंग होने पर भी सिद्ध नहीं होगा । 
2. खुशामद, चापलूसी। 3. खरे-खोटे सभी हही हैं। 4 गौरव, बड़ाई और 
अभिमान सब नही दिके १०३१६४. 37 क न pn ive 
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जवि तुम गए पुकार करनि कहू झगरो दुइ दिश रिस अतिठानि। 

फेर न पूजहिं वंदन ठानहि, जानहिंगे धन के हितवान ॥ ३४॥ 

इत्यादिक ओगुन हैं लाखहु, तजहु बिरोध सरल उर होइ। 

करहु परसपर बंदन भ्राता अति अनंद घर महि लिहु दोइ। 

कभी पदारथ की कुछ नांहिन श्री गुर करी कमाई जोइ। 

गुन हैं अधिक मेल जे ठानहु सुजस्‌ जगत महि कहिँ सभि कोइ॥ ३५॥ 
दोहरा 

महांदेव इस महांमति महां कुटिल समुझाइ। 

चिक्क्वत बासन बूंद जिम! छुई न मन कुछ ल्याइ ॥ ३६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितिय रासे “प्रिथीआ समुझावन को प्रसंग नाम 
एक ऊतिबिसती अंशु ॥ १६॥ 


1, चिकने बरतन पर जल-बू द की तरह । 
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'महांदेव प्रिथोआ संबादि' 


दोहरा 
सुनिकै प्रिथीआ लखहि मन इह्‌ भोरो मति नांहि । 
आलस की लालस जिसे रहै बैठि घर मांहि॥ १॥ 
स्वया छन्द 

“महादेव तुम सुनो आत जीजे अबि उद्दम करिहौ नांहि। 
शत्रु सहोदर ने सभि लीनसि हमरो बंस कहां ते खाहि । 
जे अबि मुझते लई गई नहि पुन गुरता किम को ले पाहि। 
मैं समरथ हों लैवे को इह, बिलम जानि की दिल्ली मांहि!॥ २॥ 
मेरो क्या बिगरे गो कहु तूं महिमा इस को जगत बिसाल । 
दरब पदांर्थ अधिक अनूठे चहुंदिशि ते आवें ततकाल । 
झगरति कैद होइ तबि हौरा हेरहिगे देशति जाल। 
पुनहि उपाइन अरपहिगे नहि कितिक दिवस महि हुई अस हाल ॥ ३ ॥ 
हम दोनहुं लघु ऐश्वरज मांही, गादी बेठि भयो धनवान । 
चहुं दिशि ते गन संगति सिखन अनगनदरव वसतु दें आनि । 
त्‌ं किम जरहि जरहि नहि उर मै” हम तीनहुं इक पितके जानि । 
इक मालक है रहें सु छछे इम अनीति तू मनमहिमानि॥ ४॥ 
पातिशाह पहि करौ पुकारनि गुरता लेवौं तूरन छीनि। 
सुख सों नहीं बासिबे देवो, संकट परहि होहि बहुदीन। 
महादेव तुम भोरे अतिशे हान लाभ की समझ विहीन । 
मोहि कहे को इसी समें को झुरहिगो मैं क्यों नहि कीनि ॥ ५॥ 
श्री अरजन निज छलबल करता तुम सूघे छल सकहु न जानि । 
तूझ प्रसंन करिदेति नम्र हुई तास धरति इह्‌ झगर न ठानि। 


1. दिल्ली जाने-भर की देर है । 2. तुम कैसे सहन करते हो, मन में ईर्ष्या 
नही होती ? 


१ 
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तीनहुं हम जिसके अधिकारी ले बैठयो एकल सुख भाति । 

सभि मसंद कहि कहि अपनाए चहुं दिशि ते धन आइ महान ॥ ६॥ 

अवि उपावहुइ सके, संग चलि, क्यों चूकति चितचौक सुचीनि! 

तेरो अधिक प्रताप वधहिगो हम भी तुझ ते होवहि हीन । 

तुक पर मैं सुप्रसंन अधिक नित गुरू बनहि बंठहि दृति लीनि । 

चहुं दिश की संगति मिलि पूजहि अनिक उपाइन अरपन कीनि ॥ ७ ॥ 

छलकारी उर कपट करहि नित मोहि न नीको लागहि सोइ । 

पिखि सर्प कंटक चख चुभते2 चित महि चहति न चितवति होइ। 

सुजस वाक तिस के अति तीखन बान समान कान लगि दोइ। 

रिद को बेधति करकति निस दिन तिह सुति बचन इस समी जोइ॥ ८ ॥ 

महांदेव तेरो बड कारज हमरे बाद परे» बनि आइ। 

ज्यों क्यों करि दे तुहि बडिआई शाह निकट गुन बडे सुनाइ । 

खरचें दरब आपनो मैं सभि जहां देनि कारज बनिजाइ । 

झगरों मैं जहिं होइ अदालति तुम बैठ रहु सहिज सुभाइ'॥ ९॥ 

सुनि करि महांदेव कर जोरे बडो श्रत बिनती “मम मान | 

तजहु विरोध मिलहु घर मांहु अपर नहीं इस वात समान। 

पूरव पिता करी तिह सिमरहु, जियति आप ही कीनि महान। 

हम तुम करति बिलोकनि“ तबि हूं बँठायो गादी शुभ थान॥ १०॥ 

छल बल को करि आप न लीची सेवा करत रह्यो पित पास । 

तिन रजाइ महि राजी रहिनो इत्यादिक जिस महि गुनरास । 

रहि अनुसारि न आप जनायहु बिनै करति सम दासनि दास | | 

अजर जरति अर करनि भजन बहु सेवति करे प्रसंन पिता सु ॥ ११ ॥ 
लन बनहि तमारो तबि हूं, अबि इसको नाह बनहि उपाउ। 

क्यों अवि बाद बाद बड बदते० शुभगन अब्रिनिज मन महि ल्याउ । 

अपर स॒जस अर अपर प्रतापू सुति करि सदा रिदे हरखाउ। 

पर सूख संपद करहु बिलोकनि निज सुख मम तिस करि चित चाउ ॥ २२॥ 

परदुख देखि दया कहु ठानहुं मानहूं समि को अपन समान। 

इम ग्रमख संतन को मारग सो परलोक लहैं सनमान। 

वेमुख साकत के मन अवगुण सो त्यागहु नहिं कविहँ ठानि । 

सुनहि अपर जस तपहि अधिक तिस, निस वासुर चिता गलतान ।। १३ ॥ 
1. सावधानी से मन में विचार कर । 2. देखकर आँखों में काँटे चुभते हैं। 3 


झगड़ा पड्ने पहुप दम हारे देखते देखते bP विरोध, भन, वदनत Fite 
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अपरनि के संपद सुख देखहि नाहक दुख तिनफे उपजाइ । 

जे उजरहि बिगरहि किस कारज निज हित ते चौगुन हरखाइ । 

शत्रु मित्र सम को हुए आछो पिखति सुनति ही ज्वर चढि जाइ । 

जतन करहि अर बाकन बोलहि जिसते किसको जिगर सु जाइ ॥ १४ ॥ 
श्री अरजन को सुजस इश्वरज आदि आतमज सभि सुख हेरि । 
जरहु न ज्वर सौं, जरहु रिदै अबि, अजर जरन गुन बड तिस केर । 
करामात साहिब सभि रीतनि नहीं जनावति विघन बडेर! । 
पुन हमरो शुभ भ्रात सहोदर तिस गुन ते गुन सभिनि घनेर? ।| १५॥ 

दोहरा 
इम बिचार मेरो कह्यो मिलहु बिरोध बिसार । 
तिसते गुरता लेहि किम को वल करहुं उचार ॥ १६॥ 
सवंया छंद 

सुनति श्रोन महि प्रिथीआ उचरति 'बल बिसाल सूनि जस मुझ मांही । 
इत ते चलि दिल्ली पुरि पहंचौं, सुलही संग मिलों करि चाहि । 
मित्र बिसाल बली सभि लायक मोहि कहे कहु उलंघति नाहि" । 
करहि मनोरथ पूरन ततछिन जहांगीर के निकटि सु जाहि॥ १७॥ 
मोहि काज अपनो ही जानहिँ, आयहु प्रिथर्म जबि इस थान। 

इक मेरे ही कारन करि के सरव ब्रितांत रीति तुम जानि । 
पूरि ते निकस्यो बस्प्रो बडाली, तबि मैं कह्यो गयो निज थान । 

नहि कुछ भाख्यो मैं तबि राख्यो, अब काख्यो बैरी मुझ ठानि*॥ १८॥ 
जहांगीर सों कहि इक बारी पकर मंगावहियो ततकाळ । 

अपनी करौं कामना पूरन बहुर बसौं मैं सदन संभालि । 

यांही ते तुझ को अबि भाखों चलहु संग लिहु सु पद ब्रिसालि! । 

करों सपथ जे नहि बिसाम हुइ करि त्यारी मारग पद डालि ॥ १९ ॥ 
तुझ घर लछमी बिना जतन ते आवति है नाहि देहु कित्रार । 

लाभ राज हुइ चक्क्रवरत को ग्रहन करति क्यों नहीं संभार । 
चहुंदिशि की संगति चलि आवहि पूजहिं पाइन दे उपहार । 

अपने मन महि समूझति क्यों नहि, चलनि संग मुझ होवहु त्यार ॥ २७ ॥ 


1. बड़े विघ्तों के होते हुए भी । 2. इसी गुण के कारण वे बड़े हैं । 3. मेरे 
वचन नहीं मोड़ता । 4. अब मुझे शत्रु समझकर दुत्कारता है। 5. और उच्च पद भी 
प्रालपकरो॥(क्ी 6 एफ नको) 8187५, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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महाँदेव कहि 'गुरता जग की मैं लंवीं, कै तुम लिहु पाइ। 
सिख्यनि के मन की गति बूहानि कौन करहिगो ? देहु बताइ । 
अजमत अज्ञमाइश ब्रिन! संगति निर्वाह नहीं किम करहू उपाइ । 

फिर बैठहि?, नहि पूजन आवहि, गादी श्रिषट होइ तबि जाइ ।॥। २१ 
श्री नानक श्री अंगद पूरन श्री गुरु अमरदास जे जानि। 

श्री मंति रामदास पित हमरे तिन महुं जोति एक ही माति। 
परमजोति सोइ अबि चीनहु श्री अरजन मैं दिपति* महान । 
तिनहु छोर किम संगति आवहि जहि अज्जमत बिन लेहि पछान ॥ २२ ॥ 
आप अछत ही थाप्पो गुर करि, सकल जोति पूरन तिस मांहि। 

अजर जरयो नहि करति जनावन प्रान हान लौ नहीं दिखाहि। 

गुरु होति की इहै बडाइ अनिक विघन ते चालहि नांहि* । 

जे मतिवान पछान लेति से, नित सेवति पद पकज तांहि॥ २३॥ 
इत्यादिक असमंजस लखि कै तजहु त्रिरोध लोभ मद काम। 

सरल सुभाइ होइ करि मिलीऐ बैठहु कुशल सहत निज धाम । 

बैर करे बिगरै तुझ कारज अपजस जग महि कहि नर बाम । 

मत निदान बति मत निदान करि?, रिदा सुद्ध करि सिमरहु राम ॥ २४॥ 
प्रिथीआ मनहि 'होहि क्मि ते किम इसके संग न करिहों मेलि । 

बिगर परे पुन निमहि नहीं किम”, मुझ सों बेर नहीं कुछ खेल । 

फल पैहै लखि लैहै सो तबि, अबितो गरव करे सभि पेलि? । 

चलहु साथि नहि बैठ रहो घर, हम नहि करें तोहि की गेल ॥ २५॥ 


महांदेव कहि “मैं नहि चाहीं नहि हमरे पिखि होइ संताप । 

गुरता की समरथता नांहिन, कूरो करति नहीं उर दाप*। 

देखि देखि करि दहिन होति चित, रहो तुमारे ही इह पाप। 

परको बुरा न हम को भावहि करहु तथा जिम जानहु आप ॥ २६॥ 

सनि प्रिथीए करि कुटिल सिकूटि को निष्ठुर बोल्यो दुषट बिसाल । 

होश भई फरमोश तोहि? सभि कहां लखहि इन बातनि ख्याल । 

जानि लई मन की गति तो सभि अरजन को हिमायती हालः । 

तिस के गुन गन, अवगुन हमरे बरनति रह्यो सरब ही काल ॥ २७॥ 

1. प्रताप और मर्यादा का परीक्षण क्रिए बिना । 2. संगत मुँह मोड़ लेगी । 
3. ज्योतिर्मात । 4. विचलित नहीं होते (विघ्नों से भी) | 5. नादान बनकर अपना नाश 
न कर । 6. झगड़ा ही हो गया, तो अब मैं झुकूंगा नहीं । 7. सबको दबाकर । 8. पीछा, 
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महांदेव बोल्यो हस पक्खी श्री अरजन के नित अनूसारि। 
बेस अलप है गुन माह दीरघ अर पित आग्या कीनि उचार। 
श्री गुर रामदास जो दीनसि कौन मिटाइ सकं बलिभारि । 
भनति पूत मन! सो सपूत हुइ पिता वचन जो ले सिरधारि ॥ 


~ 
[ 


इह सभि काम कपूत कूर के पिता बाक को चहि उलटाइ। 

क्रोधी, कुटिल, क्रितघनी, काइर, कु चिल, कठोर, कुमति, कुटलाइ । 

इसते परे दोष को गनीअहि जो तुम कर्यो चहुति चित चाइ। 

इक दिशि पुज पाप को धरीअहि, तब कुकरम को नाह समुताइ ॥ २९ ॥ 
श्री नानक को रूप जगत गुरु संत सुमति सम ब्रिती सुजान । 
जगतेशुर अवतार बिदति बहु, कर्‌यो हजारनि कौ कह्यात । 

गुन गन घरति, पितापून हमरो तितहुं बिठायो अपन सधान । 

तिनके बाक चहति उलटाए नहि आग्या मानहि, करि मात?॥ ३०॥ 
पित सथान बंठ्यो तिस निदेहि, थिर्दाह बडिआई कूछ नांहि। 
जथा हंस को बक डर पावे, मशक गरुड को दाबनि चाहि । 
स्याल* शेर को करटि डरावनि, पटबीजति जहि रबि समताहि । 
तथा मनोरथ मन माहि ठानति श्री अरजन पर करि उतसाहि ॥ ३ 
करामाति साहिब सो पूरन, धीरज अजर जरन, छिमत्रान । 
अज्ञमति छूछा° रिईँ अशीरज छिमा न रंचक तो महि जानि। 
सो गौरा" तूं हौरा' अतिशे, सो ऊजल त्‌ मलिन महान । 
सरल स्रिदुल हरि रूप प्रगट सो, कुटिल कथोर जीव निज मान ॥ ३२॥ 

दोहरा 


~ 


सुनि प्रिथीआ जर वर गयो, जर न सक्यो बच साच । 
रक्त नेत्र फरकति अधर, भ्रिकुटि कुटिल जिस नाचि ॥ ३३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे त्रितिय रासे 'महांदेव प्रिथीआ संवादि वरनन॑ 


नाम बिसती अंशु ॥ २० ॥ 


1. पवित्रात्मा लोग कहते हैं। 2. अभिमान के कारण । 3. मच्छर । 4. गीदड़ । 
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अंशु २१ 
'प्रिथीआ सुलही सों मिलिनि' प्रसंग 


दोहरा 
प्रिथीआ सुनति कठोर! कहि 'कह्यो न बृझै बन? । 
भोरा मूरख को कहैं यांते तुझ मति हैन॥ १॥ 
सबैया छन्द 
इन बातनि को तू क्या जानहि बरहि सदन दुरि वैठि रहंति। 
सुमतिवंत महि बोल न आवहि तौ इह कारज कहां लखंति? | 
जाहर जिनहु जवाहर दिखय न सो किम होवहि परखनिवंति"। 
जिन अजान की संगति बरती सो किम भेद लखहि बुधिवंति ॥ २॥ 
तुझ सम ने करसतुति फुलायहु गरब धरति याते मनि चाहि। 
तौ समेत ही पकर मंगावौं तवि तुमरी अजमति लखि जाहि। 
रूघु दीरघ तबि जानि परंगो जबि होवहु तुरकनि बसि मांहि । 
मानहि कौन कह्यो कबि तेरो जिस महि रंचक भी मति नांहि॥ ३॥ 
उठि अबि जाहु निकट नहि बँठहु सठ की बात सुनौं नहिं कान । 
जस द्रोही अरजन है मेरो, तस तू हैं श्रवि लीनि पछान। 
मैं हित करौं, अजान न जानहि, जिमपसु के पट भूखन ठाति । 
उलटो खिगनि चहति चुभावति, मैं तुझ जान्यो तिसँ समान ।। ४॥ 
महांदेव ने भन्यो बाक तभि “श्री अरजन पक्खी इम जानि। 
श्री गुर ने गुरता जबि दीनसि सभि संग आग्या कीनि बखान । 
चरन परहु भनुसारि रहहु इन-हम ने तबि ही लीनसि मानि । 
पित गुर हरि अवतार संत मन हम न हटावहि तोहि समान || ५॥ 
आसमान को बान प्रहारहि उलटि लगे तिस हूं के आइ। 
सँलनि साथ माथ जो मारहि भगनि होहि सिरि, कछु न बसाइ । 
शेर सरप के दसन गहै जो. पावक ज्वलत हाथ दे पाइ। 
पाहन वांधे संग ग्रीव के तरबो चहै भुजन बल लाइ॥६॥ 


1. कठोर वचन । 2. कही बात नहीं समझता । 3. क्या जानता है। 4. 
परखने वाला । ` 
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तिम तेरो बिरतांत सु जनियति यांते करि बिचार वच मानि । 

श्री गर पित को बाक अटल रहि जित किन ते तूँ पावहि हानि । 

अपनो हित लखि सृत बनिता जुति बसहु सु नित चित आनंद ठानि। 

मेल करहु नहि अपजस पावहु, हरखहु हेरि लखहु पित थानि ॥ ७॥ 
प्रिथीआ भनहि भयो मसताना जिम बालक पथ तिम अनजान । 

जो मुझ दहै कहैं बच तसो, चहँ रहो तिस दास समान। 

मैं नहि मूरख करौं जतन अवि गुरता लही छीनि महान। 

रहौ इकाकी तुम हुई दोनहु करहु उपाउ होहुगे हान ॥ ८ ॥ 
महादेव कहि “निज हित कहु लहि, परहु पाइ मिलि बसहु सुखैन । 

काम, क्रोध, मद, मान, लोभ ते अबि जे नहि मातहिं मम बन। 

दुख ते तर दुख! लहहि अनिक बिधि, अपजासु ते अपजसु बिन चैन । 

दुहूं लोक बिगर्णह पछ्तावहि हाथ न आइ समो जुति ऐनः ॥ ९ ॥। 
प्रिथीआ जरयो जरयो नहि बच को 'किउं झखवाउ? करति उठि जाहु । 

इम कहि मौन धरी रिसि उर भरि सतमुख नहि देखति दुख मांहु । 
होनहार को रिदे बिचार्‌यो महाँदेव दिखि तिसके दाहु। 

“चिता सर को मीन बनहु नित. स्राप दियो क्रुद्धति ह्वै तांहु ॥ १० ॥ 
तजि तिस को उठि सदन सिधार्‌यो बध्यो बखेरा मन अकुलाइ । 

नाम पिता गुरु रामदास को तुरकन सों मिलि वया कहि जाइ । 
दिल्लीपति अकबर ते आदिक श्री गुरु अमर चरन सिर लाइ | 

अबे निलायक तिनके आगे चले पुकारू बाहु उठाइ।। ११ ॥ 
मै समुझाइ रह्यो बहुतेरा एक न मानी मति मतिमंद । 
होनहार को जानहि क्या हुइ, करि बिख दैवो पाप बिळंद। 
चितवति सदा अनरथनि बीतहि3 उर इंकार, न मोहि मनिद। 

इस प्रकार बीचारति चित माहि गयो सदन महि सदा अनंद ॥ १२।। 
निज घर ते पुनि महांदेव चलि श्री अरजन के पहुंच्यो तीर । 

देखि बिसाल आत को ततछिन खरे भए सनमान गहीर। 

बंदन करि कै आपस मांही बेठे दोनहुं महद सधीर। 

सरल म्रिदुल रिद्‌ अदब जुकति बुधि मिले प्रमोदति पिखि बीर ॥ १३ ॥ 
गोदि प्रमोदति श्री हरिगोविद रक्ख्या शबद वनावति हेरि। 

_ अभी सतिगुर अरु श्री परमेशुर इनको जस जिनि विखे बडेर! 


दुख से बढ्कर दुःख । 2. झखते हो, बकते हो । 3 ही 
बीतती हैं 0. Nanaji Deshmukh Library, र Jammu. An SE 0 वारे र 
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“भए दास रखवारे आइ सु हाथ देइ रासे बहु बेर। 
मात पिता जिमसुत को रार्खाहु अपट जाम चितवति फिर फेर ॥ १४ ॥ 
इत्यादिक तिन विर्घं अरथ रखि कीनसि अपनी बिनै बखान। 
इस प्रकार के शबद बनाए जिन महि प्रेम प्रवाह महान । 
श्री प्रिय साहिब के बिच लिखि, राखे सिक्खन हित कल्यार्ष । 
जाहर अरथ जिनहु कहु भासहि लोक प्रलोक बिखै सुखदानि ॥ १५ ॥ 
निज सिक्खन सो महिमा प्रभु की करति सुनावनि प्रेम बिसाल । 
'पाठ पठहि रच्छया जहिं चाहहि, होइ सहाइ दूयाल ततकाल' । 
महांदेव इतने महि आए सुधि को लेनि कुशल हित नालि। 
श्री हरिगोबिद को करि दरशन मन मान्यो हम भए निहाल ॥ १६ ॥ 
श्री गुरु रामदास कुल प्राची उद्यति चंद मनिद अनंद । 
उज्जल दिपहि जामती सिक्खी ग्यानवानु सिख जुति उड ब्रिद । 
संगति देश बिदेशनि की गन कीननि कैरव को बिगसंद!। 
दुषट प्रफुल्लित हुइ जितकति जो मुर्ञावहि मुखमंद अरबिद? ।। १७ ॥ 
जिम कश्शप घर सूरज जनम्यो श्री अरजन के हरिगोविंद । 
निप्ता अविद्या ताशनि कीनसि अंध उलूक जि निंदक निद । 
संत अनंत कमल विकसंतहिं चपे चोर द्रोहीदुख ब्रिद । 
तुरक तेज तमपति को ताइति त्रिसक्रित तारनि बीरनि दुंद ॥ १८॥ 
इम अनुमानति महादेव मन प्रेम करे बहु छीति उछंग। 
“मोहि सुनावहु द्रोहि दुपट को ध्रोहु कीनि जिम मिलि दिज संग । 
रक्ख्यक पारब्रह्मगुरु नानक किम सहाई कीनसि ग्रिंदु अंग। 
प्रिथक कर्यो किम जननी दासनि, त्याग सरब ही भए निसंग॥ १९ || 
श्री अरजन कहि 'दिज इह बैठ्यो इसको वूझ लेहु सभि बात । 
एकाकी समिह्वित ते कीनसि ऊपर ले गमन्यो दधि ख्वात । 
सहिज सुभाइक रहे सकल नर लख्यो न किनहूं इह बिरतांत । 
रोदति ऊच पुकारति जबिहुं अनवायो* हमने तिस भाँति ॥ २० ॥ 
द्री खुलाइ रहे नहि खाई, कूकर खाई मर्यो तुरंत । 
महांदेव सों दिजने भाखी डूबति प्रिथीआ पाप करंति । 
मुझको भी गहि लग्यो डुबावनि अपने संग अधिक अघवति । 
करामात साहिब गुर नंदन अंतरजामी सरव लखति ॥ २१ ॥ 


. कवियों के उद्यानों का विकास करते हैं। 2. कमलवत मुरझा जायेंगे । 3.. 
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पाप जानिके अचूयो न मुख महि, मैं बच रह्यो सु नरक परंति। 
अधप उधारन बिरद संभार्‌यो, बखण्यो, क्रिपाकरी भगवंत | 
कौन कौन गुन इनके उचरी, जाने परै अबब अघहं ति 
महांपुरख अवतार जुपुरन काज करन हित नर तनवंति 


॥ २२॥ 
बिसमै महांदेव पुनि भाखी मैं समुझाइ रह्यो अवि जाइ । 
अघ दीरघ नै तिसँ दबायहु सुनि शुभ बात नहीं मन त्याइ । 
दिल्ली गमनहि तुरक अगारी दीन होहिगो बिने अलाइ । 
हमरे बडियिन के पग परते अस बडिआई लखहि न काइ॥ २३॥ 


बडो बैसमहि अलप बुधि जिस, पाप बाद बिन बोलति नांहि । 
कपट लपट घट, दपट धरोह नित), मतसर पावक महि जर जाहि । 
कुटिल बडो नहि समझहि कैसे इतने औगुन हुई जिस मांहि। 
मानुख की गिनती कहु क्या है, ब्रह्मा सके न तिह समुझाहि' ॥ २४ ॥ 
श्री अरजन कहि सुनहु श्रत जी नाहक हम सों ठानहि द्रप । 
तदपि करहि तौ हमसों करि है, बालक सों क्या कपट विशेष । 
कारसत मुख ते लज्जिति हुइ करि रहि न सकहि, कहि अजसू अशेष। 
अपनी खुशी जाति पुरि तजि कै हनहि बुरा कह्यो तिस लेशु' ॥ २५ 
इत्यादिक कुछ अपर बारता करिकै महांदेव ग्रिह आइ। 
हरिगोविद निज नंद अनंद गोद बिठाइ गंग बलि जाइ। 
दीननि टान दीनि सुत कुशली जानति नयो जनम इन पाइ। 
रकन ते आशिख गन लीनसि अधिक सुधा ते माधुरताइ ॥ २६ ॥ 
सरव गुरनि हित कीन तिहावल श्री प्रजन जी धरिकरि पास । 
भए सहाइक आन दास के करिवावति भै तबि अरदासि। 
संगति सगरी करी हकारनि बरतायहु तिन महि सुखरास । 
जे जै कार उचारनि करते महिमा महाँ सु प्रेम प्रकाश 
दोहरा 

इस प्रकार उतसाह को सिख संगति गुर धाम । 

शबद कौरतन होति है सिमरति सभि सतिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 

घिन घेन' गुर को कहैं 'जहि कहि करहि सहाइ । 

अंग संग निज दास के बिघत छुहनि नहि पाइ ॥ २६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये त्रितिय रासे “महांदेव गुर को संवादः बरननं नाम 
एक बिसती अंश ॥ २१॥ 


२७॥ 


1. नित्य ही द्रोह करके आंखें दिखाता है । 2. कालिमा । 3. पुत्र की कुशलता 
के लिए । 
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“प्रियोआ सुलही सों मिलिनि प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री गुर सदन अति उतसाह कीति । 
अधिक तिहावल बरतही भई भीर सुख पीन ॥ १॥ 
सबैया 
लघु दंदभि की धुनि बाजति है बहु ताद नफीरनि के संगि भारी । 
चरि पौर कुलाहल होइ रह्यो सभि आशणिख देति मिले नर नारी । 
प्रिथीए कहु गार निकारति हैं “नित पाप बिखै रति जो दुरचारी। 
हरिगोबिद को विख दीनि अबै, परमेशुर हाथ दे लीनि उबारी ॥ २॥ 
मुख कारख लागि गई तिस के, मरित्रे लगि जाइ न कसे पखारी! । 
शरम्यो घरि बीच दुर्यो मति मूरख बाद ही बैर करे हित टारी । 
गुर नानक की इह जोति बिराजति, है गुन पुरन जे शुभ कारी । 
छल ब्रिद करे न छले किस रीति; सदा सरबग्य, क्रित्तग्‌य उदारी'।। ३ ॥ 
ऐ बतीआं सूति क॑ समि ही तिसके पख के सभि जाइ सुनावे । 
“लोक हजारों ही गार तिकारति कीनि महाँ अघ वाक अलावे । 
यौं उतसाह करें बहु भांतिनि बादित भांति अनेक बजावें । 
भीर रही भरि, पूरति मा घरि, भूर तिहावल को बरतावे' ॥ ४ ॥ 
कबित्त 
प्रिथीआ सुनति मन गिनती गिनत बहु काज नहि सिद्ध भयो सल्ल रह्यो छत्तीआं? । 
निफल उपाइ गए, ठानति अनेक भए उलटों कलंक लए, जान्यो जित कित्तीआ। 
बिप्प्र मतिहीन विख दाव ते न दीनि जिनि जामनी मैं जानतो न तम भए अत्तीआ*। 
होति क्रित क्रित जबि बेरी त्रित देखि लेति, बच्यो निज भागनि ते भली भाल रत्तीआ*॥। ५॥ 
1. मृत्यु-पर्यत भी यह (कालिमा) नहीं जायेगी, उसे कितना भी धो लिया जाये । 
2, सीने में यह पीड़ा ही रह गई । 3. अत्यधिकता । 4. माथे की रत्ती अच्छी थी; 
भाव, भाग्यवान्‌ था । 
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कवित्त 
निदक बने हैं नर, घर घर कहँ पुरि, सुनिओ न जाइगो विसाल बर चीनिओ । 
ऐसे चिता ठानि कै अधिक दुख मानिकै, कहति निज लोकन सों त्यारी समि कीनिओ । 
लाद लेहु आज, नहीं रहे शेष काज कुछ, सगरे समाज की संभार करि लीनिओ । 
बड़ी भुनसार' ते सिधार परें पंथ बीच, देखि हैं न बोळ हैं सु रौल होइ हीनिओ” ॥ ६॥ 
सवया 
तिस बासूर मैं सभि त्यारी कराइ कह्यो तम मैं पुरि ते निकर हौं । 
नर हेरि के छेरि न कोइ करे सूनि बाक कठोर को हौं न सहै हौं । 
बिगरे नर नारि जि गारि निकारति, पक्खूय फो धारति जे दिल पै हौं । 
सुनि लोक हमारे दुखे तिन ते रिस धारि ककार न हँ, चालि जं हों ॥ ७॥ 
सवया 
वैठ्यो निकेत मैं बैठि रह्यो सु प्रतीखति सांझ परो सहिसाइ ° । 
चित महां, नहि भोजन कीनि, अबोल इक्रांत भयी इक थाई । 
दुंदभि आदिक बादित को सुति सेल लगे जनु सूल उठाई। 
सो करकं उर मो सरकै, गरकै दुख मैं डर कं थरकाई॥ ८ ॥ 
सवेया 
भानु अथयो. तम छाइ गयो, करमो कर मो गहि“ भोजन ल्याई । 
धीरज दीनि प्रबोधन कीनि, प्रबीन महां तुम क्यों दुचिताइ ? । 
जानति है सभि लोक बिलोकति जे पतिशाह समीप सदाई । 
जाइ कै फेर निकासि दिहो पुरि, आप बसो हटि तूरन आई॥ ९॥ 
सवेया 
चित निवारि करो पुरशारथ, होइ सकारथ जानि तुमारो। 
उद्दम ते बिन प्रापति ह्वै नहि, सो अबि सल्ळूय समूल उखारो ! 
ले पतिशाहि कि सैन बड़ी, पकराइ दिजे, नतु दूर उजारो। 
पीवति जे दधि, जीवति ना इमि, थीवति ना पुरि रौर उदारो ॥ १० ॥ 
सवैया 
या बिधि बाक अनेक कहे, सनि हानी कछ दिल ते दलगीरी5। 
कोन अहार को, ब्रिद बिचारति--मेल करौं जु सभा जहागीरी । 
होहि सहाइक मेरे सभे, कहि कै जु सूनार्वाह गे मम पीरी। 
दे धन को अपने करि हौं इह बैठो रहै न पठे लिखि चीरी ॥ ११॥ 
1. पौ फ़टने पर । 2. शोर समाप्त हो जायगा । 3. संध्याकाल जल्दी आ जाती 
है । 4. हाथ पे सकड कफ ताको ङ्कि कछ काहु 4160 लिक) फत्ता41५० 
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सवेया 

रैन को सैन मैं नींद नहीं विच ऐन के सन रह्यो पर के । 

पाप बिखै अनुरागति जागति लागति ना पलक थिरिके। 

शोकति! प्रात उडीकति ही निस चार घटी ते चल्यो चरि के । 

सेवक दासी लीए बनिता संगि और समाज सभै भरिकै ॥ १२॥ 

पंथ परे इक हू दिन मैं जबि होति भयो सुध काहु कई। 

है सुलही इत और अवै, पतिशाह के पास न सो सुतई?। 

होति भयो सों प्रसंन रिदे महि कारज मोहि बने दुनई । 

हेहरी ग्राम बिखै उतर्‌यो दिन केतिक को, कुछ कार लई ॥ १३॥ 

यौं सूनि कै सुलही को तबे मन आनंद धारिर्क पंथ पयानो । 

भांति अनेक गिनै गिनती निज कारज सिद्ध भयो पहिचानो । 

जाति भयो उतलावति ही उतपात सो हेत रिदै जिन ठानी । 

आपने लोकनि सौ इमं बोलति मोर मनोरथ पूरन जानो ॥ १४॥ 

कवित्त 

सुलही निकट, मेरो मीत है अमिट महां, मिलिक बिकट रिपु छिपूप्र गहिवाइ हो । 
पुत्र के समेत जाइ पकरे निकेत विखै, मोचन को हेतु कऊ होइ न, सिखाइ हो । 
काराग्रिह रहै, लेऊं सगरे मैं ग्रिहछीनि, जँसे लघु ग्रह पर ग्रह बली, जाइ हौं । 
जतन बिहीन होइ, समिति ते दीन होइ. मेरे ही अधीन होइ, तबि सुख पाइ हौं ॥ १५॥ 
ऐसे बात कहि किह “होवौं गुरु लहिं लहिँ ३ लोभ धन चहिचहि ठानति हंकार को । 
देति है दिलासो निज लोक भरवासो हेतु करति निशा सो उर निशर्चं उदार को । 
हेहरी पहूचूयो जाइ डेरा कीनि थाइं किस, तिस विसराम कीनि उठ्यो भूनसार को । 
मज्जन कै नीर चीर पहिरे सरीर शुभ, सुलही के तीर पढ्यो नर सुधि सार को? ॥ १६ || 
गयो पुन आप कह्यो अधिक प्रताप हेहु, शत्रुनि संताप परे बैठ्यो तिस तीर होइ । 
सूलही ने बुझूयो “कोण कारज उर रह्यो कँसे चलि आए हो सुनावो बीर वात सोइ । 
सेवक न पढ्यो तहां बैठे रहे हुते आप, कारज तुमारो करि देति सो कहति जोइ । 
सदा अनुसार है, सो सखता बिचार है, बिलम नहीं धारि, सुधारिहँ कहीजै कोइ ॥ १७ ॥ 
प्रिथीआ कहति गुरु राखै तेरी पति नित, मेरे बिसवास चित थिति यौ हमेश को । 
भेरो काज अपनो समान नीको जानि करि, छिप ही सुधारि देति प्रेम कै बिशेष को । 
कपट बिहीन प्रेम निबहै तुमारो भारो, हिरदै हमारे तैसो भेद है न लेश को। 
आगे तम गए जबि छड्ड गयो पुरी तबि, जाइ बस्या ग्राम मैं समाज ले अशेष को ॥ १८ ॥। 

न्त्त्त्त््त्ज्त कक छह ८ 1. शोक करते हुए | 2. सुनता नहीं । 3. अत्यन्त विकसित । 4 कुणल-क्षेम , 
जानने को । 
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आप संगि मिल्यो आइ तबि मैं रह्यो सु पुरि, संमत बिताइ तीन ग्राम तजि आयो है । 

हम सों सनेह ठानि पुरी बस्यो आनि करि, बीते हैं बरख दोइ महां सुख पायो है । 

बडो भ्रात मै हौं गुरु पद अधिकार मेरो पिता ने अजोग करि गादी सो बिठायो है। 

देति न दरब, आप राखति सरव, उर धारति गरव को, समाज अधिकायो है॥ १९॥ 
शाह को न जाने, नहीं हाकम को माने कबि. त्रास को न ठाने, मन मन बधाइ करि। 

आइ चार ओर ते उपाइन अनेक भांति देति सभि जाति बहु सीस को निवाइ करि। 

मो सों करै बाद उर धारि कै प्रमाद बडो लोक पुरी आदि के सभिनि सिख राइ करि । 

निदा को कराइ मेरी, सिक्ख्यन बिगार देति, पूजा हान दूजा ह्व न आपि को बडाइ कार ॥२०॥ 
जोरि पाइ मेरे पै अवास ते निकासि दीनि, आपनो प्रकाश कीनि त्रास हीन होइ कै । 
निकस्यो निरास्र! मैं आसरो निहार्‌यो एक, सखा हो बडेरे तुम आयो इम जोइके । 

तेरे बिन कोऊ न सहाइक हमारो जग, तोही को असीस देति नीत अविलोइ के? । 

गादी है पिता की पद ऊचगुरता की शुभ, मोही को दिवाइ देहु दोइन ते खोइकै' ॥ २१॥ 
सूलही पठान क्रोध धारि कै महान भनै, अबि लगि तेरे संगि बादि सो उठावही ? । 

समझूयो न जोर, नंबिलो कयो हम ओर तिन, मालक मुलक को न जानि त्रास पावही ? । 
तेरे हेतु गयो तबि, सखा हैं लगति नीके, गयो पूरि छोर सो प्रसंग विसरावही ? । 

देउ मैं सजाइ, इस बात की, सम्रत्थ मोहि तऊ पातशाहि पास जाइ क॑ सुनावही ॥ २२ ॥ 
फेर गहि ले हैं, न संदेह उपजे है. सभि गुरता को दै हैं तुझ, कोई न मिटावई। 

अबि मोहि काज सौंप भेज्यो माझे देश पर, दरब सरब को मगावौं एक थाँवई । 

करों उगराही ब्रिद पैसे पातिशाही लेवौं. रहौं चिरकाल मैं बिसाल धन पावई। 

फेर दिल्ली जावई, प्रसंग को सुनावई, शिताबS बुलवावई सो न्याउ को चुकावई ॥ २३ ॥ 
झगरे मिटाइ सिख सगरे शरनि पाइ. नगरी बिठाइ गुरु तोहि को बनावई। 

करौं उपकार निज सखा पै जगत जानै, सकल उपाइन को लेहु हरखावई। 

होइके भशन फल लीजै मित्र होत हूं को, ऐश्वरज बचित्र पाइ मोद उपजावई । 

केतिक दिवस बास कीजीए समीप मोहि. काज फेर होहि तेरो दिल्ली जबि जावई ॥ २४ ॥ 
हेहर जो ग्राम इह पातशाहि दीनो मोहि, देवौ सोई तोहि, बास सुख सों करीजीए। 

करो गुजरान सिक्ख संगतां महान होहि, दूजा न समान पूजा निज करवीजीए' । 

प्रिथीआ सुनति मन आनंद उपायो बहु सुलही सों भाख्यो “मेरे बाक को सुनीजीए। 

सुखी नित थीजीए, प्रताप मैं बधीजीए, मनरथ पुरीजीएऽ, समेत जस जीजीए०॥ २५॥ 
गुरु अंग संग होइ संकट निवारे सोइ, बडो उपकार जोइ मेरे पर ठानिओ । 

दीनो शुभ प्राम करों बासबे को धाम इहां, आठोजाम तेरी श्रेय मुख ते बखानिओ । 


एक काम और सुनि ताल बनवायो तिन, आई सिख संगतां महान ही शनानिओ । 
तैसे मेरे मन है तड़ाग की बनाइ देऊ, भली इह बात है मनोरथ उठानिओ ॥ २६॥ 


1. निराश्रित । 2. देख करके । 3. शीघ्र ही । 4. शन्रु-विहीन । 5. मनोरथ पूर्ण 
हों । 6. यशवंत जीवन बिताइए । Re 
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होहु जे प्रसंन आप, आप' निरमल जाँ मैं ऐसो ताल सुंदर बिसाल बनि जाइ है! । 
सुलही ने भन्यो इहु नीकी वाति ठानी चित, सभि को सुखद है अनेक नर न्हाइ है। 
खगम्रिग नीर पान पुन ह्वै महान यांको, रचीए तड़ाग चारों भागते सहाइ है। 
जैसे बडी संगतां स प्रेम ते शनाने तहां, तैसे तेरो होइ है सुजस पसराइ है'॥ २७ ॥ 
ऐसे कहि सुलही ने दीनसि दरब तबि, 'मेरो पुन होइगो तड़ाग बनि जाइ है । 
प्रिथीए ने भाखि के पटा सु लिखवायो ग्राम, रचे निज धाम कीनि बास सुख पाइए । 
आवे? लगवाए नित ठानतो उपाइ बडो सामता कों चाहै सुधासर ज्यों सुहाइ है?। 
आवंगी उपाइन अनेक ही प्रकार करि, मेल होइ तीरथ को मिलें समुदाइ है ॥ २८॥ 
दोहरा 

लग्यो करावनि ताल को धरि उतसाह बिसाल । 

खरचहि दरब सु सरब को गुर की मतसर नाल ॥ २९ 

श्री अरजन के सम बनौं करति पखंड अनेक । 


> 


अजमत पावै कहां ते ग्यान बिहीन बिबेक/ ।। ३० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “प्रिथीआ सुलही सों मिलिनि” प्रसंग 
बरननं नाम दुइ बिसती अंशु ॥ २२ ॥ 


1. जल । 2. ईटो के भट्टे । 3. अमृतसर की समानता करना चाहता है। 
4, ज्ञान-विवेक के बिना वह महानता कहाँ से पाएगा ? 
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दोहरा 
श्री गुर सों मतसर धरति' रचति दंभ बहुं भांति । 
छागि तड़ाग बनावने कहि कहि महिमा बाति॥ १॥ 
निसानी छंद 

खरचति दरब बिसाल को आवै लगवाए। 
ब्रिद मिहनती लगि परे बहुकार कराए। 
खन्योर तुरत बड ताल को ञ्रितका निकसाई । 
चहुं दिशि ते इकसार करि चिनती* लगवाई ।। २॥ 
दिन सगरे बैठयो रहै कहिकहि करिवावं । 
देति मज्री संश को भुनसार लगावे। 
गत कारीगर चिनति हैं सुंदरता संगा। 
देखि देखि हरखहि रिदे धरि बडी उमंगा॥ ३॥ 
करति सुधासर रीस को तिसही बिधि कीनो । 
मदर तीरतड़ाग के शुभ रचना चीनो। 
हरि मंदर सम दर करे कहि आप बतावं। 
कहि कहि छिप्प्रर करावतो, धन दे हुलसावे ॥ ४॥ 
मान सरोवर बिमल जल घर हसनि केरा । 
तिम अम्रित सर कीरतनि गत संत बसेरा । 
कमल प्रफुल्लति बहु बरन दिपतावति शोभा । 
सतिनाम्‌ हरि रामभ्रभु अलि जन गन लोभा’ ॥ ५॥ 


1. अभिमान धारण किए हुए। 2. खोद डाला । 3. मिट्टी । 4. निर्माण-कार्य । 
5. अमृतसर को नकरू करता है । 6. शीघ्रता । 7. दास रूपी भवरे मोहित होते हैं । 


हेहर गाँव पुराने जिला लाहौर में है। यहाँ पृथीए का बनाया मन्दिर, तालाब 
भोर उसकी वीरान समाधि अब भी है । 


112 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रिथीए ताल लगावन प्रसंग 113 


बिच सुंदर मकरंद है आनंद संदोहा!। 
लघु दीरघ दल ब्रिद हैं सद गुन गन सोहा । 
जहि पराग श्रद्धा सुभग चहुं दिशि पसरंती। 
सुठ ञ्रिणाल” गुर चरन की प्रीती उपजंती ॥ ६॥ 


मुकता मुकति अनेक ही ले संत मराला। 
मिलहि बिनोद प्रमोद ते चहुं कोद बिसाला । 
बक सम प्रिथीआ देखिकै चित चाउ उठावा । 
पिखि छपड़ी ढिग ग्राम की चीकर बिथरावा॥ ७ ॥ 


समता मानस की रचहि मातस हरिखावे* । 
मानस मूरख ब्रिद के धन हित बिरमावै । 
भेक अनेक जि अवगता तिन सों बहु छावा । 
मतसर, त्रिशता, द्वेष, रिस समुदाइ रहावा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार प्रिथीआ करहि हित ठगित्रे मूढा । 
बुद्धिवान किम भरम हैँ जिन को रिदं मूढा । 
मंदरि चाइ बनाइकी अंदरि तिह बसे । 
लखहि कि संगति आइ है अंम्रितसर जैसे ॥ ९॥ 
सुलही अह प्रियीआं मिलहि देखहि हरखाबे। 
अधिक सराहैँ तालको निज नरनि सुनावे । 
“मर्ज्जाह लाखहुं नर इहां तीरथ हुई भारी । 
महिमां पसरहिंगी अधिक हरहि नरु नारी ॥ १०॥ 


श्री अंग्रितसर ते बडो इह होइ प्रभाऊ। 
भले देश महि बन्यो बर मानव समुदाऊ' । 
मूरख भावी नहि लखहि सभि होइ खुआरू0 । 
सुकहि जल ढहि जाइगो मंदर सम बारू?! ॥ ११॥ 
बिन अजमत जानहि कुतो क्या होइ अगारी? । 
ग्यान त्रिलोचन उर नहीं अंधे दुख भारी । 
कोइ कोइ सिख तिसी को चलि करि तहि आवै । 
करि सनमान वखानतो “जो नर सर न्हावं॥ १२॥ 


1. राशि-राशि । 2 सून्दर कमल-ताल । 3. कीचड़ । 4. मानसरोवर की 
समता में रचना कर मद में प्रसन्न होते हँ । 5. अवगुण रूपी मेंढक । 6. दु:खी होगा । 


7. रेत केठहतताकी छान । कण, १8.7 द । 9. आगे क्या होने वाला है । 
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मन बांछति फल पाइ है सभि पाप उतारे'। 
इत्तयादिक महिमा महां नर मिलहि उचारे । 

जतन करति बहु भांति के हार्‌यो दुख पाए। 

मेला लग्यो न ताल को नहि भे समुदाए!॥ १३ ॥ 
सुधासरोवर संगतां नितप्रति बहु आवें। 
करहि शतान सभावनी मन वांछति पावै । 
शुभ दिन मेला नरनि को मिलि जाइ हजारो । 
चारहुं दिश ते आवते बहु दे उपहारो ॥ १४ 
जरहि रिदे मैं जरहि नहि सुनि चित रखंता। 

पच हार्‌यो" महिमा कहूति ओड़क* पछ्तंता । 
प्रिथीए के सिख रंक जे कबि कबि चलि जावें। 

आई बिता उतसाह ते वांछति नहि पावे ॥ १५ 
श्री अरजन की संगतां अम्नितसर जै हैं। 
मिर्लाह मेख शंक्रांत को धरि शरधा न्है हैं । 

मन वांछति को पावते नित अति उतसाहू। 
दुंदभि अलप नफीर गन बाजति धुनि तांह्‌॥ १६ 
बर्जाह रबाबर्मिदंग गन शंखनि के शोरा। 
गावहि रागनि महि शबद फिरि करि चहुं ओरा । 

जाम त्रिजामा रहेँ ते मंगल नित होवै। 
बरतहि बहुत कराह सभि गुर दरशन जीबे॥ १७॥ 
जाम दिवस के चढे लौ मेला रहि भारी। 
अररपाह अनिक उपाइता होवति बलिहारी । 
गाइ रवाबी शबद को रागमि चतुराई । 
खरे करहि अरदास को वांछति सभि पाई ॥ १८ 
होति कुलाहल मिर्लाह नर सिमरन प्रभु केरा । 

जै जकार उचारते करि चहुंदिशि फेरा। 

नई नई नित संगतां आर्वाह चलि दूरी । 

प्रेम परम पुलक्रावली हुई मिलति हटूरी ॥ १९॥ 
केतिक उतसव देखि के प्रिथीए ढिग जावे । 

मंगल सगल सुनावते बहु बिधि गून गावे। 


1. अधिक भी दर्शनार्थं नही आए । 2. प्रयत्न करके हार गया । 3. अन्ततः ६ 
4. एक पहर रात रहने पर । 5. हरूवा वितरित होता । 
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अधिक दरब आवहि चल्यो गिनती कुछ नांही । 

देनि लेनि अति होति है श्री अरजन तांही ॥ २०॥ 

तुम ढिग भाग हजारबों आइ न धन कोई । 

संगति देश विदेश ते भरि भीरहि सोई!। 

को को मंगल तिनहु के? तुम निकट सुनावें । 

दिन प्रति लखमी बरखती सभि अनंद उपारवे॥ २१ ॥ 
इक आवति, इक जाति है, इक कीनसि डेरा । 
इक दरशन कहु दरसते दे दरब घनेरा । 
एक मुमति रागन शबदि, इक आपे गावें । 
एक प्रकरमां देति हैं, इक सीस निवावें ॥ २२॥ 
इक करते इशनान को करि अदब उदारा 
इक कीरति मुख ते करति गुरु अरजन भारा । 
एक टहिल) को करति हैं, इक बरको लेब 
इक सुद ब्रित को पावते पग पंकज सेवे ॥ २३॥ 
गुरता भासहि विदत तहि जैकार उचारें । 
कीरत अति विसतरति* है बुधि ग्यान विचारे 
इत्त्यादिक नर आइ क॑ विरतांत सुनावें। 
सुनि सुनि प्रियीआ बहु खिजहि मन महि पछतार्वं ॥ २४ ॥ 


अपनो श्रम जेतो कर्यो सभि बाद पछानँ 
लाखहुँ धन को खरच मा वेअरथ सुमान । 
लवुता मो कहु इहु नई दुखदायक होई । 
समि जानहिंगे गुर नहीं, सर बस्यो न कोइ ॥ २५ ।॥ 
भेला लाग्यो न पुरब को नर ब्रिद न आवें। 
महिमा नहीं बिसत्रिति मई नहि शरधा ल्याव । 
बड़ उदारता मैं करी खस्यो धन भारी। 
अलप दिननि महि ब्रिद नर लगि कीनसि त्यारी ॥ २६ ॥। 
सुदर बन्यो तड़ाग बड नहि कीमति जानी । 
यति संगति आइ नहि, नहि शरधा ठानी 
दरव लगायहु जितिक मैं लाखहुं लगि या में 
पूजा महि नहि_तितिक हइ वीसक बरसा मैं? ॥ २७ 1! 


॥ «*क्ा Te NY. 9: 


1. वहाँ भीड़ एकत्रित रहती है । 2. उनके (गुरु अजुन के) । 3. सेवा । 4. विस्तृत 1 
5. पर्वं, त्यौहार | 6. लाखों तक । 7. बीस वर्षों के चढावे में भी इतना धन नहीं होल ॥ 
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इम प्रिथीआ नितप्रति चितहि चिता चित मांही । 
कीरति सुनहि शरीक की निस दिन सुख नांही । 
सुलही सों कबि कबि मिलै दुख कहति सुनावै । 
“जब दिल्ली पुरि चलहुगे कारण बन जावै ॥ २८॥ 
जावति' गादी गुरु की श्री अरजन पाही। 
तावति मम कीरति कहां, पूजा हुइ नांही । 
प्रजमति होइ न मोहि महि, नाह शरघा धारे । 
आइ न बंदन करति हैं, नहि दें उपहारे॥ २९॥ 
तोहि करे ते मोहि कहु बड़ बधहि प्रतापा । 
सिख संगति सभि आइ हैं फरि हैं मम जापा। 
जबि लौ दिल्ली जाइके गहि लेति न ताहीं। 
तबि लौ मेरो सुख कहां, चिता दुख मांही॥ ३०॥ 
तुझ प्रताप ते बन गयो इह्‌ सुन्दर ताला । 
सभि जग महि पसर्‌यो महाँ तुव सुजसु विसाला। 
दूर दूर की संगता आर्वाह दरसंती। 
कीरति तोहि उचारती आसीस दिवंती ॥ ३१॥ 
बध्यो पुन तेरो महाँ गुर के घर मांही। 
हलति पलति सुधरे दुञ जम को दुख नाही । 
तुव समान तुरकनि बिखे दिखियति नाहि कोई। 
धंन मात पित जन्यो जिन उधरे से दोइ3॥ ३२॥ 
निज तरीफ सुलही सुनी फूलति चित मांही । 
कहति लग्यो “सैं करौ गो दिल्ली जबि जाही । 
केतिक दिन महि चलहिंगे मिलि करि ढिग शाहू । 
खोल सगरी बारता बिदतहि सभि काहू ॥ ३३ ॥ 
गुरता तूझको देय हैं बहु करि बडिआई । 
श्री अरजन को लोह गहि, नहि सकहि छ्राई । 
अलप रहयो इस देश को धन संच्यो सारो!। 
कई लाख अरपन करहि ढिग शाहु उदारो॥ ३४॥ 


1. जब तक. तब तक । 2. इहलोक-परलोक । 3. जन्म देने वाले माता-पिता 
भी धन्य हैं, उन दोनों का भी उद्धार होगा । 4. इन प्रदेश का लगभग सत्र धन संचित 
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चिता मुझ तुझ काज की दिन रैन लगी है। 
जब्र लौ करों न जाइ फे बुधि मोर दगी है! । 
इस प्रकार बहु बार ही मिलि करि कहि दोऊ । 
श्र अरजन कीरति सुर्नाह दुख प्रापति सोऊ ॥ ३५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रंथे ्रितिय रासे 'प्रिथीए ताल लगावन” 
प्रसंग बरननं नाम त्रबिसती अंशु ॥ २३ ॥ 


1. जळती है । 
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भाई गुरदास प्रिथीआ संबाद 
दोहरा 
इस प्रकार सों दुषटता दोनहुं चित चितवंति । 
श्री अर्जन अपने रिदै सरल सुभाव ब्रतंत । १॥ 
निसानी छंद 

हमरे पित को पुत्र है पुन बेस बिसाला। 
निकस्यो पुरि ते उजर कै तजि गयो, दुखाला' 
अपजसु बिख के दैन को सुनि सहि न सक्यो है। 
अपर उपाव न कछ बन्यो उठि जानि तक्यो है ॥ २ ॥ 
हमरो राखा एक नित श्री प्रभू करतारा । 
बरो कोण करि साक है हुई बंक न बारा-। 
अबि हकार करि किसी कहु पुरि बिखें बसावं । 
देहि बडाई ताहि बहु कहि जस ह्रखाव ॥ 
उजर्‌यो वहिर जु फिरति है हमरी भी निदाए । 
नहीं आत को पिखि सके काढ्यो करि चिदा" । 
गुरता दीनी पिता ने नगरी इन छीनी। 
देख सर्काहि नहि निकट भी कढि बाधा कीनी॥ ४ ॥ 
त्रिसकार्‌यो बड़ भ्रात को कीनि न सनमाना। 
धन के लोभी गुर भए इस बिधि ते जाना। 

_ इूत्तयादिक नर भनति हैं -श्री गुरू बिचारी । 
भल्ले बेदी तिहुण कूल इम करति उत्रारी॥ ५॥ 
हम पर अवगुन धरति हैं नहि मेव लखंते। 
यांते ल्यावनि उचित है म्रगजर्साहे मिटते । 
दयासिध पुन दया महि इस रीति बिचारे । 
बहिर फिरति दुख पाइ है युत सभि परवारं ॥ ६॥ 


A 


1. दुःखी है। 2. बाल भी बाँका नहीं हुआ । 3. बाहर उजड़ा फिरता है, इसमें 
हमारी भी निदा है । 4. चिन्तित । 5. दुःखी किया । 
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बहुर विचारति गुरू जी तुरकनि ढिग जाना । 
करहि पुकार सु न्‍्याउं हित भा कपट महाना । 
हम लगि आर्वाहिगे दुषट इह बात न नीकी। 
बिद्रतहि बडो बिरोध तबि हुइ कीरति फीकी ।। ७ ॥ 
इतने कारन रिदे माह श्री गुरु बिचारे । 
निशचै कीनसि इह मतो अबि तिसँ हकारे! । 
निकट बुलावनि कीनि तबि भाई गुरदासू । 
समुझाई सभि वारता बैठाइ सु पासू ॥ ८॥ 
“ञाता प्रिथीआ हेहरी, तहि तुम चलि जावो। 
वचन कहुहु सनभान सों नगरी निज ल्यावो। 
आईं उपाइत अनिक बिधि धन वसतू महाना । 
सो सभि तुझ कउ अरप हैं बरतह हम साना^॥ ९॥ 
तजहु बिरोध सु क्रोध को बड कलहा भूल 
हम नहि राखें भेद को नित तव अनकूलं। 
हुई निष-कपट चलीजीए मातक सभि केरे। 

हहु भला सभि हूंनि को हरखहु सुख हेरे॥ १० ॥ 
बड सथान. अबि हुँजीए उर सरल सुभाऊ। 
अवगुन अलपनि के तजहु रच्छहू सभि काऊ 
तुव आइसु महि सभि चलहि हम आदिक जेते । 
कलहि कुटव की भली नहिं कीजहि चित चेते ॥। ११ ॥ 
हारे ते सुख होति है जीते दुख होई । 
अपजसु पसरहि सकल महि धिक जीवन सोई । 
सतिगुर गादी बडी है इस लाइक हूजे। 
सिख सेवक स्यानो सुमति जिह पिखि समि पूजे ॥ १२॥ 
पुनि परलोक जिसाल सुख शुभ गुन ते होवै । 
दोनहु थल मुख ऊजला दुख कबहुं न होवै 
इत्यादिक समुझाइ करि, भाई गुरदासू 
बडे श्रात को आनीए गमनहु अबि पासू ॥ १३॥ 
सुनि करि जुग कर जोर करि तबि बिनै बखानी । 

“श्री गुर जी मैं जाइ हौं आइसु को मानी । 


1. बुला लें । 2. हमारी तरह बर्ताव करो । 3. छोटों के । 4. मन में विचारिए। 
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लखहुँ परंतु न आइ है गन अवगुन धारी । 
भला भने! समृझ्नहि बुरा सभि सुमति बिसारी ॥ १४ ॥ 
इम कहि करि पग कमल परनिज सीस लगायो । 
प्रेम सहत बंदति भयो चलि बाहर आयो। 
कितिक दास निज साथ ले मग कीनि पिआना । 
कितिक देर महि गयो चलि हेहरि जिस थाना ॥ १५॥ 
डेरा कीनसि ग्राम महि तिस निस बिसरामा । 
अगले दित इशनान करि गर पहिर्‌यो जामा। 
गमन्यो प्रिथीए निकट तबि कर बंदन बैसा । 
कह्यो ब्रितंत स बेनती गुर को मति जैसा ॥ १६॥ 
“रामदास श्री सति गुरू शुभ गुन समभि धामू । 
जगत आन जिन मानही समता श्री रामू । 
जेठे तिन के पुत्र तुम उज्जल कुल केरे। 
गादी श्रौ नानक गुरू सम दुती न हेरे॥ १७॥ 
महां पुरख सतिगुर अमर अजमत के पुरे । 
आन न समसर जिनहुं के ग्यानी गुन छूरे। 
सो तुम जननी के पिता गुरता जिन दीनि*। 
नातक दादक दुऊ कूल उज्जल जग चीनी ॥ १८॥ 
उचित तिनहु के करम शुभ चहियति तुम ही को । 
जिन को जगत सराहि ही अस करीअहि नौको । 
सोढि बंस महि जतम है छत्री बडबाहु। 
तुरकनि आगे बेनती हति हुई उतसाहु॥ १९ ॥ 
याते श्री अरजन गुरू बहु करि सनमाना। 
करयो हकारनि आप को बसीयहि निज थाना । 
गुर की कहवत सकल ही गुरास सुनाई। 
'ब्वीती गई सु जानि ब्विहु सुधिता अगुवाई । २० ॥ 
मिलहु सकल निज सदन महि करि लीजहि सेला । 
आन परहि बिपता बहुत फिर फुटहि 'इकेला । 
लेहु दरब सभि वसतू को मालिक तुम होए। 
अपने कर सों दीजीए हक नम्र खरोए'॥ २१ ॥ 


1. भला कहने पर भी । 2. वे तुम्हारी ही जननी के (पुत्र) हैं, जिन्हे पिता ने 


गुरु-पद दिया है । 3. आगे के लिए बात शुद्ध समझो । 
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जबि सभि कहि गुरदास जी गाथा समुझाई । 
सुनति कुप्यो प्रिथीआ अधिक जुग भौंह चढ़ाई । 
लाल आँख दिखरावतो ओठनि फरकार्व। 
बोलि न आवति क्रोध महि बहु स्वास चढावै ॥ २२ ॥ 
लग्यो निकासनि गारि बहु कहि बाक क्ठोरा। 
“पूरब कपट बिसाल करि अपमान स्‌ मोरा । 
तुहमत! झूठ लगाइ कै निदा बिदताई । 
सभि लोकन के पास ते बहु गारि दिवाई॥ २३॥ 
अबहि मनाबनि को पठ्यो छल और उठावा। 
प्रिम निकास्यो पुरी ते उतसाह बधावा। 


अवि लौ तुम को नहि लगी बायू कुछ ताती । 
गरबति बैठ्यो सदन महि करि सीतल छाती ॥ २४॥ 


प्रिथी अनादर प्रिथीआ सूलही मिलि बीजं । 
लग्यो जु ताल प्रताप भा इह सीचन कीजं । 


दिल्ली को जवि गमन ह्लै तरवर उगवे है। 
जहांगीर सों मेल मम ऊचो बधि जहैः॥ २५॥ 


जबि मैं करों पुकार तिस कुप्तमन जुत फूले । 
रिसहि शाहि बड गंध हुई मम पकखय्‌ सु झूले । 
अरजन को मंगवाइ गहि फल लागहि भारू । 
मैं गूरता तबि हौं इह पाकहि चारू ॥ २६ ॥ 


चहुं दिश की संगति महाँ अरपहि धन आई । 
पसरहि जसु सभि जगत महिं हुइ बड वडिआई। 
इह फल लबे हेतु में करि रह्यो उपाऊ। 
तवि जानहुगे तुम रिद जबि मैं कर पाऊ ॥ २७॥ 


1. लांछन । 2. यह पद सांग रूपक है-पृथीए का अनादर घरती है । पृथीए- 
सूलही का मिलन बीज है, नया तालाब सिंचन के समान है, दिल्ली को जाना पेड़ जमने 
के समान होगा और जहांगीर मिलन पेड़ की परिपक्वता बनेगा । मेरी पुकार (न्याय की 
माँग) से पेड़ में फूल लगेंगे, शाह की नाराजगी फूलों की गंध होगी, अर्जुन कोः 
पकड़ मंगवाना पेड़ के फलित होने के समान होगा और मेरे द्वारा गुरु-गह्दी पा जाता 
फल की परिपक्वता होगी । 
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अबि तेही लाग्यो डरनि, संग मिल्यो न शाहु । 
मिटहि बात मैं गुर रहौं यांते पठि पाहू! । 
एव नहीं कूछ लेव हौं, छल तुम ने ठाना। 
सकट भोगहुंगे बडो तबि मैं सुख माता ॥ २८॥ 
बिनां दीए तुम कपट को पंहौं जग राजू । 
होहि न मोहि प्रसंनता सो नहि किछु काजू । 
कोटि जतन जे करहुगे, नहिं मिटहि उपाधा । 
गुरता लिऊं, परंतु सुनि, दे अरजन बाधा ॥ २९॥ 
सूति कै पुनि गुरदास ने कर जोरि बखाना। 
“रामदास गूर एक के नंदन मतिवाना। 
तीनहु श्रता मिलहु अबि सुख सभि ही लहो । 
नहीं पदारथ की कमी रलि मिलि के खं हो ॥ ३० ॥ 
तीनहु माह किह कपट हुइ साभि होहु दुखारे । 
अत पने को मोह तबि बिदताइ तुमारे । 
जानि देह रिस पाछली जिम किस बिधि होई । 
को जानै किन बुरा किय परह्रीए सोई॥ ३१ ॥ 


चलहु आप हुई सरल उर निज पुरी बसीजै 
मिलि दिहु दरशन संगतां मेटा गन लीजै । 
श्री अरजन नित नंम्र हैं, छल झूठ ब्रिहीना । 
दया छिमा जुति, ग्यान निधि, सभि गुतनि प्रवीना ॥३२॥ 


सुनि जसु को प्रिथीआ जर्‌यो बच ऊचे भाखा । 

चल्यो जाहु, बोलहु नहीं, मैं आदर राखा । 

नतु ऐसी करिवाइ हो, जरते कहू जारे। 

भर्‌यो खुटाई सों सदा शुभ शील उचारे ॥ ३३॥ 

शत्रू महां मेरो बन्यो सुति जु कौ भारों। 

गुरता ल॑के बहुर मैं प्रसंनता धारों। 

तोहि कहे क्या होति है जस है तस जानों। 

रात दिवम चिता विखे हति कै सुख ठानो? ॥ ३४॥ 

1. (गुरु अजुन चाहते है) मै गुरु बना रहें, इसीलिए तुम्हें (मेरे) पास भेजा है । 
2. मार कर (ग्रु अजु न को) ही सूख पाऊंगा । 
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तबि भाई गुरदास ने करि क्रोध बखान्यो । 

“श्री अरजन रवि जग दिखति खल पिचको न जान्यो । 
संत तामरस? बिकमते साभि नर सुख पावें । 

तसकर निदक दुखति कहि नहि सो घटि जावे” ॥ ३५ ॥ 
नाम प्रिथीआ चंद तूं फीको परि जै हैं। 

तुझ पक्खी उडगन छिपहि, सो द्रिघटि न ऐहैँ। 

अबि बच मोहि न मानि हैं पछुताई घनेरा । 

बस न चलहि गो तोहि कछु बललाइ बडेरा ॥ ३६ ॥ 


अजर जर्‌यो अजमत महां नहि कहूं दिखावे । 
नातुर वंक बिलोकवे सभि जग बिनसावें । 
धंन रिदा तिनको महां बल इतनो पाए। 
अपर नरनि की सम रहति शकती गुपताए॥ ३७ ॥ 
कहृति हुतो तुव हित महा, मानहि सुख पाई । 
तुरक अग्ग्र विनती करहि होइ न लघुताई*। 
घरि बैठे होवहि गुरू मानहि बहु देसा। 
करहि बिनोद अनेक ही बन सभिनि विशेषा ॥ ३८॥ 
नांहित तरुवरु तोहिं कहिं तिह कटति कुठारा । 
एक बाक मूख ते कहैं सभि हुई जरि छारा । 
महिमा नहीं पछानतो त्राता करि जाने । 
क्यों लोक र परलोक गति हठि ठान्यो हातै ॥ ३९ ॥ 


दोहरा 


इस प्रकार गुरदास ने कह्यो वाक सभि रीति। 
महां कषट को धारिही आवहि नहीं प्रतीति ॥ ४० ॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथ द्वितिञ्ज रासे “भाई गुरदास प्रिथीआ संबाद' बरननं 


नाम चतुर बिसती अंशु ॥ २४॥ 


1: उल्लूक । 2. लाल कमल । 3. दुष्टों की इच्छानुसार सव चटित नहीं हो 


जाता । 4. कहीं तेरा छोटापन न प्रकट हो | 5. अन्यथा 


(जिस) वृक्ष की तू बात करता 


है, उसी को काटने के लिए (गुरु वचन) तेज कुल्हाड़ी समान हैं । 
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भाई गुरदास को आवन प्रसंग 


निसानी छंद 


बाक सुने गुरदास के प्रिथीआ तपतायो। 
ह्वै करि तूं उपदेषटा समुझावनि आयो। 
इन बातनि को क्या लखहिं बुधि कहां बिचारी । 
त्रास पाइ त्रिसकार को गहिबे डर भारी” ॥ ५॥। 
हेतु मनावनि दीन भे, पिखि तूरक बली है । 
है न पुकार शाहि ढिग पति रहति भली है । 
करामात तिसकी कहैं जो डरति बिसाला। 
मैन लखौ तूं बहु रखें संग जो लघुकाला ॥ २॥ 
मैं नहिं मानौं, नहिं चलो नहिं मिलौं कदापी । 
प्रगट कर्‌यो सभि जगत महिं मो कहु बडपापी । 
कापट शुषक समान मैं नित इही सुभाऊ। 
टूट जाइ नहं नम्र ह्लं इह ठीक सुनाऊं॥ ३॥ 
क्यों बहु बात बनावतो, नहिं करिहौ मेला । 
सो भ्राता दोतो मिले मैं अहौ इकेला। 
अजमत मेरी देखीए शुभ तालखनावा। 
लाखहुं धन खरचनि कर्यो थल नवों बनावा ॥ ४ ॥। 
. नित प्रति महिमा अधिक ह्लं मैला लगि भारे। 
- सुलही आदिक नंम्र भे क्या अपर बिचारे। 
जहांगीर सों जबि भिनों बल अज़मत धारौं । 
नंस्र करौं निज अग्ग्र मैं, पावन पर डारौं ॥ ५॥। 


1. पकड़े जाने का भारी डर है। 


124 
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जु कछ कहाँ करवाइ हौं सभि काज बनावें | 
सुलही सम उमराव सभि निज सीस झुकावे । 
अपन प्रताप दिखाइकै पग पर जबि पाबौं। 
अजमत इसको नाम है सभि करि दिखरावौं ॥ ६॥ 
अरजन की सम नांहि मैं, पित केर सथानं । 
तिह बनाइ पुभवाइ पग क्या अचरज जानं । 
अजमति तिन किस थान महिं कहु कबहि लगाई। 
हुइ प्रसंन पित सतिगुरू दीनसि बडिआई ॥ ७॥। 
सुनि भाखी गुरदास ने क्यों कहि बिन जाने! । 
श्री नानक की जोति लै अंगद बरुसाने। 
करि सेवा गुर अमर जी वे तिसु गादी। 
जोति प्रकाशी तबि वही तिम कीनि अबादी ॥ ८ ॥ 


रामदास जी जबि टिके सो जोति प्रकाशी । 

दास उधारे बिदत बहु तुम पिखि रहि पासी । 

जोत जगहि सोई अबहि श्री अरजन मांही । 

बिघन अनिक जे करि पररह बिदतावति नांही? ॥ ९ ॥ 

सिर लगि हानी होइ भी नहिँ शकति दिखावे । 

भावी ईशुर की लखहिं सभि विधि हरखावें । 

इम लखि क्रोध रु लोभ तजि हज मम संगा । 

आगे आवें लेनि को करि मान उतंगा॥ १० ॥ 
बय लघु तऊ लखी जीये गादी पर सोई। 

नमो उचित सभि के अहँ बड ते वड होई । 

मैं आयहु हित कहनि को, सो कह्यो घनेरे। 

कीजे क्रित्त बिचार कै ज्यों मन हुइ तेरे ॥ ११॥ 
हुइ न सकहि कुछ तोहि ते हलको पर जेहैँ । 

अबिके बिछरे श्रात ते नहिं बंस मिलेहैँ । 

नीकी नहीं उपाधि है ढिग तुरक पुकारा । 

लगि नहिं जाइ कलंक कुछ, नहिं सकह उतारा ॥ १२ ॥ 
सुनि प्रिथीआ चमक्यो पुनहि, क्यों बात बनावें । 

एका एकी कीए बिन हम मिलहिं न जावें । 


1. अज्ञान-वार्ता क्यों कहता है। 2. (शक्ति को) प्रकट नहीं करते । 3. पूरी 
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मुझ सों मिलिबे आस को मन तांहन राखों । 
गहिवावौं मरवाइ हौं उद्दम अस कांखो! ॥ १३ 
सहत पुत्र के कैद मों जवि परि हैं जाई। 
तबि मैं हरखौं सुखकरौं उर चित मिटाई । 
जात्यो तबि गुरदास ने इह्‌ अधिक कठोरा । 
तुभ्मा निम न मधुर हुई! जो उपजति कौरा ॥ १४ 
गुर घर जनम्यो तौ कहाँ संगति नित ठानी । 
पाथर क्यों हु न भिज्जई चिर रहि विच पानी । 
अपनी अगति त त्याग ही, निषठुर मिदु नांही । 
कोट जतन कोऊ करहु परफ्रित्ति न जाही ॥ १५ 
भ्यो निरास बिचार इम उठि करि भा ठांढा । 
प्रथम कलंक जु लग्यो बडि अबि कीनसि गाढा । 
दुख पावहु हुइ हान को नीकी नहिं माती । 
अपजस बिथर्‍्‌यो जगत महिं इह्‌ नरक निशायी ॥ १६ 
गरू कहायो चहित हैं बिन गुन अग्यानी । 
स्थाने पुरख त मानि हैँ लिहु निश जानी । 
उठति कह्मो, सुनि कै जर्‌यो, बहु काइति गारी । 
आसत पर ते उछलतो उर सुमति ब्रिसारी ॥ १७ 


कहति अनुच्चत बहुत ही, बोल्यो पुन भाई 
रामदास श्रो सतिगुरू सरबग्ग सराई । 
तुझ को शकती नहि दई शुभ रिदै विचारी। 
अजर जरन जान्यो नहीं हारा ध्रित हारी£॥ १८ 
इह्‌ कुछ ते कुछ करहिगो अजमत को पाए 
याते छछा राखिओ तिजयल न टिकाए । 
अब तेरी प्रक्रिति सखि मन महि द्रिढ जानी । 
उचित करी श्री सतिगुरु सभि महि बिदतानी ॥ १९ 
गारि निकारति को तज्यो इम कहि चलि आयो । 
बड़ी दुघटता इस रिदे हित नहि चित ल्यायो। 
होइ त्यार मारग पर्‌यो रिस को बिसराये । 
श्री अर्जन के ब्रिद गुन सिमरति हरखाए ।। २० ॥। 


1. ऐसा उद्यम चाहता हूं । 2. तुम्बा और नीम कभी मीठे नही होते । 3. खड़ा 
4. हः 4 जल बने 
हुआ । ©: 1111 री Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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धंन रिदा गंभीर तिन रतनाकर जैसे । 
सीतल तपत न बधति कमि! इकरस ब्रिति तैसे । 
कास क्रोध, मद, लोभ, दुख इत्यादि बिकारा । 
इन ते छुमति? न होति कब, रस अनद मझारा ॥ २१ ॥ 
पंथ चलति चित चितवतो बधि प्रेम बिसाला । 
नीर बिलोचन ते श्रव्यो गदगद तिस काला | 
श्री गुर पग पंकज म्रिदुल उर बिखै बसाए । 
सुंदर दरशन देखिब्रे मन नहि अकुलाए॥ २२॥ 
पंथ चलनि भा शीघ्र ही दिशि अंम्नित ताला? | 
पहुंच्यो तूरन जाइके श्री गुर की शाला। 
बंदन पद अरविंद करि लोचन भरि हेरे । 
परम प्रेम पुलकावळी आनंद उमगेरे ॥ २३ ॥ 
श्री अरजन जी देखि के सुधि बूझति कीनी। 
कहकहु भ्रात की बारता कैसी गति चीती। 
किस प्रकार को मति अहै आवनि इस थाना । 
दुषट सुभाव तिआगिओ मान्यो कि न माना ॥ २४॥ 
हाथ बंदि भाई क्यो तुम परवल माया। 
जोगी मुनि जन आदि ते को को न भ्रमाया। 
जथा भविकखय्त क्रित को करिबे को चाही । 
तिस प्रकार ही बन सकहि हुए अनतै* नांही ॥ २५॥ 
जिम पर करुना निज करहु. दे हाथ वचावो। 
निदक़् दुरजन सिध भव तिस बिखै डुबावो । 
किम उधार तिन हुई सके गोते नित खाव। 
पोत न प्रापति होति है किम नट पर आव ॥ २६ ॥ 
जथा क्रिआJ बोलनि गती पाखंड करंता। 
जिस दुरजनता करति है, जिम लोभ धरंता । 
जिम प्रलोक महिं गती हुई जिम मत को पापी । 
पर जस पर--ऐश्व रजू पिखि जिम ह्व संतापी ॥ २७॥ 
वार करी परिथाइ तिस, है जथा बिकारी०। 
तिम बनाइ करि मग बिखै आनी लिखि सारी । 


1 उनकी (प्रकृति में) शीतलता या ताप बढ़ते घटते नहीं । 2. क्षोभ-युक्त । 
3. अमृतसर की दिशा में । 4. अन्य प्रकार से 5. जहाज (संसार-सागर तिरने को) । 


6. जैसा विकृत प्रकृति वाला (पृथीआ है) । 
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सो सुनीअहि सभि जानीरअहि मैं करौं उचारी । 

शुभ गुण जिस्त मह्‌ लेश नहि, हंकार अफारी' ॥ २८ ॥। 
दोहरा 

है छतीसवीं वार जो गिरा करी? गुरदास । 

लग्यो सुवाव्रनि खोट तिहु श्री सतिगुर के पास ॥ २९ ॥ 
निसानी छंद 


काले मुख मीणा भयो बड दंभ कमावै । 
बेख बाक शुभ मोर के जीवनि चुनि खावै" । 
गात हीन गुर बनति है को तमो न ठाने। 
खोटी संगति मीणिआ“ गुर निद बखान ॥ २० ॥ 
दुरमति जीवति करति है जबि गहि जम मारे । 
कूड्‌ कृपता होहिंगो दुख सहहि करार । 
इत्यादिक जिस महि कह्यो सभि वार सुनाई। 
नहि मार्नाह श्री गुरु जी सो दुषट बडाई ॥ ३१ ॥ 


सिकता माहि ते जतत करि तेल जु निकसावै । 
कमठ पीठ पर भांति किस बहु बार जमावे? । 
सिर पर राशम° ससे के उगवाइ विखाना” । 
तौ दूषटनि के रिदे महि गुन करहि महाना ॥ ३२॥ 


जे सरपनि मन ख़िदुलता क्यों हूं हुई जाई। 
तउ दुषटनि के सरलता उर महि उपजाई । 
आवहि ब्रहमा आप भी कुटिलं समुझावं । 
तऊ न तजि हैं मूढता नहि गन मत ल्यावे ॥ ३३ ॥ 


सैं बहु बारी बिते करि बंदे जुग पाना। 
करहु मेल तजि बैर को इक कह्यो न माना। 
उलटो गारि निकारतो पहु कहसि कठोरा । 
अति अजोग बोलि भयो, तपत्यो नहि थोरा ॥ ३४ ॥ 


1, अहंकार से फूल रहा है । 2. जिसको भाई गुरदास ने वाणी दी । 3. जैसे मोर 
के वेश ओर स्वर सुन्दर होते हैं, किन्तु जीवों को चुन-चुन कर खाना है (वैसे ही पृथीआ 
है) । 4. 'भोणा राजस्थान की एक नीची जाति है, नीच-प्रवृति वाले के लिए रूढ़ शब्द । 
5. कछए की फेमस ब्ल॑लाप्मप निहा मै, ठै०॥॥60 'जा०040ीगा 91४० 
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शाम दाम की रीति सभि कहि बहुत सुनाई । 

एक न मानी भली करि, ठानी कुटलाई। 

इक सम बसुधा शुभ करिय म्रिदुता बहुभांती। 

बक्क्र चलहि पंनग तहा इम कुटलनि बाती! ॥ ३५ ॥ 

“सुनहु गुरू जी वार इह लिखि तहां पठाई । 

निज ओगुन नहि परख है, मुहि बुरा अलाई। 

पठिकै जानहि गो भले जे दोष उचारे। 

इही भेट तिह जोग थी मैं पठी बिचारेः॥ ३६ ॥ 

सुनि श्री गुर भरजन कह्यो कुटिल जु मति नीचा । 

अग्ग्र तिनहु के निमनि जो हुई दोषनि सीचार । 

दुखद बूरो तिह जानीए अबि लिहु पति आई । 

"मली बात नहि होति है, देवति बुरिआई॥। ३७॥ 

'निज पित को सुत जानिक्रै करि हेत हकारा । 

डरपति मुझते दोष दिय हंकार अफारा। 

अबि नहि कछ कहीजीए सो करहु पुकारा । 

श्री गुरु नानक जो करहि सोई हुइ कारा ॥ ३८ ॥ 

तुरकनि आगं दीन बनि बिनती नित ठानै। 

बडियनि की बडता जु थी नहि रिदै पछानै । 

मति मूरख हौरा भयो निज धरम बिगारा । 

हाथ कछू नाह आवही मल छानहि छाराः॥ ३९॥ 
दोहरा 

इम कहि श्री गुर मौन धरि कह्यो बाक नहि फेर । 

भाणा श्री करतार को जानहि नीको हेरि॥ ४० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे त्रितिय रासे “भाई गुरदास को आवन' प्रसंग वरतनं 
नाम_पंचरविसती अंशु ॥ २५ ॥ 

A 2 चाहे धरती को सम करके कोमल भी बना दिया जाए, तो भी सर्प तो बक्र 
ही चलता है, ऐसी ही (पृथीए की) कुटिलता है । 2. विचार कर । 3. उतके सामने नत 
होना दोषों को सींचने के समान है । 4. हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि हाथ मलेगा और 
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सिरि 
जहाँगीर आ सिलिनि प्रसंग 
दोहरा 
प्रिथीआ पाछे दुखी हुई चितवति चित अति चित। 
नहीं सुहावति अपर कुछ गिनती गिनति अनंत ॥ १ ॥ 
चौपई | 

नींद न आवति सोचति सोचनि । निस महि मिलति न पलक बिलोचन । 
महद कपट अपनो महि कलपत । बिनां अरथ! मति मूरख जलपति ॥ २॥ 
दिवस बिखं नाह भोजन भावति । गटी उतारति एक चढ़ावति। 
दुरबल भयो क्रांति ते खाली। उर सुलगति लकरी जिम आली॥ ३॥ 
श्री अरजन प्रभुता बहु भाँती। चुभति सेल सम रडकति छाती। 
श्री हरि गोबिंद को सू द्रताई। नित चितवति फिरगी जरदाई॥ ४॥। 
मतसर पावक पुज प्रजुलती। पूजा अधिक होति नहिं भुलती। 
बध्यो गुरु कहि अधिक प्रतापू। नित जिम तेइआ ताप संताप ॥ ५॥ 
पुन पाछे भाई गुरदासू। करिके वार पढी ढिग तासू। 
घाइ लगे अग अग बिसाला। तिन पर मनहुं लवन घसि डाला॥ ६॥। 
जनु पाके ब्रिण* गाढी पीरा। पाइ मरच चूरन दे चीरा। 
राति दिवस चिता गल्ताने। बेठयो निकट नहीं नर जाने ॥ ७॥ 
उड्यो रहै मन गहै न थिरता। वह्यो जात तित चिता सरिता। 
बहुत भांति करमो समझावं । रुचि सों भोजन क्यों नहि खावें ॥ ८॥ 
हमरी भी होवति गुजराना। आनति सिक्ख उपाइन नाना। 
करते रहो महद उदयोगा। जिम शरीक हइ हाणति जोगा ॥ &॥ 
मिलहु सलाह करहु सुलही सों । दिल्ली पहुंचनि हुई जलदी सों । 
कब कब करमो धीरज देति। बाते करति असन करि लेति॥ १० ॥ 


1. व्यर्थ । 2. कच्ची या गीली। 3. (जैसे) घाव लगे हों। 4. फोड़ा । 
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सुलही साथ स्‌ कबहि इकैठहि। संकट करति नित्रेदनि बैठहि। 
निस दिन दरब उपाइन नाना । अरपहि अरजन के ढिग आना ॥ ११ ॥ 
धनी समाज प्रताप निधाना। बधति बधति बधि गयो महाना । 
चलन शाहु ढिग ठटहु उपाऊ। करि लीजहि कारज रहि काऊ।। १२॥ 
मोर मनोरथ ताह ते पूरे। शाहु संगि हुई मिलिनि हदूरे। 
तू सम सखा रहति चित आसा । कर्रह काज मुझ मन भरवासा ॥ १३ ।; 
तोहि अळंब विलंब बिहीता । आइ कदंब मोहि गुर कीना। 
दीने सरब भांति सुख जैसे। ले देवहु गुरता चलि तैसे॥ १४॥ 
सूलही कह्यो राखि बिसवासा। दिल्ली चले पुरवः तुम आसा। 
करि लीनसि कारज मैं सारे। अबहिं प्रतीखति शाहु हकारे” ॥ १५॥ 
आवहि खत कुछ थोरनि दिन मैं। तूरन चर्लाह अनंद करि मन मैं। 
इस प्रकार दे धीरज राखे। देति दरब्र अर माधुर भाखे॥ १६॥ 
केतिक दिन पुन जबहिं बिताए । प्रिथीआ महित रहति अकुलाए। 
सूलहि ने जो दूत पठायो। इतने महि चलि सो ताह आयो॥ १७ ।। 
जहांगीर भेजा परवाना । जो पैसा उगराह महाता। 
सो ले करि आयहु मुझ ओरा। खत देखति नहि रहु शिति थोरा ॥ १८ ॥ 
सुनि सुळही करि हरख बिसाला। रौज सकेलि ललित ततकाला। 
अपनी सभि त्यारी करिवाइस | दरब अधिक ही संग लदाइस॥ १९ ॥ 
बली तुरंग मतंगनि लीनसि। बसत्र विभूखन सुदर कीनसि। 
नज़र देनि वसतू बहु मोला। संचन करी देश ढंढोला ।। २०॥। 
सुनि प्रिथीआ निज अंग न भावति। भर्‌यो हरख हंकार बधावति | 
सरव प्रकार कीति निज त्यारी । सेवक सिक्ख ब्रिद संगारी”॥ २१ ॥ 
बहु भोले वसत्रनि वनवाइस। मिलनि शाहु हित बेस सजाइस। 
चढि सुलही सों प्रिथीआ मिल्यो । दिल्ली समुख पंथ को चल्यो ॥ २२ ॥ 
समि परवार हेहरी रहयो । गुरता लोहि चाक चित चल्यो । 
हु उतसाह करति सुख पाई। जनु गुरता लीनसि बडिआई ॥ २३॥ 
सुलही प्रिथीआ मारग परे। लोक हजार हुँ संगी करे। 
मजल करति मारग उलंघाए। दिल्ली तगर जाइ तिकटाए॥ २४॥ 


1. कभी कभी इक्रटठे होते हैं। 2. पूरी होगी । 3. बादशाह के बुलाने की 
प्रतीक्षा है । 4. थोड़ा भी न ठहरना। 5. सब कुछ इकट्ठा करके । 6. फूला नहीं 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


डेरा करयो आपने थाना। प्रिथीया उतर्‌यो ढिग हित ठाना। 
दिवस आगळे हजरत पास । मिल्यो जाइ लेकरि धन रास॥ २५॥ 


दीनसि नज़र तुरंग मतेगे। 
कोनहु शाहु प्रसंव बिसाला । 
दिवस दूसरे मिल्यो जु फरी। 
सतिगुर रामदास को नंदन। 
सो मिलिबे कहु चलि करि आयो । 
श्री नानक को घर बड ऊचा । 


भए अधीन जु बडे हमारे । 


सुन्दर अपर वसतु दइ संगे। 
भेट दिखावति भा जिस काला।। २६॥ 
करी सिपारस! प्रिथीए केरी । 
बडो जु लोक करहि बहु बंदन॥ २७ ॥ 
जहांगीर ने सुनति बुलायो। 
जिसकी समसर को न पहुंचा ॥ २८॥ 
करि निज मिहर काज गन सारे । 


गयो पदर? मम गोइंदवाल। श्री गुर अमर हुते तिस काल || २९॥ 
मिलिक तिनहु बंदगी कीन | केतिक भूमि उपाइन दीनि। 


अलप आरबल5 हुती हमारी । 
इत्यादिक जस सतिगुर केरा । 
इतने माहि प्रिथीया चलि गइऊ। 
खुलही ने पुन कीनि बडाई। 
बैठ्यो निकट होछता हेरी” । 
हजरत जबि मलाहजे भइऊ। 
मैं बड नंदन हौं फरिआदी । 
सरब समाज अलप .ने लीनसि। 
गुरु बन्यो निज चरन पुजाइसि । 
मोहि न देति आप ही राखै। 
- मैं धरि त्रास आपको भारी। 
सो निरभै नहिं जानहि काहुं । 
चित ते तुमरो त्रास बिसार्‌यो । 
मैं रावर की दिसि चलि आयो । 
कीजहि हमरो न्याई निबेरा । 
न्याउं करन ते तखत बिराजा। 


मुलाकात सो याद निहारी ॥ ३० ॥ 
जहांगीर ने कहि बडेरा। 
मिल्यो शाह सो आशिख* दइऊ॥ ३१ ॥ 
पातशाहु ते भेट दिवाई। 
कहाँ गरुवता गुरता केरी” ॥ ३२॥ 
अपनि हवाल तबहि कहि दइऊ। 
उचित मोहि कउ बैठिबि गादी ॥ ३३॥ 
पुरि ते मुझ निकार करि दीनसि। 
अन गन घन सिक्खयनि ते पाइसि ॥ रेड | 
अपर कवन है गरवति भाखे। 
ठानी तिसके साथ न रारी ॥ ३५॥ 
बैठ्यो सदन गरब मन मांहू। 
कह्यो न मानहि, मैं कहि हार्यो | ३६॥ 
तऊ न संकति कुछ डर पायो । 
तुम को कीति खुदाइ बडेरा । ३७ ॥ 
इही धरम तुम को उपराजा9। 


नसुति हजरत अचरज उर धारा । इह अजोग क्या इनहु उचारा॥ २८ ॥ 


1. सिफारिश । 2. पिता । 3. छोटी आयु । 4. आशीर्वाद । 5. निकट बैठने | 
“पर (बादशाह ने पृथीए का) ओछापन देखा । 6. 


7. मिले ही एडी। बाहर श्वरे, बनाता, ङ्ै॥10. An eGangotri Initiative 


गुरुता का गौरव कहाँ था 
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शांति मती सतिगुर की गादी । तिन महुं रार कुतो फरिआदी!। 
जेकरि कलहि आप महि डारे। कहां अपर नर अहे बिचारे॥ ३९॥ 


देखहु क्या अचरज इह माथा | लघु दीरघ नर जांहि भ्रमाया। 
रिदै विचारति हज़रत ऐसे। कितिक देर रहि तूषतिः बैसे ॥ ४०॥ 


दो हरा 


गादी पावति एक ही अपर फिरादी होति। 
किम शादी हुई सभिनि के मतसर ह्रिदे उदोति ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ्रितिय रासे “जहांगीर सों प्रिथीआ मिलिनि' 
प्रसंग बरननं नाम खपट विसती अंशु ॥ २६॥ 
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अश २७ 


प्रिथीआ कोठा पावन प्रसंग 
दोहरा 
बहु बिचारि हज़रत करयो सिमरी पूरब बात । 
सुन्यो हुतो किस पास ते श्री गुर केर ब्रितांत ।। १ ॥ 
सर्वया छंद 

'रामदास श्री सतिगुर पूरन गादी पर लघु सुत बैठाइ । 
आप समाइ गए सचखंड सु बड सुत पर न प्रसंन रहाइ । 
सेवा करी न, यांते छूछो, गुरुता दई न सभि सुखदाइ । 
सो सिमरन करि जहांगीर उर बोल्यो सभि सों दीनि सुनाइ ।। २॥ 
श्री नानक घर के हम सेवक किस स्वामी को करिहैँ न्याइ । 
श्री सतिगुर ही करहि निबेरनि इही भावना रिदै बसाइ । 
चटि घटि महि सभि अंतरजामी, सुनहि पुकार, न बिरथी जाइ । 
श्री गुर रामदास ने आपहि लखि लायक लघु सुत बैठाइ॥ ३॥ 
तितकी करी न मेटहि हम किम जिम जीवति ही गए निबेर! । 
गुरुता उचित तोहि को देखति देति भले, न हुतो कुछ बैर ! 
करि संतोख नंत्रि चित होवहु उचित तुमहु तिह? लागहु पैर । 
शुन महि बडो, बडो सो जान, लघु गुण महि तिह लघु ही हेरि ।। ४ । 
गजदीरघ लघु शेर हेरियति, स्रिगपति नाम अधिक गुन जानि । 
फटक बडो नहि ग्रहन करहि को, हीरा उज्जल ले हित ठानि । 
संख असंख न पहिरहि कोऊ मुकता दिपति बिभूखति थानि । 
पीतर परहरि होहि घनेरो कंचन थोर धरहि निज पाति।। ५! 
गुन ते बडो इसी ते जानहु पिता तुमारे परखति कीनि । 
अपर न तिनहु समान जोहरी, अलप बिसाल लेति शुभ चीति । 
करी तिनहु की हम किम मेर्टाह महां पुरख गुन गन महि पीति । 
जिन को नमसकार नित करनी किम समता चाहै जु प्रबीनि॥ ६ ॥ 


1. क्योकि वे स्वयं जीते जी निपटा गए हैं। 2. उसके (गुरु अर्जुन के)। 
3. प्रवीण । 
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प्रिथीआ सुनि हजरत के बाकत्ति तपत्यो चित महि अति दुख पाइ । 

कहनि लग्यो मैं लरकै निकस्यो अबि कंसे करि तिस थल जाइ । 

को मुख ले करि तिस दिखरावो नहीं मिलौं मैं किसी उपाइ । 

करो धकेलनि देति न्याउ नहि तौ मेरो कुछू बस न बसाइ ॥ ७॥। 


जहांगीर प्रिथीए की सुनि करि पुन बोह्पो क्यों तू तपताइ । 
पित प्रसंत कार तिसने लीतसि क्यों तेरो उर दाह लगाइ। 
सेवा करी न अपनि बडनि को अबि क्या हुइ, ठाने जिउ पाइ । 
गहु पाइ तिस, करहु गुजारा, मैं निज हुकम न तहां अलाइ॥ ८॥ 


इम करि क्रोध शाहु ने भाखी अपर ख्याल पुनि द्रिषटि लगाइ । 
तिसकी दिशि नहिं मुख को कीनसि बँड्यो तब ही ग्रीव निवाइ। 
किसकी दिशि देखति नहि. रिस उर, ब्रीडा! बडी बहुर उपजाइ । 
चित महि चितवति चिता अतिषे पशचाताप अधिक ही पाइ॥ ९॥ 
अवनी खनति नखनि सों, झूरति, दुख पावति कुछ बोल सकी न | 
कितिक काल बैठ्यो मुरझावति पूनि गमने सभि निज निज ऐन? ॥ 
डरे महि प्रिथीआ चलि आयहु पर्‌यो आइ नहि बोलति बैन । 
बदन छादिS करि ले बड स्वासति भरिभरि जल आवति जुग नैन ॥१०॥ 


खान पान नहिं भावति कैसे चितामहि दिन रैन बिहाइ। 
इक दा मास भए इस रीति सु नहीं शाह ने याद कराइ। 
कबहु नहीं बुलाइ पठायो नहि सनमान्यो पुनि किस भाइ। 
यांते अधिक चित मन ठानति चितवति चित महि अनिक उपाइ ॥ ११ ॥ 


इक दिन सुलही के संगि मिलक अपनो कषट कह्यो तबि रोइ । 
पातशाह ने कछू न कीतसि जिसकी आस सदा थित होइ। 
अबि क्या करहि उपाव बतावहु जिसते रहिआवँ पत जोइ। 
किस मिस करि दिल्ली ते निकर्साहि. रह्यो लाभ, आगळ ही खोइ*॥ १२ ॥ 


सुळही कह्यो न बस कुछ मेरे, पातिशाह समझहि पखवबान%। 
मिलहु दोइ उमराव हेरिकरि इक को नाम सु अबदुल खान । 
दुतिय मुहंमद खान जानी अहि कुछ रिशवत दीजहि तिन पात । 
करहि सिपारश दोनों इह जबि, सिद्ध काज अपनी तबि जानि ॥ १३॥ 


1. लाज । 2. घर । 3, विषाद । 4. लाभ मिला नहीं, गाँठ की पूंजी भी खो 
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सुनि प्रिथीएं ने जतन सु ठान्यो भूलाकात तिन सों ठहिराइ । 
मुहर तीन शत रिशवति दीनसि, दीन बदन हुई विनती गाइ। 
दोइ मास को अरसा गुजर्‌यो शाहि नहीं सिमर्‌यो न बुलाइ 
आयो न्याउं लेनि गूरिआई, सो तो रही, प्रथम पति जोइ!॥ १४॥ 
अबि तुम कहि सतमान करावहु बड़ी बात गुरता खूसवाइ£ 
आप शाहु कहि मोहि बिठावहि, इम तो कारज सिध हुइ जाइ 
नांहि त ग्राम देहि करि आदर तहां बसौ जहि शाहि बसाइ 
इम भी रहि आवति है मेरी, इह उपकार करहु चित लाइ ॥ १५॥ 
फेरि सदा मैं तुम को देवों गुरघर को जसहुइ सिरुपाइ । 
करहु खुदाइ राहुर इह कारज, बडो सबाब" होइ सुखदाइ । 
चातुरता जुत हजरत फेरहु लखि न जिसते, लेहु मनाइ । 
सुभति वंति इह पक्खी परखहि सुलही को परख्यो जिस भाइ॥ १६।। 
उभरावनि सुनि खातर कीनसि हम हजरत को लखहि सुभाइ । 
इस विधि कहृहि न जानहि मन मैं अरु तेरो कारज बन जाइ। 
च्याउं बिचारति बहुत बेर लगि देश विख होइ न कुनि आइ। 
रंक धनी नर नारि नीच उच सभि की आप सुनहि चित लाइ ॥ १७॥ 
ग्राम देनि तो भानि लेहिगो गादी देमि बिखै संदेहि। 
निरने नीके न्याउं निबेरहि तिसते तुझे न पहुंचहिं केह । 
पिता प्रबीन प्रसंन होइ करि लघुसूत को दीनसि करि नेह । 
न्याउ करति नहि सुर्नाह सिपारश, जथा जोग महि प्रीति करेहि९ ॥ १८॥ 
न्याउं करति की बात सुनार्वाह्‌, गुर नंदन ! सुनि देकर कानि । 
घंटा सिर पर लरकति निसदिन रहि बजार महि रजू महान । 
इकदिन जल पखार” कउ लादे खभ अगारी करति पयान। 
जल दानी तिहु पीछे हांकति चलति चलति आए तिसथानि ॥ १९॥ 
ब्रिखभ चरन सों रज्जू लागी ऐंची गई सु घंटा हालि । 
बाजति नाद भयो तिसकेरा हज़रत बँठ्यो तरे क्रिपाल१। 
सुनति शबद को क्यो लेहु सुधि दौरे मानव गन ततकाल । 

खोजनि लगे बिलोक्यो नहि सो, इत उत बूझति भे नर जाल ॥ २० ॥ 


1. पहली इज्जत भी नहीं रही । 2. गुरुता छिनवा लो, यही बड़ी बात है । 
3. ईश्वर की राह पर । 4. पुण्य । 5. यदि निर्णय करके न्याय किया तो तुझे कुछ नहीं 


मिलेगा । 6. अनुकूल (यथायोग्य) को ही चाहता है। 7. जल की मश्कें 8. बैल +- 
9. इपालू बादशाह नीचे बैठा । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रिथीआ कोठा आवन प्रसंग 


इक ने कह्यो ब्रिखभ पग लाग्यो रज्जू चलि घंटा ठणकार । 

सुनि हजरत को सुधि करि दीनसि नहि किस नर ते कीति पुकार । 

जल दानी के बैल चरन लगि हाल गयो उठि नादि उदार। 

जथा जोग तुम प्रजा बसहि सुखनि बल सत्रल सभि हुई इकसार ॥ २१ ॥ 
जहांगीर नै पुनहि पठाए आनहु ब्रिखभ लद्यो तिसु भांति । 

जिम गमनति पग रजू ऐंचली! दुखति पुकार करी जिम जाति? । 

बिन दुख मम घंटा न हिलावति करहुं च्याउ तिह पिखि बिरतांत । 

मति ब्रिसमति नर गए दौर करि जहां बेल अर थो जलदात१॥ २२ ॥। 
तिस्ती रीति सो ब्रिखम लदायो हांकहि पाछे गमन्यो सोइ । 

आन्यो पातशाह जहि बैठ्यो, सभा लगी देखति समि कोई । 

हजरत कह्यो बेल को हक है लई उठाइ पखालै दोइ*। 

बहुर तीसरी लादति कीनसि इह अन्याइ इसी संगि होइ॥ २३ ॥ 
यांते मम घंटा ठणक़ार्‍यो, होइ दुखी इम कीति पुकार । 

अबि ते आगे समि श्रिखभनि को लादहु दोइ पखाले भार। 

बहुर तीसरी धरहि जु ऊपरि होहि गुनाही कैद मझार। 
सभिहिनि कहु इम सुधि करि दीजै शाहु कीनि तबि हुकम उचार ॥ २४ ॥ 
बड धरमग्य न्याऊ जाह पशूयनि मानुख की तौ क्या है बात । 

इम सुति प्रिथीआ दुखति भयो उर गुरता आस त्याग पछुताति । 

इस ढिग जतन होइ नहिं सक्रियति मति सूखम निरने अवदाति। 

तऊ ग्राम दै आदर ठानहि इस महि भी मम पति रहि जाति ॥ २५ ॥ 
ले रिशवत हज़रत ढिग गमने सुलही अपने संगि मिलाइ। 

कहि करि प्रिथीआ निकट हकार॒यो लगे तरीफ करनि समुदाइ । 

प्रथम भए श्री नानक इनके हिंदू तुरक मुरीद वनाइ। 

रामदास गुर तिन गादी पर बैठे सुजसु जगत परछाइ॥ २६॥ 
गुर घर सागर समसर डरहरि प्रिथीचंद मा चंद मनिद। 

देश बिदेशनि के नर माने सीस निवाइ चरन अरबिद। 

अजमत करि तिन होति सहाइक सुजस विलद कर्राह नर ब्रिद । 

श्री नानक की जोति इनहु महुं जानी परहि गुनहि बर्खाशद॥। २७॥ 
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1. खींच ली । 2. जाते हुए । 3. जहाँ बैल और माश्‍की थे। 4. दो मश्क़ें । 


5. (यम के) डर को दूर करने के लिए गुरु-घर सागर के समान है । 6. पाप: 


विनाशिनी । 
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सनमानति पतिशाह रहे सभि, इह चलि करि आयहु तुम द्वार । 

न्याउं निबेरनि कीजहि नीके करो बिदा देकरि उपहार । 

नांहि त महिमा इस घटि जावहि, सिक्ख तहि नहि करहि जुहार। | 
इह भी पुन आपके घर को करहि खुदाइ बंदगी चाइ ॥ २८ ॥ । 
जथा जोग बैठावनि करियाहि मानव लाखहुं मानहि यांहि। । 
परंपरा इह गुर के घर की निशचल राखहु मिटहि जु नांहि । 

रावरि की कीरति जग बिथरहि अधिक भला होवै दरगाहि। 

जहांगीर ने सुनि पहिचानी रिशवत लई इनहु इस पाहि ॥ २९॥ 

प्रथम न प्रिथीए की कुछ भाखी आज तरीफ करति छल संगि । 

दे करि दरब बिगारति लोकनि भर्‌यो खुटाई संग कुढंग । । 
गुरता को अधिकार न इस को ग्यान आदि गुन नहि शुभ अंग । 

तऊ गुरू को नंदन होयहु इम बिचार चहि मान उतंग! ॥ ३० ॥ 

बोल्यो जहांगीर लिहु ग्रामहि मैं अपनी दिशि ते इह दीनि । 

करहु धाम ताहि बैठि कुटंब जुतश्री अरजन ढिग जाहु न. चीन। 

लवपुरि को हम जबि चलि आवहि जुग भ्रातनि ते सुनहि जु कीनि । 

अबि ते द्वैष न ठानहु तिन संग, निज गुजरान हमहु ते लीनि ॥ ३१ ॥ 

इम कहि पटा लखाइ बिदा किय मिलहु हमैं जबि लवपुरि? आइ । 

कुछक हरख फरि प्रिथीआ आयहु दिल्ली नगरी ते निकसाइ। 

गमनति देश मालवे प्रापति, तहां ग्राम लीनसि हरिखाइ । 

सीस निवावति आदिक प्रिपरीआ सुंदर कोठा लीनि बनाइ ॥ ३२ ॥ 

तिसकी संग्या तेसो कहीअहि सोढ़ी कोठे के बिदताइर । 

इसत्री पुत्र बसाइ हरख जुति अपनी पूजा बँठि कराइ । 

थोरी संगति आवति चलि करि देति उपाइन कूछक चढाइ । 

करि गुजरानि विताइ समो निज पट-बीजन* सम चमक दिखाइ ॥ ३३ ॥ 

दोहरा 
जतन ठानि बिधि अनिक के हार पच्यो दुख पाइ। 
सभुता चहि जगनाथ सों क्यों करि पहुंच्यो जाइ ॥ ३४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ्रितिय रासे 'प्रिथीआ कोठा पावन' प्रसंग बरननं 
नाम सपत बिसती अंशु ॥ २७ ॥ दु 
क अर ९ 
1. मान ऊंचा रखना चाहता है । 2. लाहौर । 3. कोठे वाले सोढी के नाम से 
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अंशु २८ 


बिप्प्र प्रसंग 


दोहरा 
इम प्रसंग रिस ढंग को! प्रिथीए कियो तिसंग । 
रंग रंग की कथा अबि गुर की सुनि हित संग ॥ १ ॥ 
हाकल छंद 
"श्री सतिगुर अरजन पाछे। बहु करे उछाह सु आछे। 
-सुत जनम नवो जनु होवा । दुख बिघन ब्रिद को खोवा ॥ २॥ 
बहु दान दीनि करि प्रेमा । अभिलाखि पुत्र की छेमा" । 
मुखमंडल सुंदर चंदू । पिखि हरखति आनंद कदू ॥ ३॥ 
'द्रिगदल विलंद अरविदूर। दृति कलिका रदत मनिदृ8 । 
हरखंति दास पिखि ब्रिदू । करि प्रेम तुरक अरु हिंदू ॥ ४॥ 
दिन रैन नैन के आगे। रखि जननी आत न त्यागे । 
करि भली भांति तकराई। निज हाथ अहार खुवाई॥ ५॥ 
बिसवास न करती कैसे | रखि पलक बिलोचन जैसे” । 
रहि राप्ति बिखै रखवारी । नर जागति खरो निहारी॥ ६ ॥ 
उर त्रास धारि करि गंगा । सुत पालति दीरघ अंगा । 
हरिगोत्रिद छैछ छवीला। करि बालपने की लीला ॥ ७ ॥ 
पद पंकज अंगण दौरे। गहिबालक ले भरि कौरे” । 
बहु करे मेर तर ढाहै। जुग बाहँ ओज निवाहै” ।। ८ ॥ 
बह खेलि खेल रस राते। कर चरन कमल जनु राते । 
इम खेलति पित ढिग आवें । समि सभा मोद उपजावें॥ ९॥ 


1 क्रोध के ढंग का ऐसा प्रसंग । 2. कुशल, क्षेम । 3. नेत्र कमल-पत्न सरीखे चोड़े 
(बड़े) हैं । 4. समान, मानिद । 5. जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। 6. बालकों _ 
को.क्रोड में लेकर पकड़ता है । 7. दो भुजाओं के बल से झुका देता है । 
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पिखि लच्छन अंग विसाला । गुर भारो होहि क्रिपाला । 

को कहै सूर बड होवै । गन दुपटनि की जर खोवै॥ १० ॥ 

को कहै डील बलवाना। किस नर को अस नहिं जाना । 

भुज होइ प्रलंबति भारी । उर आयुत! युत बिसतारी ॥ १९ ॥ 

सभि देखि देखि सुख पावे । इम श्री गुर द्योस बितावे । 

नित बरघति डील बिसाला । बड आयुत सुंदर माला ॥ १२ ॥ 

श्री अरजन सभि दिन मांही। तजि आलस जाम निसा ही । 

सुच क्रिया प्रात हितकारी । पुन बैर्ठाह आसन मारी ॥ १३॥ 

थिति अपन सरूप मझारा । मन रार्खाह रोकि उदारा । 

इक दूयोस प्रापत जबि होई । उठि क्रिआ करति मे सोई || १४ ॥ 

जल कूप प्रथम इशनाने। श्री अंख्रितसर पुन प्याने? । 

सिख ग्यानी केतिक संगे। को सत्यनाम रति रंगे ॥ ।१५॥ 

निसद्योस लगी लिवजीहा । प्रभु दरशन की उर इहा“! 

सभि सुधा सरोवर मज्जे 5 । बहु जनमनि के अघ भज्जेऽ ॥ १६।। 

पुनि श्री गुर कीनि शनाना। गर सूखम बसत्र महाना । 

पग पंकज गमने सुंदर। हित दरशन श्री हरि मंदर ॥ १७॥ 

निज पित को करूपि सथाना । हुई नंम्न प्रनाम सु ठाना। 

श्री रामदास धरि ध्याना। पुलकावलि देहि महाना ॥ १८ ॥ 

जल भर्‌यो बिलोचन बीचा। बहि आँसू आनन सीचा। 

रुकि कंठि न बोल्यो जाई?। बडप्रेम देहि बिसराई$॥ १९।। 

चिर कितिक बिखै धरि धीरा । परकरमा फिरे गहीरा। 

करि चतुर बार हरि मंदरि। बर बैठ बिराजे अंदर।। २० ॥ 

थिति? कितिक काल दरसाए । पुनि उठि करि बाहरि आए । 

कर नमो सेत पुर चाले । दरशनी जु पौर बिसाले ॥ २१ ॥ 

ताहि फिर करि ठॉठे ह्लैके। हरि मंदरि दिशा चितँ कै । 

करि बंदन प्रेम समेता। पुन सर परकरमा हेता ॥ २२ ॥ 

गुर गमने मंदहि मंदे!!। दे दरशन दास अनंदे। 

जहि झूलति दीह निशाना । करि नभो चले अग॒वाना ॥ २३ ॥ 

1. छाती चौड़ी । 2. गए । 3. जिह्वा, जिनकी जिह्वा रात-दिन प्रभु-कीति करती 
है ) । 4. इच्छा 5. स्नात किया । 6. भाग कर । 7. गला भर आया । 8. अगाध प्रेम 
में शरीर की भी सुधि न रही । 9. स्थिरतापूर्वक । 10. पुल पर । 11. धीरे-धीरे । 
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मुख उत्तर दिश करि जाए । 
पुनि पूरव मूख करि चाले । 
तहि इकदिज देख्यो ऐसा । 
घरि आगे 


साळगरामू । 
घसि चंदन को चरचाना। 
पाटवर ऊपर पीता । 


घर कारज चितवि अनेका । 
वड रच्यो पखंड मझारी?। 
तिह पिखि गुर गए अगारी । 
नहि ठाकुर दिशि करबंदे। 
हुइ निकटि गए पुनि आगे । 
सनमान न राख्यो मोरा । 
इम चितवति बिप्प्र बिसाला । 
परकरमा करि गुर स्वामी । 
फिर सरुवर के चहु ओरा। 
करि बंदन बहुरो आए। 
सभि सिक्ख दास समुदाया । 
गिनि तिलकसु द्वादश लाए" । 
बडि आसन तरे डसायो। 
गुर बोले पिखि तिस ओरी । 
क्या कलपति मनि महि आई । 
सुनि विप्प्र मन्यो अभिमानी । 
पुन दिज बर जनम हमारा । 
चलि गए समीप अगारे। 
नहि सालगराम सुमाना | 
गुर गादी पर तुम बैसे। 
सुनि बोले गुरू प्रबीन्‌ । 
करि दंभ दिखावा सारो । 


सिर बाइब कोन! निवाए । 

सिख ब्रिदगमन करि नाले ॥ २४ ॥ 
सर सुधा तीर पर बैसा। 
बहुभांति करति परणामू ॥ २५ ॥ 
इक घंटा धरयो महाना। 

दिज बैठ्यो थिति नहि चीता ॥ २६ ॥ 
उर त्रिशना धन की एका । 

बक ध्यान लगावति तारी ॥ २७ ॥ 
दिज उर महि तबि रिस धारी । 
नहिं मुहि निमि कीनि अनंद ।। २८ ॥ 
तिम सिक्ख सकल संग लागे । 

तहि देख्यो ठाकुर ओरा ॥ २९॥ 
तपयो रिस मतसर ज्वाला । 

दिज उर लखि! अंतरजामी ।। ३० ॥ 
पुन आइ दरशनी पौरा । 

जहि दिज ने दंभ रचाए ॥ ३१॥ 
अविलोक्यो विष्प्र समाया । 

बिच गोमुखि हाथ उठाए ॥ ३२ ॥ 
जुति संख समाज” टिकायो । 

कहु बिप्प्र कहां मति तोरी ॥ ३३ ॥ 
किम रिश की दशा बसाई ? । 

हम ठाकुर सेवा ठानी ॥ ३४॥। 
तिम छत्री बंस तुमारा। 

नहि हमको बंदन धारे ॥ ३५ ॥ 
प्रणाम न तिव करि ठाता । 
अभिमान भयो मनि तैसे ॥ ३६ ॥ 
शुभ करमन ते तुम हीनू ॥ 

नहि समझें सार असारो ।। ३७ ॥ 
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1. उत्तर-पश्चिम की कोण । 2. बड़े पाखण्ड में रचा । 3. न मेरी ओर बदन कर 
मुझे प्रसन्न किया । 4. ब्राह्मण के अन्तर में झांककर । 5. माया रहित । 6. वारह अंगों 
पर गिनिकिरे. शिख्तकां क्रिका।ब10॥ [1019 कछफ्थु यंवाक्ी!सhम#GRngotri Initiative 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


घर कारज कूर पसारा। मन तहाँ फसाइ जंजारा। 

इह ठाकुर सेवा साची। तजि दई. न मति महि राची ॥ ३८ ॥। 
मन होति जि ठाकुर माही। हम करति नमो लखि तांही । 

सभि जानि पखंड बिसाला । हम चले गए तिसकाला ॥ ३९॥ 
सुनि दिज ते मन में जानी | गुर पूरन अञज्ञमत वानी। 

सभि अंतरि की लखि लीनी। अभिबंदन तौ नहि कीनि।। ४० ॥ 
इह करहि मोहि कल्याना। सिख वनों गुरू अगवाना। 
लखिभले तऊ चित चाही । इन संग करौं चरचा ही॥ ४१ 
पून पीछ बन हौं दासा। इम लखिके बाक प्रकासा। 

मुझ बिखै त अवगुन जाना । किम ठाकुर को नहि माना ? ॥ ४२ 
इम महि क्या दोष पछाता ? । सुनि सतिगुर शबद बखाना । 
जिह बिखै दंभ को नाशा। बड ठाकुर रूप प्रकाशा॥ ४३ 

श्री सुखवाक ॥। 
रामकली महला ॥ ५४ 


मुख ते पड़ता टीका सहित। 

हिरदै राम्‌ नहीं पूरन रहत। 

उपदेस करे करि लोक द्रिडादै । 

अपना कहिआ आपि न कमावं ॥ १॥ 

पंडित बेदु बीचारि पंडित। 

मन का क्रोधु निवारि पंडित ॥ १॥ रहाउ ।६ 
आगे राखिओ सालगिरामु। 

मनु कीनो दहृदिस बिस्राम्‌ । 

तिलकु चरावै पाई पाइ। 

लोक्‌ पचारा अंघु कमाइ।।२।॥ 

खटु करमा अरु आसण धोती। 

भआागठि ग्रिहि पड़े नित पोथी! 

माला फेरे मसंगै बिभूत। 

इह बिधि कोइ न तरिओ मीत ॥ ३॥ 

सो पंडित गुर सबद कमाइ। 

तै गुण की ओधु उतरी माइ। 

चतुर बेद पूरन हरि नाइ। 
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हाकल छंद 
पठि कथा सुनाइ सु टीका। उर राम न प्रेम नजीका । 
जग दंभ दिखाइ ठगंता। इम दुशतरा नहीं तरंता॥ ४४॥ 
तुम सिला रूप प्रभु चीना। जो घट घट व्याप प्रबीना । 
ब्रह्मंआ कोट आधारा। सभि संगति को दातारा ॥ ४५ ॥ 
वडशेप सारदा नीता!। ब्रह्मादिक समभि जो कीता। 
सभि ध्यावति गुननि बिसाला । नहि अंत लखहि त्रई काला ॥ ४६ ॥ 
सत महिद सहिद महीआनार । जहि पारावार न जाना। 
जो सभि सै रिजक* पुचावै । गज कीटी आदिक खावै ॥ ४७॥ 
जिह लाखहुं सुरपति देवं। ससि सूरज . शंकर सेवं। 
छित पावक पौन रु पानी। ब्रह्मादिक लाखहुं ग्यानी ॥ ४८ ॥ 
थल तीन लोक महि पुरा । को नहीं तिसी बिन ऊरा*। 
सो ऐसे बडि महांराजा। जिह निमख बिखँ जग साजा ॥ ४९ ॥ 
तिह कलप्यो पाहन मांही । जढ़ अलप शकति कुछ नांही । 
कुछ लेय न देय न खाही। अस प्रभु को अस बडिआही ॥ ५० ॥ 
दिज जातिभहां अभिमाना । लखि दभी तोहि न माना। 
उर कितिक क्रोध तुझ होवा । जो बड ते लघु करि जोवा॥ ५१ ॥ 
प्रभु सभि ते बडो बडेरो। सो पाहत इह मति तेरो। 
सभिहूं ते लघु करि दीना। किम होवहि प्रभु प्रसीना०॥ ५२ ॥ 
जगि पातशाह बड जोई। तिह मीआं कहि कै कोई। 
मन लख करौं बडिआई। किम रीझहि ? देहु बुझाई ॥ ५३ ॥ 
असि मेरो ठाकुर जोई। सभिहिनि ते उपरि सोई। 
तिह रूप सुनहु दिज काना । तबि श्री गुर शबद बखाना ॥ ५४ ।। 
आसा महला ॥ ५ ॥ 

आठ पहर उदक इसनानी । 

सद ही भोगु लागइ स्‌ गिआनी । 

बिस्था काहू छोडै नाही। 

बहुरि बरहर तिसु छगाह पाई॥ १॥ 


1. कठिन प्रपंच । 2. शेष नाग तथा सरस्वती नित्य ही। 3. सत्य महान सेः 
भी महान है,८.4 NER Deshi hry, हठो म गुदो रसुलनेताततादै ४ 


३44 श्री गुर प्रताप सूरज 
सालगिराम्‌, हमारे सेवा । 
पूजा थरचा बंदन देवा॥ १॥ रहाउ॥ 
घटा जाका सुनीएऐ चहुंकुंट । 
आसनु जाका सदा बैकुंठ। 
जाक्रा चवर सभि ऊपरि झलै। 
ताका धूपु सदा परफुलं॥ २ ॥ 
घटि घटि संपटु है रे जांका। 
अभग सभा संगि है साधा। 
आरती कीरतनु सदा अनंद। 
महिमा सुंदर सदा बेअंत ॥ ३॥ 
जिसहि परापति तिसही लहना। 
संत चरन ओहु आइओ सरना। 
हाथ चड़िओ हरि सालगिरामु। 
काहु नानक गुरि कीनो दानु ॥ ४॥ ३९॥ ९० ॥ 
हाकल छंद 
इह ठाकर हमरो भारा। जोसभि को सदा संभारा'। 
प्रभि ऊचहि ऊचहि ऊचा। जिह समसर को न पहूचा॥ ५५॥ 
हम रिद महि सदा बसायो । निस द्योस न कबहि भुलायो । 
गत दीन बंधु जगनाथा। निज सेवक के नित साथा ॥ ५६ ॥ 
करि प्रगट अपनपौ रूपा। हुई भगतनि के अनुखूपा। 
जबि मीर परहि किह आई। दे आपति हाथ बचाई॥ ५७॥ 
है भगति वछल तिस ताम्‌ । गन दीन वंधु अभिरामू । 
सो सदा गरीब तिवाजा। बहु अधम उधारत काजा ॥ ५८ ॥ 
कवित 
अभु मधुसूदन गोबिद, दया निधि, हरि, माधव, मुंकद, दुख दुंद के कटैया है । 
स्रीपति अखिल पति महद, जगतपति, सीता पति, रमापति, सेवक सहैया है । 
ईशर, अनंद रूप, अच्चूत, अनूप गुर, भूपन को भूपत हंकार कहो रया है । 
पार ब्रह्म पूरन अनेक रिपु चरत, अनंत करतार, सभि जीवन दिवैया है॥ ५९ ॥ 
दोहरा 
इस प्रकार ठाकुर प्रभु सालिगराम मिसाल । 
श्री गुर अरजन बरनिओ सुनति बिप्प्र तिस काल ॥ ६० ॥। 
इतिश्री गुर प्रताप सूरज प्रंथे त्रितिय रासे 'बिप््रप्रसंग' बरनत नाम अषर्टाबसती 
अंश ॥ २८॥ 


0०7 जोव्सबंती व्हदिय सम्धोमकरहाारहै तने न्वाहणाःसबषरक्टट करता है । 


अंशु २४ 
दि कि > 0 
“बिप्प्ररबनिक प्रसंग बरनन' 
दोहरा 
सुनि करि बोल्यो बिप्प्र तवि भाखा बानी एहि। 
संसक्रित हम कहु रुचहि पर्टहि सुनहि धरि नेहि ॥ १ ॥ 
हाकल छंद 
परमाण! करहि तिस केरा। कल्याण सुदेति उचेरा। 
सुर वानी जानहुं सोई। पठिविद्या ले सभि कोई॥ २॥ 
क्या भाखा ते हुई जावे । जिह लोक नहीं मन ल्यावें। 
'जिस करि है शुभि गति एही ? जिस बिखँ जुगति नहि केही।। ३॥ 
सुनि बोले गुरू प्रबीना। बिन भाखा संसक्रित हीना? । 
जगृयास्‌ नहिन उधारे। किम भगत ग्यान सिख धार ॥ ४॥ 
जबि पठहु शलोक उचारी। नहि समझे को नर नारी। 
बिच भाखा अरथ बखाने। तबि सभि अजान भी जाने ॥ ५ ॥ 
बिन भाखा सरुयो न कामू। उपदेश न भा अभिरामू। 
कल्ल्यान न सिख को कीना । जिस बिना भई फल हीना ॥ * ॥ 
लखि मूल सु भाखा यांते। जिह पठे सकल बरुसाते। 
बिन संसक्रि्त जो भाखा । बिचु भगति ग्यानु जिस राखा॥ ७ ॥ 
सभि समझ लेहि नह नारी । गति कारज रेहि सधारी। 
इह इकली दे कल्याता। जो सुनहि कमाइ सु जाना ८॥ 
पठि करहि बिचार सुखैना । शुभ पठनि कठनि कुछ है ना“। 
दिन थोरनि लहि कल्याना । सुनि पर्ठाह कमावहि नाता ॥ ९॥ 
दोहरा 
चाहति नहीं सहाइता संसक्रित की एहु। 
कटक मोह को बिकट जो काटहि लेहा देहु ॥ १० ॥ 
1. उसी को प्रमाण मानते हैं । 2. भाखा के बिना संस्कृत अधूरी है । 3. शिक्षा । 
4. भाखा का पढ़ना शुभ है और कुछ कठिन नहीं । 
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जथा सुभट अतिरथी हुइ लरति न चहति सहाइ! । 
अनगिन शत्रु सैन को नासहि जुद्ध मचाइ॥ ११॥ 
ससक्रित्ति तूमरी जो है रथीं महांरथि देइ?। 
चहि सहाइ रन महि लरहि इक महि शकति न होइ ॥ १२॥। 
भाखा को ले संग निज सिक्खयून को समुझाइ । 
मोह कटक तबि जीत है गति दे जौन कमाइ॥ १३॥ 
जे करि सुरबानी कहें इसको फल अधिकाइ । 
तां परि पंडति कान सुनि, देहि संदेहि मिटाइ॥ १४१। 
सतिगुर प्रभु प्रिय भगत जे तिन के बाक समान । 
सूरबानी नहि होति है, इह तो बिदत जहान॥ १५॥। 
करम कांड मैं सुर चहैं नर को दे उपदेश। 
सुरगत नरक फिर फिर जनम सुख दुख लहै बिशेष॥ १६ ॥ 
सतिगुर ग्यान द्रिडाइ करि बंधन काटहि जीव। 
यांते जानहु मिसर जू. को घटि, को बधि थीव॥ १७॥ 
शुभ उपदेश जु श्रेय दे संसक्रित भाखा कोइ। 
कहे कुरीति जु दुहनि महि माने अघुगति होइ॥ १८॥। 
पात्र मझार अहार शुभ खैबे त्रिपती जांहि। 
जे बिख पाइ अचाईए स्रितक नरक को पांहिर॥ १९ ॥ 
किम संसक्रित्ति को अधिकता कहैं, लहै नहि रीति। 
पठिबे ते हंकार ह्लं नहीं नम्रता चीत । २० ॥ 
बिना गरीबी! भमति नहि जिसते कलि महि श्रेय । 
टिब्बहि ऊच न जामईऽ क्रिषी बीज जो देय ॥ २१॥ 
संसक्रित की बारता अपर सुनहु मन लाइ। 
मुनसब® होइ बिचारीए करिबे पक्खूय बिहाइ” ॥ २२ ॥ 
किह किह को अधिकार हू सभिनि सुनावहु नांहि । 
बिच अधिकारनि बुधि बड तौ समझहि कछ्‌ तांहि ॥ २३ ॥ 
1. जैसे श्र-वीर लड़ते हुए सहायता नहीं चाहता । 2. यदि संस्कृत रथी है तो 
दूसरी (भाखा) महारथी है । 3. पात्र में शुभ अहार डालकर खाने से तृप्ति होती है, 
यदि उसी में विष डाल कर खाया जाये तो मर कर नरक में ही जाना होगा। (इसमें 


पाल्न का क्या दोष ?) 4. नम्रता । 5. ऊँचे टीले पर नहीं जमती । 6. न्याय कर्ता । 
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सुमतिवंत अभ्यासही तौ पठि जानै सोइ। 
करि अभ्यास कमाइ को तिसको फल तबि होइ ॥ २४ ॥ 
लाखहु महि नर पाइ को जे सभि बिधि बनि जाइ! | 
अपनि श्रेय से करि सकहि अपरनि को क्या पाइ ॥ २५ ॥ 
जथा कूप को नीर ले इक नर बोवै खेत। 
सिचति श्रमकरि निताप्रति तौ कुछ निज कर लेत ॥ २६ ॥ 
अबि भाखा की बात सुनि सरव जाति अधिकार । 
लघु दीरघ बुधि सभि सुने समझें सार असार ॥ २७॥ 
बहुत नहीं अभ्यास चाहि थोरनि दिन महि जानि। 
ऊच नीच पठि किधौं सुनि भगति करहि हित ठानि ॥ २८ ॥ 
सभि पावहि कल्यान को जानि सनातिी अनेक । 
सिमरन करि सतिनाम को सार ग्रसार बिबेक ॥ २६ ॥ 
जैसे जलधर उमडि क॑ बरखा करि इक सार। 
सुद्धि मलिन उचनीच थल जल प्रापति पर धार“ ॥ ३० ॥ 
पसु पंछी सभि थल जिखें सुख पायो सभि जीव | 
बन त्रिण हरीआवलि भए, तपत मिटी हित थीब5।। ३१ ।। 
पुरि ग्रामनि खेतनि बिखं सभि प्रमुदति इकसार । 
त्रिपति भए इक बारही जहि काहि कहि जैकार || ३२ ॥ 
श्रौ गुर की बाणी तथा सभि जातिनि इक सार। 
ऊच नीच पठि किधौं सुनि भए श्रेय अधिकार०॥ ३३॥ 
मलिन किधौं सुच होइ करि सिमरहि श्री सतिनाम । 
प्रापति होवहि मुकति तिनि बिधि सुखेन अभिराम ॥ ३४ ।। 
जलधर बरखा अधिक ह्वै किधौं कूप जल होइ ? । 
पंडित कहहु बिचार कं, पख्य न कीजै कोइ॥ ३५ ।। 
इत्यादिक सुनि वाक को बोल न दिज ते आइ। 
मुनसव हुई पख त्यांग करि करि विचारि सुख पाइ ॥ ३६॥ 
वादि छोरि गुर ओर पिख, जुग कर जोरि बखान । 
तुम दाता सभि जगत के हमरो वाद गुमान ॥ ३७ ॥ 

1. यदि सब विधि पूर्णं हो भी जायें तो लाखों में से कोई नर परमात्मा को पा 
सकता है | 2. वह अना श्रेय कठिनाई से करता है, औरों को उससे क्या प्राप्त होगा । 
3. चारों वर्ण । उन चारों सेभीनीच। 4. धारा पड़कर। 5 है। 
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सिक्ख्य करह. दुरमति हरहु, मोकहु लखिकरि दास । 
क्रिपा सिध मैं बंद सम कया करिहाँ समतासु ॥ ३८ ॥ 
बडे भाग जागे अबहि मेल भयो तुम साथ । 
दे आपनि उपदेश को कीजहि मोहि सनाथ ॥ ३९॥ 
इम कहि पग पंकज गहे त्याग जाति हुंकार । 
संकटि बसि निज जीव लखि गुर पूरन अवतार ॥ ४० ॥ 
करहि उधारनि कपट ते बंधन काटहि मोर । 
महां क्रिपाल सुशील हैं हरहि आपदा घोर । ४१ ॥ 
दीन भयो बिनती भनति भाउ भगति चित मीन। 
भाग भर जिस भाल के जागे कलमल हीन ॥ ४२ ॥ 
श्री सतिगर अरजन भन्यो तुम उत्तम दिज जाति । 
. सिमरहु श्री सतिताम को लिव लगाइ दिन रात ॥ ४३ ॥ 
बिप्प्र कह्यो त्रिसकार में तुमरो कीनि महान । 
बखशह मेरी भल को दाता सकल जहान॥ ४४॥ 
संदर पद अरबिद म्रद जल सों इनहु पखारि । 
दीजै मैं मख पान करि बनौं सिक्ख हित धारि॥ ४५॥ 
श्री गर अर्जन देव ने जान्यो शरधा मांहि। 
चरणां-्रित दे दास किय समि बिकार हरि तांहि । ४६।। 
लिव लागी सतिनाम सों रसना ने रस पाइ। 
अधिकारी भा ग्यान को श्री गुर करुता पाइ॥ ४७ ॥ 
चार पदारथ पाइ कै दिजबर भयो निहाळ । 
सजस करति गर को सदा महिमा लखी बिसाल || ४5 ॥ 
बिप्प्र संग परसंग इम होयो गुरू क्रिपाल । 
अबि आगल इतिहास को श्रोता सुतो रसाल ।। ४% ॥ 
कितिक समां बीत्यो तहां रहे गुरू इस रीति । 
सिक्ख्य होइ बहु आन करि पग पंकज करि प्रीति ॥ ५० ॥ 


श्री अञ्रितसर को नगर बहुत बसावनि कीनि । 
सेवहि श्री गुर देव का अ भेव ते हीन॥ ५१ ॥ 


सधा सरोवर एक दिसि दूजी दिश निज धाम। 
रच्यो बजार दुकान करि होति बनज को काम ॥ ५२ ॥ 


धनी बनक बहु बसे तहि गुर के बाकनि मानि । 
सौदा ले सभि भांति को पूरन कर्रह दुकान ॥ ५३ || 
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इक दिन इकठे बनक हुई सभि आए गुरपासि । 
प्रथम नमो करि कहति मे. हाथ जोरि अरदास ॥ ५४ ॥ 
श्री गुर तुमरे मानि बच बँठे रच्यो बजार । 
नही बनज कुछ होति है खावहि कुतो अहार ॥ ५५ ॥ 
नहिं गाहक आर्वाह कबहु बिकहि बसतु नहि काहि । 
विन लेवा देवी करे दरब कहां ते पांहि॥ ५६॥ 
सुनि श्री अरजन नाथ जी बनकति संग बखान । 
नित प्रति श्री दरबार महि मसतक टेकहु आनि ॥ ५७॥ 
इक बिराटिका! दोइ त॑ चहू पंचम ले हाथ। 
यथा शकति धन मेट दिहु भाउ भगति के साथ॥ ५८॥ 
बहुर करहु बिवहार को सगरे बासुर मांहि। 
संध्या पुनि बंदन करहु देहु प्रदच्छन? जाइ ॥ ५९॥ 
होहि बनज निज अधिक ही धनी बनहु सुखु पाइ । 
पुत्र पौत्र जुत फलहुगे संसे देहु मिटाइ ॥ ६० ॥ 
सुनि के सभि कर जोरि कै मानि तिसी बिधि कीनि । 
चल्यो बनज धन गन भयो प्रापति भे सुख पनि ॥ ६१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “बिप्प्र-बनिक' बरननं नाम एक ऊन 
त्रिसती अंशु ॥ २९ ॥ 


1. कौडी । 2. प्रदक्षिणा । 
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अंशु २० 
श्री हरिगोविद ताप प्रसंग 
दोहरा 


श्री गुर हरि गोबिद जी खेलति लरकनि संग । 
अजर बिहारति दौरते! देखति जननी गंग। १॥ 


तोटक छंद 
तन भूखन चारु अदूखन के। पिखि नाशक ब्रिद कलूखनि के। 
सुख देति महां सिख दासनि को। राहि संग अग्यान विनाशन को ॥ २॥ 
दरसंति भले परसंति पगं। हरखंति रिदैहरि पंथ लगं। 
फल देखनि को बड पावत हैं। तजि ब्रिद बिकार सुहावति हैं॥ ३ ॥। 
इम केतिक द्योस बितीत गए । बड डील शरीर सु होति भए। 
तन धारनि को जिन स्वांग लयो । निरबाहति तैसिय रीति कयो ॥ ४॥ 
इक द्योस चढ्यो तनु ताप महां । बहु कंपति अंग संताप लहा । 
बहु बारहि बारि सु पानि करे” । मुख सूकति जाति न होति थिरे॥ ५॥ 
पिखि गंग सु व्याकुल नंदन को। सुधि भेज दई जगबंदन को। 
ढिग बैठि रही दुख पावति हैं। प्रिय पुत्र पिखै तपतावत है॥ ६॥ 
निज हाथ लगाइ रही तन को । सुधि बूझति, पीर बड़ी मनको । 
इतने मैं श्री गुर आप अए। निज नंदन देख समीप भए॥ ७॥ 
मन व्याकूल गंग बिशाल लखी/ | द्रिग ढोरति5 हेरति नंद दुखी । 
तजि खान रु पान विसूरति है। चित चित मनो इह मूरति है॥ 5॥ 
नहि आन बिखै मन कारज को । इभ संकट देखि सु आरज०" को। 
ढिग बैंठि गए कस्ता करि कै । सूति देह सु ताप रह्यो चहि के ॥ ९॥ 
गन दास पिबे दुख पावति हैं। मुरझाइ कछू न सुहावति है । 
सभिहनि मनो जर जीवन की”। मन आनंद दीर्घ थीवन की ॥ १० ॥। 
1. आंगन में विहार करते हैं । 2. बार-बार जल मांगते । 3. चैन न पड़ती । 
4. गंगा (माता) का मन अत्यंत व्याकुल देखा । 5. अश्नु झरते | 6. पत्नी । 7. मानो 
(वे) सबके जीवन की जड़ हैं । 8. होने को । 
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इम श्री गुर देखि बिशेख दुखी । परवार अधार सभी बिलखी। 
तजि आन उपाव बडे जग के। परमेशुर प्रीत रही लगके॥ ११॥ 
सतिनाम सु मंत्र महाँ जपिकै । बड दारुन कारन जे तपिक। 
कर श्री गुर फेरनि कीनि जब । मुख पै, तन पै, हति ताप तबे!॥ १२ ॥ 
न रह्यो तब यों ततकाल हयो। उठि श्री हरि गोबिंद बैठि गयो। 
जिम पूरब खेलति मोद धरे। तिस रीति महां हरखंति फिरे॥ १३ ॥ 
परबार निहारि अनंद भयो। समुदाइ मिले उतसाह कयो। 
सभि श्री गुर को कर जोर कहैं। दुख ब्रिद तुभारि अधीन रहैँ॥ १४॥ 
जिम रावर की लखते मरजी। तिम होति समै, मनते अरजी। 
नहि आप कछू करि साकति हैं। पदधूल जमादिक ताकति हैं? । १५॥ 
सुनि श्री गुर नाम बिशेषति हैं। सिख संगति को उपदेशति हैं। 
इह मंत्र महां सतिनाम अहै। निज जीह जपै जु अरोग चहै॥ १६॥ 
तन ताप कहां इसते जु रहै। जग तीनहु तापनि खापद हैी। 
मुखिधंन, जपै सतिनाम सदा । किह संकट होनि न देति कदा॥ १७॥ 
चड भाग भरे लिव लावति हैं। दुख लोक प्रलोक नसावति हैं। 
कहि सिक्न साथ बिकार तजो । सतिताम भजो, सतिनाम भजो ।। १८॥ 
दोहरा 
इम कहि श्री अरजन गुरू शबद बतावनि की। 
सतिगुर अरु सतिनाम की महिमा जिन महि पीन ॥ १९॥ 
श्री मुखवाक 
सोरठि महला ।। 5 ॥ 

मेरा सतिगुरु रखवाला होआ । 

धारि क्रिपा प्रभ हाथ दे राखिआ हरि गोविदु नवानिरोभा? ॥ रहाउ ॥ 

तापु गइआ प्रभि आपि मिटाइआ जन की लाज रखाइ। 

साध संगति ते सभ फल पाए सतिगुरु कै बलिजांई ॥ १॥ 


हलतु पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुणु अबगुणु न बीचारिआ | 
अटल बचनु नानक गुर तेरा सफल करु मसतकि धारिआ॥ २ ॥ २१ ॥ ४९ ॥' 


1. तभी ज्वर का नाश हो गया । 2. यमादि भी चरण-धूलि के अभिलाषी हैं।. 
3. संसार के तीनों तापों का विनाश है। 4. सर्त; नीरोग । 
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श्री गुर प्रताप सूरज 
सोरठि सहला ॥ 5 ॥ 


तापु गवाइआ गुरि पूरे। 

बाजे अनहद तूरे। 

सरब कलिआण प्रभि कोने। 

करि किरपा आपि दीने॥ १॥ 


बेदन सतिगुरि आपि गवाई। 

सिख संतसभि सरसे होए हरि हरि नामु धिआइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
जो मंगहि सो लेबहि। 

प्रभ अपणिआ संता देवहि। 

हरि गोविदु प्रभि राखिआ। 

जन नानक साच सुभाखिआ ॥ २।। ६ ।। 


सोरठ म० ॥ 5 ७ 


ठंढडि पाई करतारे। 

तापु छोडि गइआ परवारे। 

गुरि पूरे है राखी। 

सरणि सचै की ताकी।। १॥ 


परमेसरु आपि होआ रखवाला । 

सांति सहज सुख खिन महि उपजे मनु होआ सदा सुखाला । रहाउ ॥ 
हरि हरि नामु दीओ दारू। 

तिनि सगला रोग बिदारू। 

अपणी किरपा धारी। 

तिन सगली वात सवारी ॥ २ || 


प्रभि अपना बिरदु समारिआ । 

हमरा गुण अवगुण न बीचारिआ । 
गुर का सबदु भइओ साखी । 

तिनि सगली लाज राखी ॥ ३ ॥ 


बोलाइआ बोली तेरा। 
तू साहिबु गुणी गहेरा। 
जपि नानक नामु सच्‌ साखी । 
अपने दास की पेज राखी ॥ ४॥ ९ ॥ ५९ ॥। 
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श्री हरिगोविद ताप प्रपंग 153. 
दोहरा 

इत्यादिक बहु शबद शुभ करे अपर गतिदाइ । 

राग बिलावल आदि जे दिये ग्रंथ महि पाइ॥ २० ॥ 

जो जिस संकट पर कह्यो पढहि जि सिख मन लाइ । 

शरधा ते दुख खं! करहि इही मनोरथ गाइ।। २१ ॥ 

सरब इहां हम नाह लिखे अरथ प्रगट तिन केर। 

श्री ग्रिथ साहिब पठे जाने जाहि घनेर॥ २२।। 

तोटक छंद 

पुन श्री गुरु जमा? अरंभ कर्‌यो । मिषटान मंगाइ महान धयो । 
सिख जाइ चहूं दिश घ्रित लयो। पुनि गोधुम सूखम चून कियो ॥ २३ ॥। 
पकवान पकावनि पंज लगे। सभि द्योस पक्यो पुति रैन जगे। 
गन मोदक मोदक ओघ करे^। बहु पूप पके करि रास घरे ॥ २४ ॥ 
दधि संगि पकौरनि मेलि भले । मरचादि मिसाल बिसाल रले । 
कर रास तिहावल त्यार धरयो । बहु भांतिन मेव अमेज करयो ॥ २५ ॥। 
निवता कहि दीन चहूं बरना । सभिहुंनि अहार इहां करना । 
दरवेश अशेष बुलाइ लए। ग्रिहसती उच नीच हजूर अए॥ २६ ॥: 
बड मेल भयो गिनती न रही । सुधि जाति भई जिस ग्राम लही०। 
सूनि साध फकीर सु ब्रिद चले। घर श्री गुर के सभि आइ मिले ॥ २७ ॥ 
गन जाति ग्रिही सुनि आइ गए । चहुं कोद प्रमोदति टोल भए। 
करि पंकत रीति अनेकति की। बिच थाउं सु भोजन टेकत की? ॥ २८॥ 
इक जाति करी इक थान सबै । करि पांति जुदी सु जुदी सु तर्ब । 
सभि पंथनि संत तथा करि कै । थिति न्यारिय न्‍्यारियता धरि कै ॥ २९ ॥ 
बहु भांतिनि के पकवान दए । शुभ स्वाद हुते रुचि साथ खए । 
मुख घंनहि धंन भनेँ गुर को । बड भोजन दीनि, न भो थुर को ॥ २० ॥ 
जिस नाम भर्नै दुख जाति घने। तिन को अभिवंदन देखि बने । 
समभि आशिख देति अनंद लवो । हरिगोविद वस व्रिसाल हुवो ॥ ३१॥ 
गरवंस चलो तबि लो अवनी। जबिलौ उडमाल१ फिरै खनी । 
ससि सूरज जावत जोति धरें। सलिता जल सागर बीच भरे॥ ३२॥ 

]. क्षय, अन्त । 2. यज्ञ । 3. गेहूँ का बारीक आटा बनाया । 4. अधिक आनन्द- _ 
दायी लड्डू बताए । 5. एए | 6. जिस गाँव ने यह समाचार सुना । 7. भोजन 
रखने की । 8. सितारे । 
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जुगकी मिरजाद जबै लगि है। 
तबि लौ गुरबंस रहो थिर कै। 
गुर नंदन होहि अरोग सदा । 
मन वांछति भोजन खांहि घने । 
पुन दीननि दान दयो धन को। 
सभिहुंनि दयो हरखंति भए। 
बहुरो गुर होइ तयार चले | 
उच्तवाइ प्रसादि संबूह लयो । 
पित केर सथान महान महां । 
पहुंचे गर अंचर डारि खरे। 
करि बंदन दोष निकंदन को। 
शरधा धरि माथ टिकाइ दयो । 
कर जोरि खरे अरदास भई। 
हु नम्र भए गुर पूजि फिरे। 
निज धाम बिखै पुन आइ गए। 
बहु भांति सु बादित बाजति है। 
बहु भांति प्रमोदति होवति हैं । 
लघु दुंदभि की धुनि बाज रही। 
शहनाई नफीरनि होति धनी । 
कबि छंद बनाइ सूनावति है। 


ए 
बड पोर कूलाहल होवति है। 
बडभीर भरी नर नारिनि की। 
निज नंदन गंग निहारति ह्‌ । 
गन मंगत को पिखि देवति है। 
हरिगोबिद चंद ममिद महां । 
नर नारि भए जळजंतु सभ । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


कमलासन की रचना जग है। 


जग मैं जसु दीरघ बीथिरकै। 


॥ ३३॥ 
बिधना नहीं व्याप सकाहि कदा । 
उर मोदति ब्रिद असीस भने ॥ ३४ ॥ 
गन होति भए न करी गन को!। 
जकार उचारति नाद थए। ३५॥ 
हरिमंदिर है जिस थान भले। 
हरिगोविद नंदन संग थयो॥ ३६ 
हित पूजनि के चलि जाति तहां । 
पित ध्यान करे उर प्रेम भरे॥ ३७ ॥ 
पुन श्री हुरिगोबिद नंदन को। 
बय दीरघ को बर जाच लयो ॥ ३८॥ 
धरि भाउ प्रदच्छन फेर दई। 
जुत मंगल के उतसाह करे।॥ ३९॥ 
बहु गावति गीत अनंद भए। 
बहु भांति सु मंगल साजति हैं ॥ ४० ॥ 
नर नारि खुशी उर जोवति हैं। 


नहि कान परै कुछ बात कही ॥ ४१ ॥ 
गन भाट कलावत गाइ गुनी। 
गुर ते मन बांछति पावति हैं॥ ४२॥ 
गुर हेरि कलखनि& खोवति हैं। 
बहु मंगल रीति उचारति की ॥ ४३ ॥ 
ले सिर पै बहु वारति है। 
आशिख माधुर लेवति है ॥ ४४॥ 
उछल्यो जल ब्रिद अनंद तहां“ । 
इम होति कूलाहळ भूर तबे॥ ४५॥ 


धन 
गन 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे “श्री हरिगोविद ताप प्रसंग बरननं 


ताम विसती अंश ॥ ३० ॥ 


- यश फैला कर। 2. कोई गिनती नहीं कर सकता था। 3. 


पाप आदि । 


4. वहाँ आनन्द रूपी जल का प्रभूत स्रोत उछल पड़ा । ठ 
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अंशु ३१ 


श्री हरिगोविद पढ़नि प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरु कीनसि दुयोस बितीत । 
नंदन हरि गोविंद जी तन बिलंद मुद चीत ॥ १॥ 
हाकल छंद 

प्रिय पत्र बिलोकि बिचारें। श्री अरजन इम उरधार । 
चटसाल! बिसाल बिठावें। तहिं बैठति बिद्या पाव॥ २॥ 
किस थान पढें स्‌ बिचारी। पुनमन मैं बैसे धारी । 

जो हमरो आत बडेरो । उर सरल सुशील घनेरो ॥ ३ ॥ 
शभ महादेव जिस नाम्‌ । चलि गए तिसी के धाम्‌ । 

करि बंदन सादर बैसे। बलदेव अग्रहरि जैसे” ।। ४ ॥ 
ख्रिद बिनै सप्रेम वखाने। तुम शाता अहो महाने । 

सम पिता सदीव हमारे। गुन अउगन को न चितारे ॥ ५ || 
हरि गोबिंद दास तुमारा। गन बिघन विदार उबारा । 

अवि लायक पठिवे सोऊ। जो विद्या लेवहि कोऊ ॥ ६॥ 
तुम आप देहु फुरमाई । हित बिद्या जहां पठाई । 

सुनि महांदेव मति दीहा3। कहि करहु न अनते ईहा*॥ ७॥ 
जिन दीनसि पुत्र तुमारा । जट बुड्ढा बुद्धि उदारा । 
समरत्य महां जिस मांही । कहि वाक अनथा नांही ॥ ८॥ 
बड करामात महि पूरा । गन हतति बिकारनि सूरा । 

तिस बिना न कहूं बिठावहु । जिम चाहहु तथा पढाबहु ॥ & ॥ 
सनि महांदेव की बानी । श्री अरजन सादर मानी । 

सिख पंच समीप हकारे । तिन संग सु बाक उचारे ॥ १० ' 
1. पाठशाला । 2, जैसे बलराम के सम्मुख श्री कृष्ण । 3. मतिवान्‌ । 4. और 

की इच्छा । 5. व्यर्थ । 
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जहि बुड्ढा शुभ मति बासा । चलि जाहु तिनहु के पासा । 
कर जोरि निहोरहु! तांही । करि नमो कमल पग पाही ॥ ११॥ 
पुन लीजै नाम हमारा । तुम कौ निज पास हकारा । 
सनमान सहत ले आवो । अबि तूरन तहि चलि जावो ॥ १२॥ 


सूनि सिक्खन सीस निवावा । चलि गए हुतो जिस थावा । 

मिलि तिसे बंदना कीती । गुर आइसु पूनि कहि दीनी ॥ १३ ॥ 
सूनि बुडा बिकस्यो अंगा । उठि भयो तिनहु के सगा । 

श्री अरजन जहां बिराजे। जिन गिरा सुने अब भाजेः॥ १४॥ 
ताहि बुड्ढा चलि करि आयो । पद पंकज सीस निवायो। 

गुर देखि तबे हुइ ठांढे । सनभानति आनंद बाढे ॥ १५॥ 
तन कुशल अनंद तुमारे। चित प्रभु सों रच्यो उदारे । 
उपकार हेतु तुम देहा। उर आतम ग्यौन अछेहा ॥ १६ ॥ 
सूति बूड्ढे बाक बखाना । तन मानुख तुम ने ठाना। 

जग जाति नरक दुख पाए । तिन हेतु उधारन आए॥ १७॥ 
छपि रहे अलप मति हीते3। बुधिवंत लखै सभि चीते। 

गुर तबहि प्रसाद मंगायो । मन पंच तोल करिं ल्यायो।। १८ ॥ 
रखि बुड्ढे प्रात! अगेरे। शुभ बाक भने तिस बेरे। 

इह सकल प्रसादि ब्रताओ । हरि गोविद आपि पढाओ ।' १९॥ 
गुरमुखी सु बिद्या दीजै । सिस ऊपर कसना कीजे । 

पट्टी लिख पेंती सारी । सिखरावहु मुखहुं उचारी ॥ २० ॥ 
पूनि साहिब बुड्ढे भाखा । मैं जाट. घास को राखाऽ। 

मझ पढनो कछ न आवै । क्या जानो, कहां पढावे ॥ २१॥ 
जो आप पढ़हि स्‌ पढ़ाई०। अनपढ क्या देहि सिखाई। 

श्री अरजन सूनि करि भाखें। तुम सकल शकति को राखे ॥ २२ ॥ 
अस वसतु कोन जग मांही । जो तुम कहु आवति नाही । 

नाहि आइ जु रिदै तूमारे। सो भई त जगत मकारे ॥ २३ ॥। 
जो भई प्रपंचहि मद्धे । सो तुमहि बिदति सभि सुद्धे । 

नहि कीजहि अपर वलाऊ | सरबग्गय्‌ ततग्य सदाऊ ॥ २४ ॥ 


1. प्रार्थना करी। 2. जिनकी वाणी सुनने से पाप नाश हो जाते हैं। 3 थोड़ी 
बुद्धि वालों से ही छिपे हो । 4. बड़ा और खुला बरतन जिसमें आटा आदि गूंधते हैं | 
5, चसियारा । 6. जिसने स्त्रयं पढ़ा हो, वह तो पढाए । 7. टालमटोल । 8. सर्वज्ञ एव 
तत्त्वज्ञ । 
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श्री हरिगोविन्द॒ पढन 


न प्रसंग 


शुभ द्योस महूरत आजू 
कहि श्री गुर नानक नामू 
जसु सतिगुर जबहिं बखान्यो 


उर हुइ प्रसादि 


1 ततकाला 


गुर अग्र निवायो माथा 


सभि पती लिखि 
कहि प्रिम, 

सभि अवख्यर आ 
दिन प्रथम पठति 


करि दीनी 
ओ अंकारा 
दि उकारा? 
भए ऐता 


पठि लीनि मुहारनि! सारी 
दिन त्रितीए पावलि नांवे 
'पटीआ लिखि नावनि पूरी 


सभि विद्या क 


गरन जोई 


तनु मान्‌ख धारयो जंसे 


पुन पोथी पढनि सु लागे 
नहि महिमा जिनहुं पछानी 


कछ देर न 


७ 


लागी ऐसे 


श्री अरजन सुनति अनंदे 
जो लेकरि हाथ पढावों 
पुन बहुत प्रशाद मंगायो 


हरिगोविंद पद 


पर डारा 


सभ विद्या रिदै बसाई 
सभि संगति महि बरतावा 
श्री अरजन पुनि धन लीता। 


उतसाह कीनि 


तित्तकाला 


शहनाइ सु झांझ नफीरं 


हरगोबिंद जी 
तबि वुड्ढा 
1. प्रसन्न । 


प्रिय लागे 
जी अनुरागे 


| 
। 


॥ 
| 
॥ 
| 


2, 'उ' आदि सब अक्षर । 


जो करिय सु पुरवै काजू । 
दिहु बिद्या अबि अभिरामू ॥ २५ ॥ 
तबि बुड्ढै साहिब मान्यो । 
वरताइ प्रसादि बिसाला।। -६॥ 
गहि पटीआ अपने हाथा। 
हरि गोविद जी करि छीनी ॥ २७ ॥ 
सतिगुरू प्रसादि उचारा। 
पठि लीने अंत इकारार॥ २८ ॥ 
पुन दुयोस दुती करि चेता । 
लग लागे जथा उचारी?॥ २९ ॥ 
जिम बुड्ढा बाक अलावै । 
मुख बानी उचरति रूरी ॥ ३० ॥ 
लगि पढनि गुरमुखी सोई । 
निरबाह स्वांग कहु तंसे ॥ ३१ ॥ 
सक्षि देवति अचरज पागे। 
तिन भई बुद्धि बिसमानी ॥ ३२॥ 
जनु पढे प्रथम, पढि तैसे? । 
सुत वाचक भयो बिलंदे ।। ३३ ॥ 
ततकाल सु बाच सुवार्व । 
सभि बूड्ढे अग्ग्र रखायो ॥ ३४॥ 
गुर कीतसि बुद्धि उदारा । 
भे नंम्र तिसे अगुवाई ॥ ३५ ॥ 
पकवान महां मन भावा । 
गन दीननि दान सु दीता ॥ ३६॥ 
लघु दुंदभि बजे बिसाला । 
बड बज्जी धौंसि गहीरं ॥ ३७॥ 
अवलोकति नर बडमागे । 
उर बिसर्‌यो सभि बैरागे॥ २८ ॥ 


3. अंत में 'ड' तक पढ़ लिया । 


4. वर्णमाला । 5. जैसे मात्राएँ आदि लगाकर उच्चरित होती है । 6. जो सम्पूर्ण विद्या 


का काएा/ जित उ 


ukh Librar 


रगाविद जी) । 7. ऐसे पढ़ ली जैसे पहले ही पढ़ रखी थी। 
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भरि अंक बदन अविलोके । मन प्रेम रुकति नहि नोके । क 
उर हित करि सूंघति माथा! बर देति भयो हित साथा॥ ३९ ॥ 
बड बीर, कसहु कटि माथा । गर खडग, धनुख द्रिढ हाथा । 
रिपु मारहु करि घमसाना । नहिं प्रति भट होवहि आता!॥ ४० ॥ 
करि संघर शत्रुनि मारो?। जमु पसरहि बिजे तुमारो । 
बल अतुलत बाहु बिसाला । हुइ दीरघ डील क्रिपाला ॥ ४१ ॥ 

कवित्त 

जैसे रामचंद परकौसक मूनिद्र बर होइ के प्रसंन मन विद्या सिखराइ 

दीने बर और सभि मंत्र सिरमौर जेते अखिल पढाए तातकाळ चित चाइ क॑ । 

तैसे हरि गोबिद ब्रिलंद बिद्या दई समभि और बर कहे उर प्रेम उमगाइ कै । 

बुड्ढे हं प्रसंन सुभि आशि बखानी धंन, भयो उतसाह चहूं दिशि रह्यो छाइकं ॥ ४२॥ 

दोहरा 
बिद्या दई सिखाइ शुभ बानी पढिबे केर। 
बाचक होए सकल के पढति न लावति देर॥ ४३॥ 
शसत्रन की बिद्या महां तिसको वर दे दीनि। 
बान प्रहारनि अनिक बिधि ऐचनि धनुख प्रबीन ॥ ४४॥ 
खड्ग प्रहारनि सिपर गहि तन बचाइ करि दावा । 
इत उत होवनि समुख पुनि गन शत्रुनि करि घाव ॥ ४५॥ 
सवेया 
होति महां असवार तुरंगम दीरघ छाल कुदाइ भजावे । 
फरन, मंडलकार ञ्रमावनि, लै बरछा अरि ओर चलावे! । 
हाथ तुफंग5 गहुँ करि त्यार, पलावति जाति छूटे रिपु धाबे । 
और जिते इत्तयादिक जो बर, देति भयोसु करे बिन आवै? ।। ४६ 
द्योस प्रती हरिगोब्रिद चंद, बिलंद सरीर अनंद ब्रिधाव । 
नंदन को पिखि गंग उमंगति. आप सुने निज पास पढावै । 
गोद बिठाइ प्रमोदति है अति प्रेम वध्यो सूनि कै बलि जावे । 
चाहति है कुशली सुत की, गुर नानक नाम ले सीस झुकावे ॥ ४७ 
दोहरा 
इम दिन प्रति उतसाह जुत बधति सरीर बिलंद । 
माता पिता चकोर सम श्री हरिगोबिंद चंद ॥ ४८॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “श्री हरिगोबिद पढ़नि? प्रसंग बरननं 
नाम इक ठिसती अंशु ॥ ३१ ॥ 
1. तुम सरीखा कोई अन्य वीर नहीं होगा। 2. युद्ध करके शत्रुओं को 
मारो । 3. विशवामित्र। 4. बर्छा गोलाकार घुमा कर भ्रमाते हुए शत्रु । 5. बंदुक | 
6. दोइते हुए बंदूक चलाकर शत्रु का ताश करना । 7. वर दिया कि (ये विद्याएँ) 
बिना अहर. करे भाट आगेउतो। Library, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative 
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अंशु ३२ 
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दोहरा 
पैड़ा मोखा सिख हुतो श्री सतिगुर के पास । 
सेवे निसदिन गुरनि को सिक्खी रिदे प्रकाश ।। १॥ 
चोपई 

पंडित कांशी ते इक आवा। श्री अरजन सो पास टिकावा । 

करहि कामना बिप्प्र बिसाला। करौं सुनावनि कथा रसाला ॥ २॥ 
पाले दछता लेवा मोख। दै हैं ग्यान रु सति संतोख । 

दिज मन की सगरी गुर जानी । राख्यो निकट रह्यो सुख मानी ॥ ३ ॥ 
केतिक मास बिते जबि पासा । तिसी मनोरथ की धरि आसा | 

पुन श्री गुर कहि कथा अनावहु । बेदनि की उपनिपध सुनावहु ॥ ४ ॥। 
दिज सुनि हरखयो लाग्यो करने । ब्रहम रूप को जिस महि निरने । 

कथा होति नित नेम धराई!। इक दिन आयो सालो भाई ॥ ५ ॥ 
अनंन होइ गुर पग लपटाना। अति आदर तिह श्री गुर ठाना । 

सालो है मुझ परम पिआरा। अनंन भगत' गुर मुखों उचारा ॥ ६॥ 
सुनि 'अनंन' बच गुरते पंडित । हमहि अनंनता क्यों नहि मडत?। 

वेद सिधांत कथा जु॒ सुनावें। हम को नहि अनंत मुख गावें ॥ ७॥ 
पंडित मन महि ऐस बिचारी । किम परतावा लिहुं मन धारी । 

पंडित मन की श्री गुर जाने । सुननि कथा नित उद्दम ठानें ॥ ८ ॥ 
हुती समीप सु अखिल सुनाइ । गुर बुझ्यो आगे समृदाई। 

सो भी कीजे हमहु सुतावति। विप्प्र भन्यो पुसतक इस थाव न॥ ९॥ 
सदन हमारे सभि लिखवाई१। दिहु आइस तौ लेहुं मंगाई। 
सतिगुर कह्यो अनावहु सारी। उपनिषधनि पुन करहु उचारी ॥ १० ॥ 


1, नियम पूर्वक । 2. हमें क्यों अनन्यता से सुशोभित नहीं करते | 3. लिखी 


हुई रखी है ! 
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सनि दिज निज सुत लग्यो पठावनि। भलो महरत पिखि मत भावन । 

पजा करि गणेश की पाछे। सभि बिधि शुभ करि गमन्यो आछे॥ ११॥ 
ले करि गर ते खरच सु पंथ। चल्या बिप्त्र सुत लव ग्रथ। हु 
दर! सतमुखि हुई दाएं बाएं। शबद करयो अपशगन दिखाए ॥ १२॥ 
इटि आयो तबि श्री गुर सुन्यो । बिप्प्र बुलाइ Ft EE es 3 
भगत अनन कहावति पडित। खर ते जात्रा कीनसि खंडति॥ १३॥ 
गणपति आदि पंचांग मनाए । तिनपर निहचा नहीं टिकाए | 

सिख अनन भगत हैं मेरे। जे न प्रतीत, लेह अविहेरे॥ १४॥ 
पैडे को बुलाइ करि भतिओ। देश संगलादीप जि सूनिओ । 

प्रांत संगली पोथी तहां। ले आवहु गभनहु मग महा !। १५ ॥ 
श्री नानक सतिगुर्‌ तहि गए । गुरमति महां द्विड़ावति भए । 

थिपति सहत नर देश तिसी के। सिक्खी धारन कीनसि नीके ॥ १६ ॥। 
श्री नामक की क्रिपा बिसाला। सत्तिनाम दे करे निहाला। 

जिम ताहि गए करी जिम लीला । जिम उपदेश्यो च्रिपति सुशीला ॥ १७ ॥ 
तहां? प्रसंग सरल इह जानो। प्रान सगली रचति महानो । 

हमरो सिख आवै तिस दीजै। तबि लगि इहां राखिबो कीर्ज ॥ १८ ॥ 
सिमरि बात इह अरजन नाथा । पैड़े को कहि दई सु गाथा। 

“लिख्यो हुकमतामा जिम भायो । गुर प्रसंन ह्वै कर पकरायो ॥ १९ ॥ 
श्री नातक पोथी तिस थाई। राह हकीकत सकल सुनाई*। 

पोथी देहि स्‌ खोलह नांही। हरहु, लेहु आवहु हम पाही*॥ २० ॥ 
इक सिख राखे पेसे पांच। सो खरची दीनी गुरसाच। 

सगर बात समाइ पठायो। सुनि आइसु ततकालू सिधायो । २१॥ 
पंडित को दिखाइ तबि कह्यो। गमच्यो सिक्ख भले ते लहो । 

बार महरत तिथि नहि पूछा । बिना खरच ते मन नहि छूछा ॥ २२ ॥ 
निशचा एक करनि अरदास। नित जानहिर्जाह्‌ कह्‌ गुर पास। 

भगत अनंत कहावति ऐसे | गुर बिन अपर न मानहि कंसे ॥ २३॥ 
गन देवनि पर निशचा तेरा। तज्यो सोपि सनि रव खर केरा । 

प्रभ्‌ गुरदास भई प्रति गाइ। यहि प्रसंग के कबित बनाइ ।। २४॥ 
सुनि भाई जुग कबित बनाए। अतन भगत परथाइ सूहाए। 

सो अबि इस थां लिखें बनाई। पठि करि जानो गुर सिख भाई ॥ २५॥ 


1. गदभ । 2. वहां का । 3. मागे की सब वास्तविकता समझा दी । 4. लेकर 
हमारे पास आओ । 
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भाई गुरदास जी वाच ॥ 

त कवित्त 
बैसनो अनंन ब्रहमन सालग्राम सेवा गीता भागवत स्रोता एकाकी कहावई । 
तीरथ धरम देव जात्रा कउ, पंडित पूछ करत गवन सो महुरत सुधावई । 
बाहर निक्ष गरधब स्वान सगनि कै संका उपराजिकै बहुर घरि आवई। 
पतिब्रत गहि रहि सकल न एका टेक, दुविधा - अछत, न परम पद पावई ॥४४७॥ 
गुर सिक्ख संगति मिलाप को प्रताप ऐसो, पतिब्रत एक टेक, दुविधा निवारी है। 
यूछत न जोतक' अउ वेद थितवार कछू ग्रिह अउ निछत्र की न संका उर धारी है। 
जानत न सगन, लगन, आन देव सेव, सबद सुरति लिव नेह निरंकारी है । 
सिख संत बालक स्री गुर प्रतिपालक? हुई जीवन मुकति गति ब्रहम बीचारी है ।।४४८॥ 

चौपई 

निरनै करि दिज ने तबि जाने। बाक जथारथ आप बखाने। 

शांति भई सुनि गुरि रव दिज को। बहुर न संसा प्रापति रिदको ॥ २६ ॥ 

मसतक टेक सिमरि गुर गयो१। सभि मग उलंघ पहूचति भयो । 

पुरि शिवनाम* प्रवेशनि कीना । निपति प्रसंग बूझि सभि लीना ॥ २७॥ 

मया मेदनी तिसको नाम। चळति पंथ शुभ गुन गन धाम । 

पुंन वान राजा धरमग्गूय। गुर को सिक्ख बिसालत तगूय॥ २८॥ 

श्री नानक सिख निप शिवनाम । तिसको इह्‌ पोता जसु लाभ । 

सुनि सभि पौर दार ढिग जाइ। गुरू निकटि ते मैं चलि आइ ।। २९॥ 

लिख्यो हुकम नामा मैं ल्यायो । सुधि भूपति को देहु सुनायो । 

जबि निप सो सभिकही हकीकत । पिता पितामे ते जु उडीकति*। ३० ॥ 

ततछिन उठ्यो अगाऊ आयो। करि आदर अंतरि प्रविशायो । 

शुभ आसन पर निकट विठाइ। निप जुत सभिहिनि बंदे पाइ ॥ ३१॥ 

जवै हुकमनामा इन दीना । भयो हरख सिर पर धरि लीना। 

कहि निप निज दासनि कै संगि। करो सकल मंगल छबि रगि०॥ ३२॥ 

नगर बिखै सभि को कहि दीजै । बहुत भांति के उतसव कजं । 

लघु दुंदभि आदिक बजि बाजे। बंदन वार फूल दरवाजे ॥ ३३ ॥ 

सभि पुरि के नर लए अकोर?। आए निप ढिग तबिकर जोरि। 

कर्यो तिहावल ब्रिद अनायो। बहु सुगंधि फूलति बरसायो॥ ३४॥ 


1. ज्योतिषी । 2. सिक्ख बालकवत्‌ हैं और गुरु प्रतिपालक है । 3. गया (पंडा) । 
4. सिहल द्वीप का राजा | 5. प्रतीक्षा में हैं। 6. रंग-रंग की शोभा । 7. एकत्रित 
किए । 
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नरन हजारन महि निप लेके । 
घप धखावति संख बजाए। 
वडे सिख को देखनि कीजँ। 
पठि सुनि कै सभि ही हरखाए । 
कहिं लग कहीं उछाह सु करयो । 
सिक्खी रीति देखि करि तहां। 
घन गुरु नानक तिरधार्‌यो। 
केतिक दिन रहि सभि सुखपाए 
बहुमोली वथु' तिप नै दीनि। 
अपनी बिनै लिखी अरदास। 
मंजी पर बैठे चिप जोई। 
ले पोथी हुइ बिदा पधारा। 


बड प्रताप पूरन सभि भू पर । 
मग महि आवति संगति हेरे। 
क्रमकरे3 लंघ्यो पंथ बिसाला। 
एक साध तांको तबि देखा। 
निराधार पोथी सिरि आर्व*। 
दिखि अजमत भा आवति साथ। 
कौन अहो तुम कहिते आए। 
करो क्रिपा मुहि साधू जानि। 
सुणि करि पैड़े विनती ठानी। 
अस्रितसर गुर अरजन धीर। 
गुर आग्या मुझ खोलहु नांही। 
सूनि बच साध रिदे अस ठानी । 
तिस बितीत करि घ्राति शनाते । 
पैड़ा साथ जुगम चलि आवें। 
पैड उपज्यो कुछ हंकारा। 
आति सृधासर डेरा ठावा । 


1. चलने के सम्बन्ध में चर्चा की । 2. वस्तुएँ, उपहार । 3. क्रमानुसार, धीरे 
धीरे । 4. पोथी सिर पर बिना सहारे आती है । 5. उनके समीप चल कर देख लें । 


6. पूर्ण किया । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


पठ्यो हुकमनामा सुख प॑ क॑। 
बहु सुगंधि चंदन चरचाए॥ ३५॥ 
प्रात संगली इसको दीजै। 
भांति भांति की भेट चढ़ाए॥ ३६॥ 
दरशन जनु सतिगुरू निहर॒यो । 
अचरज सहत सु पड़ा रहा॥ ३७॥ 
अवनी मंडल सगल उधार्‌यो । 
पुन चलिबे हित वाक अळाए! ॥ ३८ ॥ 
प्रान संगली सौंपनि कीनि। 
मम मसतक तुम चरननि पासि ॥ ३९॥ 
गुरु जानि पूजे सभि कोइ। 
सतिगुर महिमा महां-बिचारा ॥ ४० ॥ 
जाह कहि छाइ रह्यो सभि ऊपर | 
इसकी पूजा होति बडेरे॥ ४१॥ 
गंगा तीर आइ जिह काला। 
सिर पोथी लखि अचरज पेखा ॥ ४२ ॥ 
देखी साध न किसि द्विषटावे । 
करि डेरा पूछी सभि गाथ ॥ ४३॥ 
कैसी पोथी. देहु दिखाए। 
मैं आयो दरशन इछ ठानि॥ ४४॥ 
सिंगल दीप ते पोथी आनी। 
चलि देखहु तुम तिन के तीर ॥ ४५॥ 
यांते तुम पहि बिनती प्राही । 
चलि देखौं गुर के निकटानी ॥ ४६ ॥ 
गंग मातपद बंद सिधाने। 
मग मैं चरचा करि बिगसावें ।। ४७ ॥ 
गुर किरपा बड कारज सारा । 
पड़ा अपने धाम सिधाना ॥ ४८ ॥ 
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पोथी खोलि पठी तिन सारी । कला जोग की सकल उचारी। 

दुलभ बात अदभुत गति देखि । साधे जिस अजमत जु विशेखि! ।। ४९ ॥ 
प्रभु माइआ तिह चित भरमाइसि। कछु प्रसंग निज सदन दुराइसिः | 

गुर पद आन बंदना कीनि। पोथी भेटा पाती दीनि॥ ५० ॥ 
अंतरजामी गुरु प्रबीन । तिनहि करी जो सभि लखि लीनि । 
खोलि बिलोकी पठि करि सोइ। अधिक बिधिनि सिधि दाइक जोइ ॥ ५१ ॥ 
आदि अंत लौ पठि करि सारी । जिसते अजमत लाह कर भारी । 

श्री अरजन तबि रिदै बिचारी। जीव मंद मति हुई कलि भारी ॥ ५२॥ 
पोथी पढ़हि बुद्धि फिर जाइ। ग्यान हीन जग सिद्ध कहाइं । 

यांते उचित न पोथी राखन। रिस करि पड़े को किय भाखनि॥ ५३१ 
जो प्रसंग इपते निकसायो। सो भी चहीए इहां मिलायो । 

सो मंगाइ जल करयो प्रबाहि। अचरज देखि भए सभि तांहि ॥ ५४॥ 
देखि साध बिसमत हुइ भारी । गुर पद निकट सु बिनै उचारी । 
महाराज ! मुझ सुनि अरदास। दूरहुं ते आवा धरि आस॥ ५५॥ 
पढ़ों लिखो पोथी गुर जोई*। लाभ अधिक यांते मुहि होइ । 

देखि साध धीरज मन खोए। सीस चरन धरि नंम्री होए ॥ ५६॥ 
साध दशा दिखि गुरु क्रिपाल। जउ इच्छा कढि लिहु ततकाल । 

शीघ्र प्रविश जल कढि कर लीनी। हुइ प्रसंन गुर तांको दीनी ॥ ५७ ॥ 
केतिक सम॑ सेव पून करी । उर शरधा अति गुर महि धरी । 

पंडा खरो अग्ग्र कर जोरि। खिमा करी सतिगुरु बहोरि ॥ ५८ ॥ 
भूल चूक अपनी वखशाई। राह हकीकत सकल सनाई। 

सो बंनो सिख लिखी गिरंथ। जानति तांको सगलो पंथ॥ ५९ ॥ 

दोहरा 
श्री गुर हरगोविद के निकट रहिओ चिरकाल । 
आग्याकारी होइ करि पँड़ा भयो निहाल ॥ ६० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे पंडत अर पैड़े को प्राण संगली 
लिआवन प्रसंग बरननं नाम बत्तीसमों अंशु ॥ ३२ ॥ 


ध ग 
1. जिसकी साधना से करामात प्राप्त होती है । 2. छिपा लिए। 3. जो उन्होंने 


की थी । 4. गुरु की लिखी पोथी को पढूंगा । 
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दोहरा 

आगे सतिगुर की कथा कहौं जथा मति होइ 
तथा सुनहु श्रोता निपुन मथा सार है जोइ ॥ १॥ 

श्री ग्रिंथ साहिब शबद करहि बीड़ को एक! । 
गिरा पंच पतिशाहि की पूरन आदि बिबेक? || २॥ 

निसानी छंद 

इम श्री अरजन सति गुरु तहि समा वितायो। 

ग्यान शिरोमणि धीर बड बच मधुर सुहायो । 

उपमा रतनाकर दिपहि गंभीर बिसाला । 
सिख सेवक जल जंतु गन श्राकुलता उजाला ॥ ३॥ 

सति, संतोख, सुशीलता, सच सुंदरताई । 
दया, छिमा, मृदता, महां कोमल, सरलाई 
अनसूय्‌* धीरज, धरम, गून आदिक भ्याना 
रतन बिसाल प्रकाशते जाती इह नाना ॥ ४॥ 

सार असार बिचारिबो गंभीर सु नीरा। 

प्रेम छोभ ते भगति निति बीची सुख सीरा । 
संत हंस बिलसति सदा जम ताप बिहाए 
छेम अनेकनि को करें इम सिंधु सुहाए॥ ५ ॥ 

शबद करति चित चितवते इक थान लिखीजे । 

पठहि सूर्नाह सिख सुख लहाहि सिक्खी थिर थीजै। 

इक दिन बैठे गुरु जी बहु सभा लगाए। 
उपदेशति सतिनाम को चख करुना छाए ।। ६॥ 


1. रा किया कि वे गुरु ग्रंथ साहिब की एक बीड़ (ग्रंथ) तैयार करेंगे । 
2. (जिसमें) पांचों गुरुओं की वाणी का ज्ञान एकत्रित होगा । 3. (उनकी ) व्याकुलता 
उजाला है । 4. ईर्ष्या-रहित । 5. नेत्नों में करुणा छाई थी । 
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इक सिख बोल्यो ओोरि कर गुर जी सूनि लीजै । 
प्रियीआ आदिक अपर बहु तिन करम लखीजँ । 
आप वनावति शबद को निज बुधि अनुसारी । 
श्री नानक को नाम शूभ धरि देति भझारी ॥ ७ ॥ 


कोई सके पछान करि को सकहि न जानी। 
अलप मती आशे गुरु किम सर्कहि बखानी! । 
रल जैहैं इम सकल ही गुरमति बिगरी है। 
को किस बिधि को किसू बिधिबाणी उचरे है॥ ८ ॥ 
करहु जतन अस मिळं नहि सुंदर गुरबानी। 
सुणि इक सिख बोल्यो बहुर दिहु संसँ हानी? । 
बाणी कच्ची गुरु बिना गुर अमर बखाती। 
किम समझहि सिख तिसी को सुनि पर्ठाह सुजाती ॥ & ॥ 
सिख गुरदास जि आदि हैं जिन गिरा बनाई । 
सतिगुर को जसु जिस बिखै गुरमती द्विड़ाई । 
परमेशुर संबंधनी अरु जे अवतारा। 
करी इनहु की? जिन कथा संग्राम अखारा*॥ १० ॥ 
पढ़हि सुनहि सिख कै नहीं दीजहि उपदेशा । 
बोले क्रिपा निधान गुर पिखि - कटति कलेशा । 
गुरवाणी सरबोतमा नितप्रति अभ्यासं । 
अरथ बिचारै द्विई मन अगयानहि ग्रास ॥ ११॥ 
अंस्रित वेला? उठि पठहि करि कठ घनेरे। 
महां महातम प्रापती मन प्रेम बडेरे। 
बाणी अपर कवीन की मध्यम सो जानो। 
अवतारनि प्रभु को कथन गुण आदिक ग्यानो ॥ १२॥ 
गरवाणी सों मत मिलहि क॑ जसु गुरकेरा । 
पठहि सुनहि सो भी सुखद सिमरहि सभि बेरा । 


बाणी अपर अनेक हैं बहु भांति कहाणी । 
तिगर मत ते बाहरी गण अवगुण साणी ॥ १३॥ 


1. अल्प वुद्धि के लोग गुरु के आशय को कँसे समझ सकते हैं ? 2. संशय का 


रें 4 21 
अन्त कर00 6 [99% J अबा, की. कथा, nat को 
ग्रस लेती है । 6. पो फटने पर। 
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सनहु न पठहु न प्रेम करि अवगती पुचावै । 
परचा करहु सु छेम को जो दुख बिनसावै। 
जो बाणी गुरदास की गुरमहिमा भारी। 
सिक्खी प्रापति पठे ते इम लेहु ब्रिचारी ॥ १४ ।! 


इम कहि लगे बिचारने जग की कल्याना । 
पिखी भविक्खत बारता हम हुई दस थाना! । 
पाछे सिक्खी किम रहै किह टेके माथा । 
शबद निराले किम रहैं मिर्लाह न किह साथा ॥ १५॥ 


| 
| 
| 
| 


इम बिचार बोले गुरू तट नदी बिप।सा?। 
नगरी गोइंदवाल हैं श्री सतिगूर वासा । 
तिस महि मोहन अखि बसहि बड मसत सुभाऊ | 
बाणी चहु पतिशाह की कीनसि इक थाऊ ॥ १६ । | 


बडो पुत्र गुर अमर को किस कान न ठाते। 
सकल शबद तिस पासि ते को किस बिधि आने । 
को उपाइ करि पाइ हम सगरी गुरबाणी । 
बीड़ करहि पुन एक थल हित जग कल्याणी ॥ १७ ॥ 
सभाबीच बैठ्यो हुत भाई गुरदासू । 
सुनति कह्यो कर जोइ करि हौं पहुंचों पासू । 
पोथी सगरी आनिहों आइसु निज दीजै । 
मोहन मिलि ओ मोहरी मोकहु समझीजै ॥ १८॥ 


श्री अरजन सुनि बाक को उर गरबति जाना । 
बिना नाम इसके लिए मैं ल्याउ बखाना । 
जाहु' कह्यो तिस काल महि गुर रिदै बिवारी । 
बाणी हाथ न आइ हू हुई निरहंकारी ॥ १६ ॥ 
तबि भाई हुइ त्यार को मारग सो लीना । 
दोइ द्योस गमन्यो गयो दक्खण मुख कोना । 
पहुंच्यो गोइंदवाल तबि ताहि पिखी स्‌ बापी । 


मज्जन करि कै सिभरि गुर पिखी निरमल आपी»॥ २०॥ 


क न ` 
1. भविष्य को साक्षात्‌ कर देखा कि हम तो दस स्थान (पातशाहियाँ) होंगे । 
2. ब्यास नदी । 3. निर्मल जल वाली । 
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पुनहु चुबारे चल गयो जहि भिरे किवारा । 
लगि समाधि आसत करे नहि देहि संभारा । 
जाम दिवस के रहे ते पहुंच्यो ताहि भाई। 
बहु प्रकार की वेनती करि ऊच सुनाई ॥ २१ ॥ 
सुधा सरोवर नगर ते मैं चलि करि आयो । 
श्री अरजन किस काज को तुम निकट पठायो । 
दरशन मोकहु दौजीए उघराइ किवारों । 
भूखनि कुल श्री अमर के” गुन ग्यान उदारो ॥ २२ ॥ 


गुर नदन बंदन उचित कंदन दुख दोषा। 
दरशन ते अघ कटति हैं सभि दास भरोसा । 
लखि हसतामल* आतमा द्विड़ ग्यान सदीवा । 


रहै जोग आरूढ़ ब्रिति इक रस नित 'थीवा ॥ २३॥ 


दरशन दिहु अरजिनि सुनहु श्री अरजन कामू । 
अरजन जसु विसत्रित्त जो गुन गन को धामू। 
इस प्रकार सभि जामनी बिनती बहु ठाती। 
नंदन श्री गुर अमर को नहि बोल्यो बानी ॥ २४॥ 
भई भोर लखि ओर ने भाई समझायो । 
इह मन मसत सदीव हैं नहिं बुळति बुलायो । 
मरजी अपनी करति हैं नहि गरजी£ काहू । 


~ 


अरजी सुनहि न कहे ते हरि जी मन मांहु॥ २५॥ 


दर खलावने हेतु को बहु करे उपाऊ। 
पचि हार्‌यो गुरदास तबि बस चल्यो न काऊ। 
उर उदास बह होइ कै ब्रीडा उपजाई। 
कछ न काज भा मैं अथो अवि क्या मुख जाई? ॥ २६ ॥ 


सधा सरोवर मग पर्‌यो पहुंचयो पुन आई । 
श्री अरजन राजहि जहां निज ग्रीव निवाई। 
कही जोर करि वारता मैं कर उपाऊ। 
दर किवार खोले नहीं, बस चल्यो न काऊ ॥ २७॥ 


1. द्वार खोल कर । 2. श्री अमर दास-कुल के आभूषण । 3. हाथ में रखे आँबले 
के समान अर्थात साक्षात्‌ उपलब्ध । 4. स्वार्थी । 5. कहने पर सुनते नहीं हैं, मन में 
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रह्यो पुकारति सभि निसा कुछ बाक न बोला । 
लियो आपको नाम भी दर तऊ न खोला । 
अमर अंस जे अपर! थे तिन मुझ समुझायो । 
मसत रहँ इह्‌ तो सदा कहि मोहि हटायो ॥ २८॥ 


तबि साहिब बूडढे सुन्यो कारण नहि होवा | 
को अबि गमनहि पास तिस नहि दूसर जोवा । ध 
आप जाई श्री गुर किधौं तबि काज बने है। 

इम विचार उर, सभा महि निज अरज भनै हैं ॥ २९ ॥ 


मैं गमतौ भनीए हुकम श्री गुर मुसकाए । 
भली बात, तुम जाहु जे कारज बनि जाए। 
सुनि श्री सतिगुर बाक को वूडढा गमनायो । 
सने सने? मारग चल्यो तिस पुरि महि आयो ॥ ३० ॥ 


करि शनान जल बावली हरखयो मन मांही । 
गयो चुबारे को बहर मोहन के पाही । 
भिरे कपाट बिलोक कै पुन ऊच उचारा। 
गुरू अमर के सुत बड़े ! दिहु दरस उदारा ॥ ३१॥ 


त 


श्री अरजन भेज्यो मुझे बड्ढा मम नाम । 
क्रिपा करहु सुति लीजीए कीजे पुन कामू । 
रह्यो पुकार न सुन्यो किछ न किवार उघारयो । 
नहि बोल्यो किस भांति करि भाई पचि हार्‌यो ॥ ३२॥ 


कर सो दुह कपाट को खरकावनि कीनो | 
जोर लाइ जोहन! करे बहु द्रिढ करि दीनो । 
जतन रह्यो करि खले नहि, अंतर नहि बोला । 
बुड्ढा रिदे बिचारतो किम ले दर खोला ॥ ३३ ॥ 


बल ते चूथीऽ खेंच के बहु बार हलाई । 
इत उत करि के जोर ते बाहर निकसाई । 
इटा कछूक उखेरफे लिए खोलि किवारा । 


अतर जाइ प्रवेसिप्रो बिन शंक उदारा ॥ ३४ ॥ 
BR जय 


1. अन्य (अमरदास जी के परिवार के अन्य लोग) । 2. शनै: शन: । 3. बंद । 
4. बल लगाकर देखे | 5 
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श्री मोहन बेठे जहां पदमासन धारी। 
लगी समाधि अखंड रसु नहि देहि संभारी । 
काषट केर समान द्विढ़ रिज! हँ करि बैसा। 
अचल अंग सगरे करे थिति कापट जसा ॥। ३५ ॥ 


लघु सिर पर शुभ केश हैं चहं दिशनि बखेरे । 
सदा रहै जो नगन ही मन मसत बडेरे। 
बुड्ढा बिसमय हुई रह्यो अविलोकनि कीना । 
रह्यो हिलाइ सरीर को आसन आसीन।?।। ३६ ॥ 
लगी समाधि अगाधि ही नहि पौन उतारा? | 
इतउत रह्यो हिलाइ बहु नहि भई सभारा । 
शबद सुन्यो जबि अपर ने दर खोलनि फेरा । 
सुधि दीनसि तिन मोहरी. आयो तिस वेरा ॥ ३७॥ 
नमो करति बुड्ढा पिरयो पद गहति हिलावै । 
दौरति आए मोहरी कहि बाक सुनावें। 
क्यों छेरति हो इनहु को नित मसत सभाऊ। 
वडलघु नहीं विचारतो नहि देखहि काऊ॥ ३८॥ 
स्राप आदि निषठुर भनहि हेरति रिस धारे*। 
कर न सपरसहु अंग इन, नहि नयन उधारे। 
निज सूभाउ महि मसत रहि किह संग न बोले । 
बंठ्यो अंतरि इम रहै कब्रि कबि दर खोले.॥ ३९ ॥ 
जुग हाथनि भोजन करै जवि तजहि समाधा । 
नांहि त बंठे इसी बिधि अनगाध अगाधा०। 
सुनि बुड्ढे तिस दिशा को बंदन पुन कीनी । 
तमो मोहरी को करी महिमा बड चीनी । ४० ॥ 
गरवाणी हाथ न लगहि उर विखें बिचारा । 
- चल्यो सुधासरं को बहुर गुर के दरवारा। 
श्री अरजन सों मिल्यो त्रि पद वंदन ठानी । 
कहीं बारता सकल ही पाइ न गुरबानी॥ ४१ ॥ 
नहि समाधि तिसकी खलहि जाचहि किस पासी । 
को देवहि सभि पोथीआं किंस करहिं हुलासी । 
तोरि किवार प्रवेशिओ बहु भांति हिलायो । 
ध्यान खुल्यो नहिं तिसी कहु मैं हटि करि आयो ॥ ४२॥ 
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गोइंदवाल आगवन' प्रसंग वरननं नाम तेतीसमो अंशु ॥ ३३॥ 


1. सीधा । 2. आसन पर बैठे हुए को । 3. श्वास नीचे नहीं लाते । 4. देखते हीः 


क्रोध करते. 
परमेश्वर 


हे शाप” देते हैं। 5. इनके अंगों को हाथ से न छओ । 6. अगाध; 
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1. अपने कार्यं को पूरा करने के लिए । 2 


अंशु २४ 


(2 २००७ 
सोहन पोथीआं देनि 
दोहरा 
सुति बुड्ढे के बचन को मिलहि न खुलहि धिआन । 
तिस पर बस कंसे चलहि कह्यो सुनहि नहिं कान ॥। १॥ 
अडिल 

दर के भेरि किवार समाधि लगावतो । 
नित ही मसत सुभाव न कोइ बुलावतो । 

रहें दूर लहि त्रास समीप न जाति को । 

ह्वै क्रोधति उचरं स्राप, सु चहति इकांत को ॥२॥ 
हमरे पित के साथ रिसावति. ही रह्यो। 
गुरता प्रापति नांहि द्वैष याते चह्यो। 

श्री गुर तिन के पिता बिरध तन बय महां। 

हो कह्यो न मान्यो बाक प्रेम ते बह कहा ॥।३।। 
इन कारण ते दुलभ शबद सभि गुरनि के। 
श्री अरजन चितवंत काज निज पुरन के? 
आप जाइ चलि पास सू कीरति को कहैं 
हो सूने जि होइ प्रसंन पोथीआं सभि लह ।।४।! 
बिन हमरे ताह गए हाथ नहि आवई 
अपर न किसहूं पांस जि तहां लिखाबई 
उचरहि सूजसु बिसाल प्रसंन जि होवई 
हो सादर देहि बूलाइ क्रोध उर खोवई ।।५।। 
बडिअनि इहै सभाव सरलता जानि के 1 
सुजसु सुनति रिस हानिः, कह्यो लें मानि क॑ । 

धर सु उर बिसवास काज हुइ जावई। 
हो यांते चलिबो बनहि न संसं आवई।६ 


2. क्रोध त्याग कर । 
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श्री गुर अरजन नाथ बिसाल बिचार कै । 
करिबो बनहि जरूर आलसो टालि कँ!। 
सभि जग पर उपकार बीड़ श्री ग्रिथ की। 
हो बिदतहि कलि महि अधिक रीति शुभ पंथ की ॥७॥ 
जियत जीवका बनहि सु लाखहुं नरन की? । 
सूति करि पठहि कमाहि प्रीत प्रभु चरन की | 
अंत मुकति को लेहि न संसे होइ है। 
हो राव रंक उच नीच जपावहि कोइ है ॥८॥ 
इम विचार करि गुरू सु बाक बखानिओ। 
त्यारी हमरी करहु प्रात प्रसथानिओ । 
जानि लई सभिहुंनि सु तिसा बिताइकै । 
हो प्रात कीनि इशनान सुधासर जाइ कै ॥&॥ 


स 


भ 


गुरु आदि मनाइ अरूढे पालकी। 


जिन की क्रिपा सु द्रिषटि पीर नहि काल की। 
सिक्ख संग समुदाइ दास शोभति चले। 
हो मनहु चंद्रमा साथ तारका गन भले ॥१०॥ 
सने सने चलि आइ सु गोइंदवाल को। 
जहां 
बापी मज्जन कीति ध्यान सतिगुर धरे। 
हो तिस छिन श्री गुर अमर आनि आगे खरे ॥११॥ 
श्री अरजन अविलोकि चरन अरविद' को । 
वंदन 
गद 
हो बिनती बहुर बखान नंम्र जुति हुई खरे ॥१२॥ 
सिर पर धरि करि हाथहरख उरधारि के। 
श्री अरजन सो भन्यो काज लिहू सारिक। 


की 


हो 


९ 


रति 


बिपासा नदी प्रवाह बिसाल को। 


ठानि सप्रेम अनंद विलंद को। 


गद गिरा रुभंच विलोचन जल भरे!। 


मोहन करहु पोथीआं लीजीए। 


स्रेषट उद्दम अहै बीड़ सभि कीजिए ॥१३॥ 
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1. आलस्य छोड़ कर इसे करना जरूरी है । 2. (गुरुवाणी) लाखों जनों के जीवन 
का आधार बनेगी । 3. पालकी में चढ़े । 4. रोमांच हो आया, वाणी गद्‌ गदू हुई और 


नेत्रों में जल भू र झाया, 


naji 


be NE Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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रहो तंम्रता संग जि मोहन कुछ कहै। 
सहि करि बाक कठोर लेहु जो चित चहै। 
कहि निषठुर पछुताइ नम्र हइ जाइहै!। 
हो मानहि तुमरो कह्यो, न बहूर हटाइ है ॥१४॥ 
इम कहि श्री गुर अमर सु अन्तर-ध्यानिये | 
श्री अरजन सुनि कान अनन्द महानिये। 
डेरा दीति उतार सकल इक थान मैं। 
हो गमने पुरि में आप तंवूरा पान मैं? ॥१५॥ 
गरुत मोहन जहां चुबारे मैं रहै । 
तिस नीचे जो गरीउ जांइ तिह ठां लहै।। 
भूतल बैठै आपि सिक्ख तबि देखि कौ। 
हो दौरे आसन लेनि सू विसम विसेख कै ॥१६॥ 
सफ गलीचे आदि जु ल्याइ बिछावने। 
अदुल बाक कहि सभिनि करे सु हटावने० । 
तंबूरा सुर ठानि लगे पूनि गावने। 

हो गौड़ी राग अलाप मधुर सुर भावने ।।१७॥ 

दोहा 
शबद बनावति जाति हैं गावति गौड़ी राग । 
कबि ऊची धुनि होति है कबि धुनि सहिजे लागि ॥१८॥ 
॥भो मुख वाक । गउडी महला ५॥ 
मोहन तेरे ऊचे मन्दर महल अपारा ॥ 
मोहन तेरे मोहनि दुआर जीउ संत धरमसाला ॥ 
घरमसाल अपार दैआर' ठाकूर सदा कीरतनु गावहे ॥ 
जह साध संत इकत्र होवहि तहा तुझहि घिआवहे ॥ 
करि दइआ मइआ दइआल सुआमी होह्‌ दीन क्रिपारा | 
बिनवंति नानक दरस पिआसे मिलि दरसन सुखु सारा ॥१॥ 
इल 

मोहन धुनि सुनि कान जानि विरतांत को 1 
चौबारे के बिसे जु ताकी बातकोउ \ 


oo 0. 
1. कठोर बचन कसकर वह (मोहन 


) पछताएगा और फिर नञ्ज हो जायेगा। 


2. हाथ भें 13. गली 14 स्थान देखकर । 5. कोमल वः गी, ज्या | 
6. मीठी लुश. भोका 0स्वासु५ हक के बिए दः तककोजका 
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सो खोली ततकाल गरी दिसि मुख कर्‌यो । 
हो श्री अरजन दिशि देखि बाक को उचर्‌यो ॥१९॥ 
प्रथम हमारी वसतु लईपित पास ते ॥ 
कूल भल्लूयन की हुती गुरूता जास ते" | 
लीनसि सोडी सेव न हम ढिग सो रही । 
हो हुते तीन तुम भ्रात न समता मन लही ॥२०॥ 
पिता गए बैकुठ बिरोध उठाइओ। 
पाटकर घरि महि पाइ जु कपट कमाइओ। 
भ्राता हुतो बिसाल निकास्यो धाम ते। 

हो बँठ्यो गुर बनि आप न लीनसि शामते3 ।।२१॥ 
लाज न धारिह आपअवै चलि आएओ | 
सभि गुरूअनि के शबद लैनि हित धाइओ । 
अपर जतन करि सुह्यो न बस कुछ चालिओ । 

। हो भूतल बैठि गलीनि पाखंड विसालिओ ॥२२॥ 
त्रिगुन विहीनो लाज निशंक समाइआः। 
जहि कहि ढीठ करंम करे न श्रमाइआ | 

भेउ न जानहि तोहि ठगति है जगत को। 

हो सदा दिखाइ अधीनः अपनपौ भगति कौ ॥२३॥ 
निन्दा उसतति ब्याज" बचन मोहन कहै । 

गुर अरजन ही जानि अपर नहि किस लहै । 
सुनति तंबूरा हाथ बहुर गावनि करयो। 

हो जिस मैं कीरति दीह श्रवति मैं रव पर्‌यो ॥२४॥ 

॥श्री मुखवाक।। 

मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली ॥ 
मोहन तु मानहि एकु जी अवरसभ राली॥ 
मानहि त एकु अलेखु ठाकुर जिनहि सभ कल धारीआ ॥ 
तुधु बचनि गुर क॑ वसि कीआ आदि पुरखु बनवारीआ ॥ 
त्‌ आपि चलिआ अपि रहिआ आपि सभ कल धारीआ'॥ 
विनबंति नानक पेज राखहू सभ सेवक सरन तुमारीआ ॥२॥ 


173 


1. जिससे भल्ला कुल का गौरव था । 2. फूट 3. शान्ति से । 4. माया सहित । 
5. शर्म नहीं करते । 6. व्याज स्तुति अर्थात्‌ ऐसे वचन जो प्रत्यक्ष में निन्दा के हों और 
लाक्षणिक रूप से स्तुति का आशय रखते हों । 
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चौपई 
इम सुनि करि जसु आपन केरा । 
भयो प्रसनं क्रिपाल घनेरा। 
मत महि लागि बिचारन मोहन । 
चतुर गुरू मूरति इह सोहन ।।२५॥ 
क्रोध ईरखा आद बिकारा। 
इन महि को नहि परे निहारा | 
करे शत्रुता सो पछ्तावहि। 
सेपहि प्रीति सकल सुख पावहि ॥२६।। 
कटक बाक सुनि के अबि मेरे । 
रहे अछोभ! सिंधु सम हेरे । 
शांति रिदा समता मुझ साथ । 
गाइ शबद श्री अरजन नाथ ॥२७॥ 
श्री गुर अमर पिता के बैन । 
कीनि बिगार जि माने मै न? । 
अबि नहि उचित बिगारनि बाती । 
करों सुधारनि हुई सूख शांति ॥२८॥ 
जग महि निदा प्रब लई । 
अबि सृधरं गुरबाणी दई । 
इम बिचार करले करि पोधी । 
मति तजि दीनि प्रेम ते थोथी ।।२६। 
निज चोबारे बाहर आयो । 
श्री अरजन को तबि दरसायो । 
चतर गुरू की जोति क्रिपाला । 
इन मझार सो बसहि बिसाला ।।३०॥ 
देखि सरूप स्‌ होइ प्रसंन । 
कह्यो कि श्री अरजन तून घंन । 
सतिगुर देख्यो मोहन आयो । 
पुन तीजो पद शबद अलायो ॥३ १॥ 
1. अक्षोभ। 2. अने गुर 


मैने गुरु पिता के वचन न मानकर बिगाड़ किः 
या था 
3. प्रेम-हीन बृद्धि का त्याग कर दिया । 
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[श्री मुख वाक 
मोहन तृध सत-संगति धिआव दरस धिआना । 
मोहन जमु नेडि न आवे तुधु जपहि निदाना ॥ 
जम कालु तिन कउ लगे नाही जो इक मनि धिआवहे । 
मति बचनि करमि जि तुधु अर धहि से सभै फल पावहे ॥ 
मूल भूत मुड जि मुगध होते सि देखि दरसु सु गिआना । 
विनवंति नानक रजु निहचलु पूरन पुरख भगवाना ॥३ १॥ 
दोहरा 
सुनति गाइबो प्रेम समेता । 
तालनि अरु माधुरय निक्ेता । 
गावति रुक्यो कंठ जल नैना । 
भए प्रेम ते गदगद बैना ॥३२॥ 
मोहन देखि दशा इस भांती । 
भगनी सुत! ते लहि सुख छाती । 
अति प्रसंन मोहन मन भइऊ । 
शबद ब्रिंद आगे धरि दइऊ ॥३३॥ 
पद अरविदन पर सिर धरयो । 
नहीं उठावनी को पुन कर्यो । 
अपन क्रूरता चहि बखशावन । 
आगे वाके कीति भभावनिः ।।३४॥। 
श्री अरजन अविलोक़नि कीना । 
निरहंकार सु नोम्नि अधीना 
कह्यो वाक अनुचित नहिं करीअहि । 
ब सथान हो आप वबिचरीअहि ।।३५॥ 
हमरी जननी के वड ज्जाता । 
लागति हो मातुल सुखदाता । 
पिता तुमारो गुरू गंभीर । 
निज सेवक की काटति पीर ॥३६॥ 
तिने तदत तुम बडभागे । 
जोग विराम ग्यान अनुरागे । 
1. बहिन के पुत्र अर्थात्‌ गुरु अजुन । 2. सामने अथवा पीठ-पीछे किया अनादर ॥ 


3. विचार कीजिए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


176 ° श्री गुर प्रताप सूरज 


तमो उचित यांते हम जाने । 
विषय बाशना मन ते हाने ॥३७॥ 
जे मातुल सनबंध विचारे । 
बंदन ठानहिं उचित हमारे । 
यांते अनुचित नहीं करीजहिं । 
पद पर हमरी वंदन लीजहिं ॥३८॥ 
सूनि गुर नंदन मोहन कान! । 
धरे नम्रता बाक बखाना । 
श्री अरजन भगनी मुत मेरे । 
परसौं चरन कमल अबि तेरे ॥३६॥ 
भूल परी मुझ ते बहु पहिले । 
बखशहु अबि कीजहि नित सहिलेग । 
समां उड़ीकतिः सो अबि भावा । 
क्रिपा करह्‌ दुख बन तुम दावा ॥४०॥ 
दोहरा 
इस प्रकार मोहन जबहि कही गिरा मन नीव । 
सभिनि सुनन हित बू्षिओ श्री अरजन सुख सीवः ॥४१॥ 


? 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रेथे तितिय रासे “मोहन पोथीआं देनि' प्रसंग बरननं 
नाम चतरन्निंसती अंशु ॥३४॥ 


1. सुखी । 2. जिस समय की प्रतीक्षा थी । 3. दुःख रूपी 
दावाग्नि समान हो। 4. सुख की सीमा । 3 वन के लिए तुम 
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दोहरा 
प्री मातुल तुम आप हो वखशन जोग बिसाल । 
को औगुन तुम बिखै रहि पूरन गुन सभि काल ॥१॥ 
॥ चौपई ॥ 
श्री अरजन ते सुनि इम कह्यो । 
प्रथम प्रसंग सरब तुम लह्यो । 
तऊ सुनहु सभि तुमे सुनावों । 
पुनहि ढीठता निज बखशावों ॥२॥ 
महां पुरखू पूरन गुन ग्यानी । 
हमरे पिता भए सुखदानी । 
श्री गुर रामदास बडभागे । 
परम प्रेम ते सेवा लागे ॥३॥ 
आपा नहीं जनावनि कीनसि । 
निरहंकार गरीबी लीनसि 1 
सभि गुन पूरन श्री गुर जाने । 
सभि ओऔगुन अपने महि माने ॥४॥ 
जे दिन को काह आधी रात । 
तिउं मानहि भाखी सति बात । 
निस दिन सेवा महुं अनुरागे । 
सरब भांति जग कारज त्यागे 1।५॥ 
अपनो पित हम जानति रहे । 
ईशुर आप, मेव नहि लहे 1 


1, ढिठाई, अनादर 1 
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जे कुछ जानति भे बडिआई 
तऊ पिता लखि हम सुखदाई 
सेव न कीनसि, कह्यो न मान्यो 
हमरो पिता गरब इम ठान्यो 
श्री गुर रामदास परयांते 
भए प्रसंन रिद हरखाते 
जबि गुरता देवनि तिन लागे 
सभि ते अधिक जानि अनुरागे 
प्रिम हकारनि कीनसि मोही 
कहि इन पग लगि, सभि सुख होही 
गुरता उचित जानि हम दीनसि 
अजर जरन इन उर लखि लीनसि 
अधिक सभिनि ते इन बडिआई 
पुरहि कामना लगहि जु पाई! 
मैं गरबति ने एक न मानी 
हम पित के सुत यों करि जानी 
गयो समीप न लाग्यो पाई 
हम घर गुरता लखि बडिआई 
सोढी रहति अलंब हमारे 
लघु अपने ते तांहि बिचारे 
पुनहि मोहरी लघु सुत जोऊ 
पित ने कर्‌यो हकारनि सोऊ 
कह्योसु रामदास के चरनी 
वंदन करहु परहु इन शरनीः 
सुनि के पित आइस्‌ नहि फेरीः 
घर्‌यो चरन पर सिर तिस बेरी 
पिख्यो पुत्र लघु पाइन लागा 
हुई प्रसंत कहि भा बडभागा 
रिडि सिद्धि नव निद्धि अनंद 
पुत्र मोहरी पाई बिलंद$ 


1. यदि चरणों में लगोगे, कामना पूर्ण होगी | 
सिद्धि तथा नव-निधियो को पाएगा । 
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\ 
। 
। 
॥ १२॥। 
\ 
\ 
|] 
॥१३॥॥ 


2. आज्ञा नहीं टाली ) 3. पुत्र 
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राखि लई भल्लयन कुल केरी । 
संतति तेरी फलहि घनेरी । 
सभि सूख पावहि जावद जीवहि । 
अंत हमारे निकटी थीर्वाह ॥१४॥ 


इम बर दे करि कर्यो निहाल । 
पाइ सकल सुख पित बच नाल । 
राम दास को दे करि टीका । 
कर्‌यो पथान आपनो नीका ॥१५॥ 


श्री गुर राम दास तिन पाछे । 
बैठि सुहावति गादी आछे । 
सरव रीति गुरता बिदताई । 
रीझ खोझ होहि न निफलाई! ॥१६.। 
चहुं दिशि ते आवन लगि पूजा । 
बढ्यो प्रताप न समसर दूजा । 
करे हजारहुं दास निहालू । 
दुषटनि दीनसि कषट करालू ॥१७॥ 
देखि तिनहु चित ब्यापी चिता । 
हम छूछे इहि भे भगवंता: । 
भयो दीन मैं गमन्यो तहिवा । 
पित बैठक चवबारो जहिवा ॥१५॥ 
भाखी हाथ जोरि तब अरजी । 
हो पित ! मैं चल्यो तुम मरजी । 
तपत रहौं मैं दित अरुराती | 
जिम मलीह? नित सुलगति छाती ॥१९। 
लखे न सरब कला समरत्थ। 
करहु निहाल धरहु सिर हत्य। 
राई मेरु मेर को राई। 
ततछिन तुम करि देहु गुसाई ॥२०॥ 


1. उनकी रीझ-खीझ (वर और अभिशाप) कभी निष्फल न थी । 2. हँस खाली 


और ये भाग्यशाली हो गए । 3. सूखे उपलों का चूणं । की ठि शा .2 


५ ठण्डा 
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भु जर छन्द 


गुरु रूप सारे जग 


बीच ब्यापे। 


निजं सिक्ख्य दासानि के ताप खापे। 


प्रभू, ईश, ग्यानं, 
निरीहं !, त्रिबाणं, सदा 


गुनंकेर धामं । 


हीन काम॑ ।।२१॥ 


दयो नाम दानं महां मूढ़ तारे। 
इसी लोक पूजा प्रलोकं उबारे। 


सदा दुन्द हीना ग्निही 


हाँ उदासी । 


करो जोग भोगं, अलेपं, अनाशी ॥२२॥ 


जनं दीनबंधू सदा 


सिक्ख्य प्यारे । 


मुकदं ! नमो पाद कंज तुमारे । 
दया सिंधु ! दासानि होवै सहाई। 
रिदै की लखे, कामना दे पुजाई ॥२३॥ 
अनंद कि कंदं, निकंदं बिकारा। 
महां मोह कु भी! बली शेर भारा5 । 
अहंकार नागं बिहंगे स्‌ तांहीं। 


महां लोभ व्ही भए 
गुरु सेव ठानं 


नीर वाही ॥२४॥ 


प्रसंनं करे हैं । 


निजं जोति थापावतारं धरे है 
भए मोर बेदीनि दंभ बिनाशी। 
वही जोति जागी इहां तेज रासी ।।२ ५h 
प्रसीदो प्रभो ! नाम की लाज राखो । 


छिमो दोष मेरे निज 


दास लाखो? । 


नमो शांति चीत, नमो ग्यान नीतं । 


नमो दास मीत, नमो 


सुञञ्र गीतं ।।२६॥ 


बिनती सुनीजै क्रिपा आप कीजै । 
भई भूल मोते रिदे न घरीजै। 


बिगारे सदा, काज 


पुत्राति केरा । 


सुधाः पिता, पे दुलारे घनेरा ॥२७॥ 


FR 

1. इच्छा रहित। 2. मुक्त । 
5. भारी शेर के समान हो । 6. अग्नि । 
शिरमौर हो । 9. जानों । 


3. कामना विहीन । 4. मोह्‌ रूपी हस्ति । 
7. अवतार स्थापित कर। ४. बेदी जाति में 
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लखै आपन, नीक पर्थे चलावै। 

सदा जै, सदा ज॑ सदातोहि गाव्रे। 

नमो लेहु मेरी, गुरू रूप सोहे। 

समानं न आनं अनदं संदोहे! ॥२८॥ 
दोहरा 

इम अघटक जबि मैं कह्यो भए प्रसन बिसाल । 

बीच चुबारे ते शबद निकसति भा तिस काल ॥२९॥ 


चौपई 
सूनो पूत्र में भयो प्रसंने। 
कहां बाक लीजै मनमने। 


सभि सतिगुरनि शबद जे रासी। 
सो संभारि राखि निज पासी ॥३०॥ 
रामदास को नंदन ग्यानी ॥ 
चहै बीड़ करिवों एक बानी ॥ 
ग्रबानी को खोजहि सोई॥ 
तुझ बिन अपर थात नहि होई ॥३१॥ 
अपर लेति आवहि नहि दीजहि । 
बहुर स्‌ मिलहि प्रेम को कीजहि । 
रामदास को नमो न धारी । 
वनि तित सुत के नम्र अगारी ॥३२॥ 
चरन परहु ह्ण निरहंकारा । 
सो त्रि रक्ख्यक बनहि तुमारा । 
अपर न गिनती गितीअहि कोई । 
सतिगुर खूप जानीअहि सोई ॥३३॥ 
रह्यो भ्रतीखनि करति विसाला । 
प्राति भयो आनि सो काला । 
कह्यौ कठोर हेतु पतीआवति? । 
लखि लीन तुम सो मन भावत ॥३४॥ 
चरन कमल की शरन परन दिहु । 
पोथी सांभति रह्यो इसहि लिहु । 


1. आनन्द सहित । 2. परीक्षार्थं कठोर वचन कहे । 3. अब देख लिया कि तुम्हीं . 
वे मन-भावन' हो । 
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परी भूल बखशावनि करिहों । 
तपत रिदै चिर की अबि हरिहौं: ॥३५॥ 
श्री अरजन सुनि करि सभि कारन । 
मातुल साथहि कीनि उचारन । 
हम गरजी कहितोचित अरजी । 
अग्ग्र करो जिम ह्व तुम मरजी ॥३६॥ 
हम हैं अलप सरब ही रीती । 
तुम बिसाल चित धारति प्रीती । 
रावरि बाक न जाइ हटायो । 
हम बालिक, करि जिम मन भायो ॥३७॥ 
सुति मोहन परमुदति बिसाला । 
गुर के चरन पर्‌यो तिस काला । 
हाथ जोरि तंम्री अति भइऊ । 
बखशहु गुनहिः भूल जो गइऊ ॥३५॥ 
नत्र भयो मातुल को हेरा । 
श्री अरजन बर दे तिस वेरा । 
चतरथ पद को पूरन करिओ । 
मोहन सेद सरब परहरिओ ॥।३६॥ 
॥ श्री मुखवाक ॥ 
मोहन तू सुफलु फलिआ सणु परवारे । 
मोहन पुत्र मीत भाई कुटंब सभितारे । 
तारिआ जहानु लहिआ अभिमानु जिनी दरसनु पाइआ । 
जिनी तुध नो धनु कहिआ तिन जमु नेड़ि न आइआ । 
बेअंत गुण तेरे कथे न जाही सतिगुर पुरख मरारे । 
बिनवंत नानक टेक राखी जित्‌ लगि तरिआ संसारे ॥४॥२॥ 


॥ चौपई ॥। 
आइ प्रथम भाई युरदास । 


साहिब बुड्ढा तुमरे पासू । 
तिन को मान हरयो सहि दीनि । 
सो पोथी सभि हम ने लीनि ॥४०॥ 


—— er जत कर 00 
1. हृदय की देर की तप्त स्थिति 


को अब शान्त करो | 2 अपराध 
तारा । 2. (मिरा) 
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जिस लगि जगत सिमरि सतिनामू । 
होइ उधार पाइ सुखघाम्‌ । 
श्री मोहन तुम धंन महानता | 
गुरबाणी कीनसि इक थाना ।।४१॥ 
लोक हज़ारनि पर उपकारी । 
पर्ठह सुनहु उतराह भव पारी । 
महां पुरख को जग महि होवन । 
पर उपकार हेतु दुख खोवनि! ॥४२॥ 
सुनि मोहन हइ सरल उचारि । 
अबि मैं आइसू चहौं तुमारी । 
होइ दास अबि संग चले हौं । 
अपरत्ति सम तहि सेव कमै हौं ।।४३॥ 
रहौं समीप चरन अरबिदा । 
इम कहि बाढ्यो प्रेम बिलंदा । 
सागर सम उछरयो उर मांही । 
पूरन चंद गुरू पखि तांही ।॥४४॥ 
गदगद गिरा नेत्र जल छावा । 
देहि रोम हरखण हुइ आवा । 
लख्यो प्रेम ते बिहबल भारी । 
श्री अरजन तबि गिरा उचारी ॥४५॥ 
मोहन मातुल जी तुम स्याने । 
पुरन गुननि महान सु ग्याने । 
बीच चुबारे धरहु समाधि । 
साधहु दिन प्रति अगम अगाधि ॥४६॥ 
श्री नानक को मंत्र जपीजहि । 
उधरहु आप वंस उधरीजहि । 
हम दिशि दया करति नित रहीयहि । 
इसही थल हमरी सुधि लहीयहि ॥४७॥ 
आग्या मानी मोहति सोई । 
श्री अर्जन गुर उचरी जोई । 


1. परोपकार द्वारा दुःख के हेतु का नाश कर देने वाले | 2. गुरु रूपी पूणिमा 
के चन्द्र को देखकर । 3. रोमाँच हो आया । 
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परकरमा चहुं दिशि फिरि दीनी । 
परम प्रेम ते वंदन कीनी ।४८॥ 
अपन चुबारे पहुंच्यो जाई । 
प्रथम समान समाधि लगाई । 
बाणी मघमाः साथ पठता । 
श्री नानक को मंत्र कमंताः ॥४९॥ 
दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू सबद पोथीआं लीनि । 
ह्रखति श्री गुरू अमर को नमो ध्यान करि कीनि ॥५०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे 'पोयीआं लैनि” प्रसंग बरननं नाम 
पंचत्रिसती अंशु ॥३५।। 


जन 0 
1. अन्तःकरण से । 2. मंत्र जाप करता । 
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दोहरा 
करि कारण अरजत गुरू परम प्रसंनता पाइ । 
कर्यो चहति बड बीड़ को सभि वानी इक थाइ! ॥१॥ 

॥ चोपई ॥ 
चलनि सुधासर की करि त्यारी । 
सुनी मोहरी ने सुधि सारी । 
अति प्रसंन मोहन हुई गइऊ । 
पर्यो चरन पुसतक सभि दइऊ ॥२1 
महां मसत जो किसहि न मानहि । 
सभि सों अनरस वाक बखानहि | 
किम इन फे होयहु अनुसारी ? । 
करी नमो पून चरन अगारी ॥३॥ 
जो गुर रामदास के आगे । 
तिम्यो नहीं पित वाकति त्यागे । 
यांते गुर अरजन वडिआई । 
आदि निम्ता कुछ लखिपाई ॥४॥ 
जो चारहुं सतिगुर मैं जोति | 
सो गुर अरजन विखे उदोत । 
इम बीचार मोहरी आयो । 
देखि दूर ही ते हरखायो ॥५॥ 
जाइ प्रदछता दीनसि गुर की । 
बंदति भयो प्रीति करि उर की । 
श्री अरजन गुर ग्यान उदारे । 
क्रिपा करहु घर चलहु हमारे ॥६॥ 


1. सारी वाणी एक स्थान पर एकत्रित करके एक बड़ा ग्रंथ बनाना चाहते हैं । 
2. सबके साथ कठोर वचन कहता था । 3. या तो इसने गुरु अर्जून की नम्रता और: 
गोरवता को परख लिया है । 
185 
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'जिनहुं क्रिपा 


1. पौराणिक कथा है कि अकर ने 
'करना चाहा ओर उनसे दूर हरता गया । 
श्री अजुन जी को श्रीकृष्ण की उपमा दी है। 
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जथा बिदर के गए निकेत 
दई बडाई प्रीति समेत 
प्रमे रिदे को देखनि करो 
यांते दीन धाम पग धरो 


इस प्रकार करि बहु बडिआई 
पर्यो अगारी पद लपटाई 
भयो प्रेम ते बिहबल भारी 
श्री अरजन अस दशा निहारी 
कोति उठावन बाक बखाना 
हमरे मातुल अहो महाना 
श्री गुर अमरदास के नंदन 
जिन देखति हुई पाप निकंदन 
हमरी कूल सभि तिन के दास 
ते भए प्रकाश 
निस दिन तिन को नाम जपीजहि 
जग गुर महिद महान लखीजहि 
यांते नमो उचित तुम अहो 
मम पद गहन अनुचता लहो 
सेवों रज पग कमल तुमारी 
क्रिपा करहु लखि कै अनुसारी 
सुति मोहरी जुग कर जोरे 
मोहि उचित तुम चरन निहोरे 
पाछल जनम हुतो अक्रूर 
तबि भी रावरि के रहदूर 
किशन चंद तुम अंतरजामी 
रच्छक सेवक के सद स्वामी 
मणि! कारण मुझ ते भई भूल 
कितिक काल बरत्यो प्रतिकूल 
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| 
। 
। 
॥७॥ 


॥१०॥ 
। 
| 
| 
॥११॥ 
। 
| 
|| 
॥१२॥ 
| 
। 
। 
॥१३॥। 


एक मणि रखते में श्रीकृष्ण के साथ कुछ छल 
यहाँ कवि ने बाबा मोहरी को अक्रूर तथा 


Mr 0... यनल्ननिन य 


श्री अरजन पोथीआं लैनि प्रसंग 187 


सो अबि छिमा धारि बखशीजै. । 
चलहु सदन मम इच्छ पुरीजे । 
अबि के बिछुरे होइ न मेला । 
करहु क्रिपा मुझ लेहु सकेलाः ॥१४॥ 
अंत समे परलोक मझारी । 
निज समीप राखो हित धारी । 
श्री अरजन सुनि के तिह सम॑ । 
कह्यो अंत को मिलि हैं हमै ॥१५॥ 
श्री गुर अमरदास अनुसारी । 
मान्यो बाक रह्यो हित धारी । 
तबि हूं बखशे सरब प्रकारा । 
सदा समीपी रहें हमारा ॥१६॥ 
इम कहि भे प्रसंन जगनाथ । 
गमने सदन मोहरी साथ । 
मातुल की पतनी संग मिले । 
तूरन उठी हरख करि भले ॥१७॥ 
नमो करति को आशिख दीनि । 
बुनहि निछावर कर ते कीन ! 
बसत्र विभूखन दरव बिसाला । 
वार वार करि दे तिस काला ।।१८॥ 
वूझी कुशल मधुर बच संगा । 
सुख के सहत अहै शुभ गंगा । 
पुत्र तुमारो हरिगोबिद । 
बाल अवसथा, अहै अनंद ।!१६॥ 
कुशली सकल अपर परवारा । 
सभि सुख साथ शरीर तुमारा । 
श्री अरजन सुनि कै सभि श्रौन । 
कह्यो क्रिपा तुमरी सुख भौन? ॥२०॥ 
तुम हो बड़े आशिखा देहू 
यांते सभि सुख हमरे ग्रे 


1. मिला लीजिए ! 2. घर में सब सकुशल है (तुम्हारी कृपा से) 
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नि 30720 23327 
1. कभी प्रेम-पूवंक आकर मिले भी नहीं। 2. भल्ला कल । 3 अश्ु- 
सुख भीग गया । 4. नदी-नाव के समान । 
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इम सूनि मातुल पतनी फेर । 
कहि करना जूति बार्क बडेर ।।२१॥ 
रामदास अर बीबी भानी । 
गमते जुग बैंकुृठ सथानी। 

तबि ते तुम ने हमें भूलायो। 
कबहु न कछ संदेश पठायो ।।२२॥ 
मिले न प्रेम धारि कबि आई? । 
मनहु त्याग कीनहु फिस थाई। 

इम बोलति रोदति को ठाना॥ 
सिमरि सिमरि पाछल सूख नाना ॥२३॥ 
सभि परवार मिल्यो तबि रह्यो। 
अबहि बिछोहा कितनक लह्यो। 
भल्ल्यन कूलः के भूखन पास। 

सभि इकठे रहि एक अवास ॥२४॥ 
अवि अस समां मिलनि कबि होवा । 

बहु दिन महि तुम दरशन जोवा। 
मातुल पतनी रोदति हेरी। , 
श्री गुर नेत्र अश्रु तबि गेरी॥२५॥ 
फसे मोह नर रोदति जैसे। 

छायो नीर बिलोचन तैसे । 
दीरघ स्वास लेति बहु बारी। 

मुख पर पुलत अश्रु को बारी? ॥२६॥ 
निज पतनी अर गुर को हेरा। 

बाक मोहरी कहि तिस बेरा। 
रोदन ऐसे क्यों तुम ठाना। 

जगत मेलि नदि तरी समाना: ॥२७॥ 
मिलनि अंत महि होति बियोगा। 
परारबध के बसि सभि लोगा ॥ 

प्रभु सरूप जो पिता हमारे। 

तिम श्री अरजन पिता उदारे ॥२८५॥ 


-जल से 


पन्ना | 
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अपने सदन बिकुठ सिधारे। 
सोचनि जोग न सो सुख भारे। 
मनमति उरझे! भगति बिहीने। 
कबहुं न प्रभु को सिमरनि कीने ॥२९॥ 
सो सोचनि के जोग महाना। 
धरम त्याग जिन किय अध नाना । 
नहि सतिगुर की सेव कमाई। 
सतिगुर्‌ गिरा” न॒ रिदे बसाई ॥३०॥ 
निस दिन पची कुटंब मझारे। 
फूड बोलि संचहि धन भारे। 
तप तीरथ जिन कीनि न कोऊ। 
सोचनि जोग जानीयहि सोऊ ॥1३१॥ 
सुपनहि कवि सतिसंग न सेवा। 
गुन विहीन अफरे अहमेवा। 
रिदे दया नहि दीनहु दाना। 
से सोचति के जोग महाना॥३२॥ 
मिले कुसंग कमाइ बिकारा। 
रिदे सदा सतिनामु बिसारा। 
तजे सु पंथ कुमारग चाला। 
सो सोचनि के जोग बिसाला ॥३३। 
इत्तयादिक कहि कोमल बानी। 
समुझाई निज पतनि महानी। 
जल प्रवाह मिलि त्रिण विछुरै है। 
तथा थूल तन की गति ऐहै ।३४॥ 
परारबध को बेग सु पाइ। 


मिलि बिछुरति देही इस भाइ 
सुनहु सूब्रितेः इम उर जानि । 


रोदति शोक करहु सभि हानि ॥३५॥ 


1. मनः प्रेरणाओ में उलझे हुए । 2. गुरु-चाणी । 3. चिन्ता करने योग्य । 
4. श्रे छ वृत्ति द्वाजी ४०5१०७ Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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बचन मोहरी के सम भानू । 
शोक तिमर को कीनसि हान्‌! | 
धरि धीरज समि बैठे पास। 
बहु बिधि को किय बाक विलास :1३६॥ 
नंद मोहरी को जु अनंदु। 
आइ करी बंदन कर बंदि। 
श्री गुर अरजन बहु सतिकारा। 
पास विठाओ आनन्द धारा ॥३७॥ 
अति हरखति चित सभि परवारू। 
करिवावति भे त्यार अहारू। 
सादर चौंकी चारु डसाई। 
तिस पर सतिगूर दीनि विठाई ॥३८॥ 
ताता रस के भोजन पाए। 
थाल बिसाल धरयो अगुवाए। 
बानी मधुर मोहरी कहै। 
असन अचावति दरशन लहै? ।।३६॥ 
सकल कुटुम्ब अच्यो मिलिफेरी। 
रात्रि बिखै सु सेज बड़ेरी॥ 
सुपति हेतु श्री गुर को दई। 
इम सुख सों प्राती पुन भई ।४०॥ 
जाइ बावली कोनि शनाना। 
पठि जपुजी श्री नानक ध्याना । 
लीनि मोहरी अपने साथ। 
गमने श्री गुर अर्जन नाथ ॥४१॥ 
अपर लोक गन संग सिधाए। 
पास बिपासा पिखि हुरखाए। 
सुन्दर है परवाह जिस केरे। 
नादतिऽ खग चकवादि घनेरे ॥४२॥ 


RE जनक? टिक 
1. मोह्री के सूर्यं समान (प्रकाशवान्‌) वचनों से शोकान्धकार का नाश हो गया ॥ 
2. भोजन करवाते हुए दशन लाभ कर 


सहा था | 3. सुन्दर । 4. अगली प्रात: । 
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दुऊ देहुरे देखति करे । 
कसल कली सम सु'दर खरे। 
पिसे दुर ते उज्जल ऐसे । 
भादौं मास खूब जुग जैसे! ॥४३॥ 
जननी पित अर पित निज जोऊ। 
नेत्र भरयो जल सिमरे दोऊ । 
भरे प्रेम पुलकावलि होई। 
गए समीप संग सभि कोई ॥४४॥ 
एर्व श्री गुर अमर सथानी। 
वंदन कीनि जोर जुग पानी | 
वहुर प्रकरमा दीनसि फिरि क। 
मसतक धूल लगावनि करि क ।।४५॥ 
बैठे पुनहि कराहु मंगायो। 
करि श्ररदास तहां वरतायो। 
निकटि देखि सुन्दर को कह्यो। 
है शुभ मति तुम सभि किछ लह्यो ॥४६॥ 
स्री गुरु अमरदास जिस भांती। 
गुरता तिलक दीनि सुख शांती। 
गुरू भए जिम पिता हमारे। 
सो बनाइ अवि करहु उचारे ॥४७॥ 
सुनि सुन्दर ने सहश बनावा। 
श्री अरजन को सकल सुनावा। 
हए प्रसन सो लीति लिखाई। 
कह्यो ग्रिथ मैं घरहि बनाई ॥४८॥ 
अंत सम इस पाठ जु करिही। 
अंतक पीर तिनहुं की टरिही। 
इम कहि तहिं ते गमने भागे। 
पिख्यो देहुरा पित दुति जागे ॥४६॥ 


ने इस नाम से वाणी लिखी है जोकि आदि ग्रंथ में संगृहीत है। 


की पीड़ा । 
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जैसे भाद्र मास में उगे दो श्वेत कुकुरमुत्ते। 2. बुलावा । वावा सुन्दर 


3. यम 
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तमहि करति परकरमां दीनसि। 
तहां प्रशादि ब्रतावन” कीनसि। 
पित को धर्‌यो ध्यान सुख पाए। 
आनंद ते लोचन जल छाए ॥५०॥ 
सरब रीति शुभ करकं फिरे। 
मदमंद आवति भे घरे। 
बॅठि करयो. संग अहारा। 
श्री गुर भर्जन परम उदारा ॥५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे श्री अरजन पोथीआं लैति' प्रसंग 
`वरंननं खषटत्रिसती अंशु ॥३६॥ 


1. प्रसाद-वितरण।  .. क 
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दोहरा 
'निकट मोहरी आदि नर बंठे सभि सुख पाइ । 
श्री अरजन तिस छिन बिखे बोले मुख मुसकाइ ॥१॥ 
स्वया छंद 
आतुल जी आग्या भबि दीजहि सुधा सरोवर करहि पयान । 
कारज भयो हमारी पुरत क्रिया तुमारी ते हित ठानि। 
चुतुर गुरनि की बानी प्रापति सभि को करि हैँ एक सथान। 
जिस को पठि सुनि अरथ बिचारनि रिदै बसाइ पाइ कल्यान ।,२॥ 
पुनि मातुल जेषट को दरशन प्रेम संग मिलिबो करि लीनि। 
बहुर क्रिपा करि मेलि आप को महां लाभ होवा मन चीनि। 
सकल कुटुम्ब भलंवब हमारो! हरख परसपर दरशत कीनि 
द्वै सतिगुर के पूजि देहुरेः मज्जन बापी आनंद दीनि ॥३॥ 
सुनति मोह्री जुग कर जोरै गुरता गादी पर थिति आप | 
यांते तुम सभि ते हो दीरघ बंदनीय बड़ दिपहि प्रताप । 
इह ठा बास करो सुख पावहु हम दरसहि गन दोखन खाप*। 
संगति आइ उपाइन अरप सभ देशनि की मिलहि कलाप* ।।४। 
श्री अरजन कहि मातुल जी ! सुनि हम तुमरी आइसु अनुसारि । 
इक परंतु कारन लखि लीजहि ब्रिद्ध गुरु जो पिता तुमार। 
हमरे पित को आग्या दीनसि सर को जाइ करावहु कार 
अंदर हरि मंदरि रति सुन्दर सेव संभारहु सरब प्रकार ॥५॥ 
ब्रिद्ध गुरु के हम सभि सेवक करि न सकहि तिन आग्या भंग । 
पित पाछे हम टहिल संभारी करलि सुधासर की हित संग। 
यांतेबास उचित है तिह ठं मानिमुरू के वाक निसंग। 
इहठां उहठां भेद न कोऊ दोनहु गुरसथान इक रंग ॥६॥ 


1. हमारे सारे परिवार का सहारा है । 2. समाधियाँ । 3. दोषों और दुःखों का 
अन्त होगा । 4. समूह । 
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आगे जिम आग्या हुई तुमरी तिम हम करिहेँ हरख उपाइ। | 
सुतति मोहरी लखीसु नीके जथा जोग तुम कहा बनाइ । | 
तदपि जामनि तीन बसीजहि! । दरसहि, दिहु दरशन समुदाइ । 

पुन प्रसथानहु, मनपुख मानहुं, ठानहुं सेव, शनानहु जाइ॥७। 

मानि मोहरी मातूल के बच श्री अरजन पुनि कीनि निवास । | 
सेवा के बसि ह्वे करि बासे मिलि सभि बँठहि धरहि हुलास । 

भगति विराग ग्यान की चरचा करहि मधुर शुभ बाक प्रकाश । 

जथा जोग उत्तर दे सभि कौ अनिक भांति के मुदित विलास ॥८॥ 
तीन दिवस श्री अरजन बसि करि जथा जोग समि को हरखाइ । 

जाची बिदा नंम्रता अतिकरि मातुल जी ! अबिदेहु रजाइ2। 

सुधा सरोवर पहुंच्यो चाहति कहे आपके रहि इह थाई । 

कहति मोहरी ज्यों निज इच्छा, बहुर मिलहु कबि देहु बताइ ॥६॥ 

श्री गुर कह्यो करो जत्रि सिमरनि तबि तुमरी आइसु अनुसार । 

होहि मेल दरशन हुम करि हैं सदा निहाल सु बुद्धि उदार ! । 

मातुल पतनी दीनि संदेसा मो दिश ते अस करहु उचार। 
रामसत्ति गंगा को कहिनी, हरिगोबिन्द को दीजै प्योर॥ १०॥ 
सभि की कुशल वूझनी नीके हम को सिमरो* _ अपने जानि.। 

निज सुत को जबि ब्याहु रचावहु हमहि हकारहु, चाहि महान | 

आछी बात कही, करि बंदन बिदा होइ क्रिय बहिर पयान'। 

श्री गुर अमर चुबारे गमने तपे जहाँ, तिस दरशन : ठानि -॥।११॥ 
कह्यो मोहरी सों इक खासा हित पोथिनि के देहु मंगाइ । 

माति बाक ततकाल अनायहुरतिस पर पुसतक धरे बनाइ । 
सिक्खयनि हरख सिकंध उठायहु धुनि संखनि की अधिक उठाइ । 

तुरही लघु दुदभि. बजवाए जै जै शबद भयो चहुं धाइ ॥१२॥ 
पद अरबिद नगन ही गमने श्री अरजन खासे पिछवाइ । 

भादि मोहरी अपर सकल ही कहें चढहु सिवका सुख पाइ । 

भन्यो गुरू इन रूप चतुर गुर इन को आदर जितो कराइ । 

लोक भ्रलोक अनंद तितिक लहि, बिघन बिनाशन हुई समुदाइ ॥१३॥ 

[NFR ser 

1. तो भी तीन रात ओर रहिए। 2. आज्ञा। 3. (अपने समझकर) हमें भी 


याद कर लिया करो । 4. बड़ी चाह है (कि हमें अपने पत्र के विवाह 
- ई पर बुलाना) ४ 
5. जहां तप किया था । 6. पालकी । 7. संगवाई | हा पालकी । हर) 
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एक कोस लगि सकल गए संगि पुन श्री अरजन थिति तिस थानु । 
चरन मोहरी के सिर धरि के भांति भांति की बिं बखानि । 
कहि बहु बारि हटाए पुरिको पुन सभि को करिकँ सनभानु । 
मोरनि करे!, आप पग गमने संखनि अरु जै शबद बखानि ॥१४॥ 
मंद मंद चलि उतसव करते ग्राम खडूर पहुचे जाइ । 
श्री अंगद जी जहां देहुरा प्रेम सहत तहि सीस निवाइ । 
चार प्रदच्छत दे प्रसाद बहु करि अरदास सभिनि बरताइ । 
ध्यान धारि करि बिनै भाखि करि महां सुजसके कथ्यो बनाइ ॥१५॥ 
पुन करीर को दरशन कीनसि बंदति चतुर प्रदछना दीनि । 
श्री अंगद को नंदन दातु सुनि सूधि श्री गुर अरजन चीन । 
होइ अनंद बिलंद रिदे महि आइ मिल्यो मन प्रेम नवीन । 
हित सनमान अग्ग्र ते उठि करि ले? परसपर नमता कीनि ।।१६॥ 
जबि दातू ने धरयो चरन सिर निज कर पर श्री गुर ने लीनि । 
आप नमो करि पास बिठाए कह्यो वाक क्यों अनुचित कीनि । 
गुर के गुर गुर नंदन हो तुम* हम हैं आप दास मन चीन । 
सेवति उचित चरन रज रावरि सदा तुमारे अहँ अधीन ॥१७॥ 
सुनि दातू कर जोरि कहति भा 'आपि सुनहु मेरो विरतंत । 
हति हंकार भयो मैं जैसो अर तुमरी आगम चितवंत । 
श्री गुर अमर लीनि जबि गुरता भई ईरखा मुझ अतयंति । 
तिनकी महिमा पावक समसर शुषक त्रिणन ज्यों रिदा जरंतिः ॥१८॥ 
देश विदेशनि की बड संगति नर नारी आवहि समुदाइ । 
अनिक उपाइन पाइन अरपहि मन बांछति सभि ही फल पाइ । 
मो कहु दुखति देखी करि गमने, गोइंदवाल बसे. पुन जाइ । 
तहि भी अधिक भीर हुइ नित प्रति महिमा पुरन भी ्हुंधाइ० ॥१९॥ 
इक खत्री मम मित्र हुतो बहु इक दिन आइ कह्यो इम बन । 
तुमतो पुत्र कहावति गुर के कुछ रचना तुमरे ढिग हैन । 
संगति आइ न अरपहि धन को, नमो न करति आइ को ऐन । 
रहे रंक सम बैठि दारिदी बिन उदम आलस दिन रन ।॥।२०॥ 


1. पीछे लोटा दिए। 2. आगे बढ़कर । 3. आपं मेरे गुरु के दादा-गुरु के 
सुपुत्र हो । 4. (मुझे ऐसी ईर्ष्या हुई) कि मैं मेरा शुष्क तुण समान हृदय उनकी महिमा 
रूपी अग्नि में जलने लगा | 5. चतुदिक । 
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श्री गुर प्रताप 


किसी थान को खत्री कोऊ गुरू बन्यो निज पद पुजवाइ । 
हुतो टहिलीआ! तुमरे घर को अबि समाज अधिक बिरधाइ2 । 
भए ग्रितक जीवति ही जग तुम जिनको नाम नहीं बिदताइ । 
अहो निलायक ! लेति न तिस ते जो अबि बैठ्यो वहु धन पाइ ॥२ १॥ 
सरप समान हुतो मन पूरब तिस के बाकति छेरन कीनि । 
गुरू अमर को डसनि हेतु मैं कपट देनि को उद्दम लीनि । 
बाक बान से गड़े रिदे मम दुख को घारति धीरज छीनि । 
त्रिण मन जरति क्रोध बड अगनी मनहु घ्रित तिन ऊपर दीनि ॥२२॥। 
होति सुशील संग लहि खोटे बिगर जाति शुभ मति बिसराइ । 
रिसते गोइंदवाल पहुच्यो सभा बिखै देखे तवि जाइ । 
मनो ग्यान को भानु प्रकाश चहुं दिशि सद गुन जन समुदाइ । 
अवगुन उडगन निसा अविद्या नहि पय्यति सभि गए पलाइ ॥२३॥ 
इक कर जोरि बंदना करिहीं, एक उपाइन अरपहि आनि । 
इक बर जाचति वांछति चित को, इक बूझति अपनी कल्यान । 
एक शब्द को पठे विचारे गाइ रबाबी रागनि तान। 
इक अरदास करति हैं ठांढे मंगल होति अनेक बिधान ।।२४॥ 
अधिक प्रताप बिलोकि जर्‌यो नहि, जर्‌यो क्रोध की अगनि मझार । 
तूरन करति उलंध्यो सभिको जाइ गुरू के लात प्रहारि । 
कही कठोर गिरा बहु बिधि की दई अनेक प्रकारनि गारर्‌ । 
निबल शरीर अवस्था ब्रिध बड सह्यो न गयो घात* तिस बार | 1२५॥ 
चक्ख्यसथल महि” घात लात को लगति गिरे प्रिथवी पर जाइ। 
हाहाकार सभा महि होवा सिक्ख्यति गहि भुज दए बिठाइ । 
उठति भई सुधि मम पग पकरे सने सने भलि जरिद्‌ लताइर । 
कहिन लगे--मम अंग निठुर बड करति कार को बैस बिताइ ॥२६॥ 
चुम नित बैठे ऑ्रिदु पद पंकज पीड़ति हुए लागि मम अंग । 
करी अवग्या तुम को देखे उठ्यो न मैं आदर के संग। 
जथा जोग ताइन किय मुझ को गुर के नंदन बुद्धि उतंग । 
आप करो फुरमावनि को अबि, सेवा ठानहुं रिदै उमंग ।२७॥ 


1. सेवक 2. संगति बढ़ा रहा है। 3. उसके वचनों ने मेरे सपं समान 


कोषछेड दिया। 4. क्रोध से। 5. सहन नहीं कर सका । 6. चोट सही नहीं गई । 


7. छाती में। 8. कोमलतापूवंक । 
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मैं गुर-दास गुरू सुत हौ तुम गुर सम लखों आपको नीत। 
क्रोध निवारि छिमहु अपराधू उर साधू सेवक मम चीत। 
दासनि दास पछानहु मोकौ कीनि क्रिपाल बिसाल सु नीत। 
अपनि जानि के ताइति भै मुझ देखि बिकारति मति बपिरीत ॥२८॥ 


मैं सुति क्रोधति बाक कह्यो तबि भलौ आपनो इस महि जानि। 
नरनि अचंभ दिखाय दंभ किय मोकहु नहीं सुहाइ महान । 
इह समि त्याग अपर थल गमनहु टिक्रहु न, मेरो भन्यो पछान । 
छल सो मम पित की करि सेवा गुरता लीनि गरीबी ठानि" ॥२६॥ 
मोहि पिता को मोर सुभाऊछल चातुरता लखी न तोहि। 
अजमत आदिक ठग करि ल्यायहु रच्यो पखंड अधिक धन होहि। 
वसतु हमारी ते किम धारी, यांते आवति मन रोहि? । 
भलो चहै तौ रहो नहीं अत्रि, लहैं कषट बचन मनें न मोहि ॥३०॥ 
सुनि कठोर बानी अस मेरी सरल रिदं बोले हित ठानि। 
अबिते आगे करौं तथा मैं जथा रजाई आपकी जानि। 
दास तूमारो क्रोध निवारो मुझ पर होहु प्रसंन महान । 
हम कहि नमो करी कर जोरे कवि संतोख सिह करति बखानि ॥३१॥ 


॥ दोहरा ॥ 


निसा परी आसन अपन गुरू बिराजे जाइ। 
बिसमति गमने अपर नर श्री गुरु धन सुहाई ॥३ २॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे 'दातू मिलनि प्रसंग बरतनं नाम 
सपत त्रिसती अंशु ॥३७॥ 
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अशु ३८ 
खड्र प्रसंग 
निसानी छद 
अरध निसा महि श्रीगुरु घर त्याग चले हैं। 
ग्रहन करी नहिं वसतु कुछ नहि किसू मिले हैं। 
पनही बिन पग कमल ते मारग प्रसथाने। 
रिदै बिचारति कित चलहिं, बैठा किस थाने ।।१।। 
मानव मिलहि न आनिजहि नहि छूटे ध्याना । 
नहि बोलहि, नहि कलहि करि, कुछ बिधन न ठाना । 
एकाकी बैर्ठाह कहूं प्रभू को सिमरे हैं। 
बहिर उपाधि भनेक ह्लं इक रसु बिसरै हैं।२॥ 
'एक बिचारति चलति मग, बासर के ग्रामू । 
आइ पहुचे छिनक महि देख्यो इक धामू । 
कोठा हुतो गुपाल! को तहि केतिक दूरी । 
तिसको दर मु'दनि कर्‌यो लिखि के विधि रूरी ।,३॥ 
जो दर खोलहि आनि के तिस दोष लगे है। 
नहीं सिक्ख, तिस के न गुर, नहि श्रेय पगे है? । 
बिगरे लोक प्रलोझ तिस हम ह्वै न सहाए । 
हम लिखिके दर ऊपरे अंतर प्रविशाए ॥४॥ 
तिस कोठे महि छपि गए पदमासन कीना । 
लगी समाधि अगाधिही एक हि रस भीना। 
गोइंदबाल प्रभाति भी ताहि गुरू न पायो । 
खोजति सिक्ख्य अनेक ही कितहुं न दरसायो ॥५॥ 


श्री अरजन गुर ! श्रोन सूनि मैं भयो अनंदे | 
सभि वसतु धन आदि जे, करि अपनि बिलंदे । 


मल सकल 
1. स्वाले का । 2. भला नहीं होगा अर्थात्‌ वह मुक्ति नहीं पाएगा । 
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खड्र प्रसंग 


1. प्रतीक्षा । 2. भूल- 
3. किसी भी शिष्य ने । 


बसत्र बिभूखन पहिर के करि उर हकारा! 
गादी पर बँठति भयो धन लोभ स्‌ धारा ॥६॥ 
करति रह्यौ परतीखना! को आइ न पासा। 
नहीं उपाइन किन दई, नहि पूजी आसा। 
भूल्यो औचक आइ जो अवलोक पधारे? । 
रुख मिलिवेको नहि करै नहि गुरू निहारे ॥७॥ 
गुण बिहीन पूजा कहां, बिद्या बिन माना । 
जीत कहां बिन सूरता, मन थित बिन ध्याना । 
बिन संतोख उर सुख कहां, तप बिनां न राजू । 
ग्यान कहां बिन सतिगुरू, शोभा बिन लाजू ॥।5॥। 
बिन जहाज तरिबो कहां सागर असगाहु । 
अगति कहां बिन प्रेम के पग पंकज माहु । 
कविता बिन कीरति कहां, जसु बिना न दाना । 
मुकती कहां बिन प्रभु के, सुर बिना न गाना ॥६॥ 
सद गुण बिना न श्रेय है, शरधा बिन सेवा । 
मंत्र सिद्धि बिन जपु कहां, बर बिना न देवा । 
बिन सिक्खी तरिबो कहां जग सागर भारा । 
द्योस कहां सूरज बिना, मैं एव बिचारा ॥१०॥ 
नमो न कीनी सिक्ख किह, कित रह्यो सु दैबो । 
सुनति खिझहि सभि मन बिखँ क्या तिन ते लैबो । 
गुरता गादी जिसहि ढिंग तिस ही की पूजा । 
बिन अजमत कैसे पूजहि! बैठे जे दूजा ॥१९॥ 
गुरु अमर के सदन ते मैं सभि कुछ लीना । 
दरब सरब ले, गरब हति, चलिबो मग कीना । 
लोभ धारि मैं ले चल्यो बेसर बहु लादी! । 
दुइ त्रै सेवकसंग थे अति भा अहिलादी ।।१२॥ 
दोइ घटी जवि दिन रह्यो मारग प्रसथाने । 
अपने सदन खडूर को चित चाहति जाने । 
बहू धन लै गमव्यो जव दिनमणि असतायो । 
अंधकार भा जगत मैं दसहूं दिशि छायो ॥१३॥ 


नष्ट ही शियो 15. 0औक्ानिलते ।क। कती 17 उतर पर हात । iat 
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चक से जो आता भी, (वह मुझे) देखकर लौट जाता । 
4. गौरव के विना सम्मान कहाँ ? 5. (मेरा) अहंकार 
सूर्यास्त हुआ । 
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जलघारा में ही नौका को तोड़ दे । 
से ही दुःख 


लला छै हर anaji Deshmukh 


पहुंच्यो नहीं खडूर मैं रहि. दूर कितेका 
तसकर! भै दायक मिले तिह सम अनेका 
देखति शसत्र उठाइ कै मारनि को आए 
त्रास पाइ तिन पास ते मम दास पलाए? 
मैं डर धरि बोल्यो तबै क्यों मारो मोही 
धन कारन मारन करहु लिहु जेतिक* होही 
छीन लीनि वसतू सकल नहि बोलनि दीनो 
पुन सरीर के चीर! सभि किय तिन ते हीनो 
अतिश संकट पाइ कै निज आइ निकेता 
चिता सलिता चित बह्यो मन शोक समेता 
करति अव्या बढनि की कंसे सुख पावै 
कटहि तरोवर को जबे पुनि फल किम खावै 
तोरहि तरी जु तोइ महि किम तरहि सुखारो 
सदन ढाहि वन बसन चहि मतिमंद गवारो 
इम चितवति चिता महां सभि पूसत्‌ गवाए 
बहुत बिसूरति बैठि करि नहीं किसू बताए 
तवि ते मेरी लात महि हुई पीड़ घनेरी 
असथी को चीरहि मनहुं* दुख देति बडेरी 
कितिक काल बीतति भयो गुर खोज्यो सारे 
बुड्ढे आदिक सिक्ख सभि ल्याए तिस बारे 
तिसी रीति बैठे बहुर बर गुरता गादी 
मिलि सभिहिनि वहु भांति की कीनी शुभ शादी 
जदपि लात महि पीर बहु अतिशै दुख पाऊं 
लाज भार ते दब रह्यो नहि निकट सिधाऊं 
करनि खुटाइ दुख लहै? जग बिखं लजावहि 
महां पुरख के तीर पुन किम नही सिधावहि 
चिरंकाल पीरा सही, पर गयो न पासू 
चलनि लगे श्री अमर जबि बैंकुठ अवास्‌ 


RR | 


श्री गुर प्रताप स्रजा 
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॥१४।। 
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॥१५॥। 
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॥१६॥ 


।।१८।॥ 
। 
। 
। 
॥१६॥ 
। 
। 
| 
॥२०॥ 


1. लुटेरे । 2. मेरे दास भाग गए। १3. जितना है। 4. शरीर के वस्त्र। 5. जो 
6. मानो हड्डी को चीरती हो । 7. खोटे 'कर्मोः 
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खड्र प्रसंग - 201: 


हुई निलाज दुख बडे ते मैं निकट सिधारा । 
खरो अगारी होइ करि कर जोरि उचारा। 
अपराधी मैं आपको अबि चलि करि आवा। 
छमो अवग्या करी जो बहु संकट पावा ॥२१॥ 
महां पुरख उर बैर इम जिउं नीर लकीरा" । 
पाहन रेखा प्रीत द्रिह? अस भाखहि धीरा । 
मंदमती मैं शरण हौं तुम दीन दयाला। 
इम बिनति सूनि श्री गुरू बोले तिस काला ॥२२॥ 
होवहि श्री गुर रामदास सोढी कुल टीका । 
श्री अरजन सुत तिनहु को गुन गन ते नीका। 
सो खड्र प्रविशहि जबहिं होवहि तुम मेला । 
चरन दुहेला देखि कै सो करहि सुहेला“ ।।२३।। 
सुनि कै तिन ते आइ घर तित करति उडीका। 
कवि दरशन निज देहिंगे करिहैँ पद नीका । 
आनि क्रितारथ अवि किओ, काटहु मम पीरा । 
श्री नानक अंगद अमर तुम ही प्रभु धीरा ॥२४॥ 
चरन शरन परने दिहो पूरहु उर आसा। 
नहिन हटावनि कीजीए जैसे निज दासा। 
श्री अरजन सुनि पुन भन्यो जिम चाह तुमारी । 
करहु तथा थल वडे हो हम सिक्ख अगारी०॥।२५॥ 
सकं हटाइ न तुम क्रिती कर वंदति आगे। 
गुर गुर गुर के पुत्र सुभ बड बुद्धि सुभागे । 
तवि दातृ कर जोर कै चरनी लपटायो । 
श्री अरजन कर फेरिकै दुख लात हटायो ॥२६॥ 
चिरंकाल की पीर बड छिन बिखे निवारी। 
मन प्रसंन दातू भयो महिमा उर घारी। 
कहिते सूनति प्रसंग को सूरज असतायो ! 
नाना बिजनू* त्यारि करि श्री गुरु अचवायो” ॥२७॥ 


1. महापुरुषों का वैर भी जल की लकीर के समान होता है | 2. और प्रेम पत्थर 
की लकीर समान दृढ़ होता है । 3. दु:खी, पीड़ित | 4. सुखी । 5. वैसा ही करो, 
किन्तु आप बड़ी जगह हैं और हम (आपके घर के) सिक्ख हैं । 6. खाद्य-पदार्थं । 
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भगति बिबेक बिग्यान की चरचा बहु कीनी। 
नाशवंत द्रिशमान सभि, सत्ता सति चीनी! । 
सार असार बिचार कार निशचे ठहिरायो । 
पारब्रहम परमात्मा परपंच सुहायो ॥२८॥ 


सुठप्रयंक पुन सूपति भे श्री अरजन नाथा | 
जाम जामनी ते जगे सुचि करि जल साथा । 
पुनि दासू के दरस को गमने तिस डेरे। 
लगी समाधि अगाधि ही बिनवाधः बडेरे । 1२६॥ 


ब्रिति अखंड निशचल टिकी कोठे शुभ मांही । 
कीनि उथान हिलाइ कै करि जतनु सु तांही । 
बिकमे कमल विलोचनै हाली मुख जीहा | 
श्री अरजन चरनी परे बिनती करि दीहा ॥३०॥ 


दासू ने देखे जवे कर बंदि अगारी। 
बंदे पद अरविंद म्रिदु मुख गिरा उचारी। 
बिच समाधि के ध्यान जिह मैं नित प्रति ठाना । 
सो सरूप तुम ही अहो महिदे महोआना ॥३ १॥ 
श्री नानक अवतार हो इक जोति बिराजे । 
कलि महि नरनि उधार हित निज तन उपराजे 1 
श्री गुर कहि तुम बहु बड़े हम बाल तिहारे। 
क्रिपा द्विषटि देखति रहहु दुख काटति हारे ॥३२॥ 
इक रस ब्रिती अखंड शुभ चिरकाल टिकाई। 
सरब भांति समरथ बड़े सभि शकती पाइ । 
चहु सु करह्‌ न देर लगि विच चउदहि लोका । 
नहिं आग्या को फेरही चहि दरस बिलोका ॥३३।। 


तबि दासू नेत्रच क्यो पुरहु मम आसा । 
चिरंकाल को तन तजौ इस चहौं न वासा। 
श्री नानक के पास मैं चाहति अबि जायो | 
अपनो वाक भनीजीए हुइ मुझ मन भायोः 


।।३४॥ 


, _ 1. सत्ता ही वास्तव में सत्य है। 2. विष्त-रहित । 3. पुराना शरीर छोड़ दू । 
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श्री गर बोले होहिइम केतिक दिन मांही 
तन तजि गमनहू वेग सों श्री नानक पाही । 
अजर जरत धीरज धरनश्री अंगद रूपा । 
तुम तिन के बड़ पूत हो चित शांति अनूपा ॥३५॥ 
दास जानि किरपा करो अपने नित जानो । 
सीख सिखावो शुभ मती जिम पंथ महानो 

इम कहि ठानी नमो पद परकरमा दीनी । 
अपर भनी बहु बेनती महिमा बड चीनी ॥३६॥ 
आइसु ले निकसे सदन भे चलिवे त्यार । 
तबि दातू कर जोरि कै इम बाक उचारू। 

श्री अंग्रितसर सम लखहु बसियहि इस थातू । 
मिले रहें हरखें दरस गुन ग्यात निधातू ॥३७॥ 
सुनि धीरज सतिगुर दई हुई त्यार चले हैं । 
खासे पर पुसतक शुभति शुभ चमर! ढुले है। 
रागी करते कीरतन बहु साज बजाए। 
तबि संखनि की धुनि भई सुमन स बरसाए ॥३८॥ 
लघु दू'दभि ख्रिदु बाजते तुरही सु नफीरी । 

जै जै कार उचारते चहुंदिशि महि भीरी । 
करति मंगलाचार को बहु धूप धखाबें । 
मंद मंद श्री सतिगुरू पाछे तिस जावें ॥३६॥ 
एक कोस चलि कै टिके दातू संग भाखी । 
हुटहु आप करुना करहु, पूरी अभिलाखी? । 
सिमरह . अपने जानि क॑ हम दास तिहारै । 
करी परसपर वंदना उर प्रेम उदारे ॥४०॥ 
श्री दात घरको हट्यो मत आनंद होवा । 
चतुर गुरू को रूप अबि श्री अरजन जावा । 
हिमा महां विचारतो बड अजमत वाना ! 
बहर गरीबी के सहत नित क्रिपा निधाना ॥४१॥ 
श्री सतिग्र पग नगन ते पाछे प्रसथाते । 
आगे खासा पोथीअति सिख कंध पयातेी । 


1. चवर । 2. अब आपकी अभिलाषा पूर्ण हो गई है । 3. सिक्खों के कंधों पर 
पोर्जिमो, कीन जली॥॥) Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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चमर चारु दुह दिशि ढुरति बहु संख बजावें । 
इम मंगल को करति ही उत्तर दिशि जावें ॥४२॥ 
सने सने सभि ही चलति मन नंम्र करंते । 
श्री अरजन उर भाउ पिखि बलिहार हुवते । 
सुधा सरोवर कोस दुइ जबि रह्यो अगारे । 
सौति! करनि हित सभ टिके खासा सु उतारे ॥४३॥ 
जाम दिवस बाकी रह्यो थित भे जिस काला । 
करी सौचि सभिहू तहां उर हरख बिसाला । 
प्रविशे चाहति निज पुरी करि कारज आए । 
संखन बादित शबद को धूति ऊच उठाए ॥४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे खड्र प्रसंग बरननं नाम अषट 
त्रिसति अंशु ॥३८॥ 
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अंशु ३९ 
पोथीनि लेनि, सुधासर प्रवेश प्रसंग 
दोहरा 


दोइ कोस पर टिक गुरू थके पंथ प्रसथान । 
कीनि भले बिसराम को हल सुचि थित तिस थान ॥१॥ 


चोपई 
द्विग मुहृति! करि ठान्यो ध्यानू । 
बँठे निशचल ग्यान निधानू । 
सुधा सरोवर पुरि सुधि होई । 
गुर आगमनि सुन्यो सभि कोई ॥२॥ 
श्री हरिगोधिद चंद अनंदे । 
वदन सदन छबि खिर्‌यो बिलंदे । 
पाइ किरन सुधि प्रात मनिदा^ । 
भए प्रफुल्लति द्रिग अरबिदा ॥३॥ 
सुनि साहिब वृड्ढा हरखाए । 
सिख गुरदास आदि समुदाए । 
जिस कारज गमने करि आए । 
सुनि गंगा मन आनंद पाए ॥४॥ 
पुसतक सभि खासे पर ल्यावति । 
आप गुरू पनही विन आवति । 
इम सूनि बड उतसाह वधावा । 
सुमनस - चंदन धूप धुखावाी 1॥५॥ 


1. नेत्र वंद करके । 2. शुभ समाचार रूपी किरण को प्राप्त कर होने वाली 
प्रातः. के समान । 3. धूप जलाना । 
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4. 


ले संग श्री गुर हरि गोबिंद । 
चले अगाऊ जुत सिख निंद । 
मधुर प्रशादि अधिक संग लीना । 
श्री गुर समुख पयातो कीना ॥६॥ 
परम प्रेम के जाल फसाए । 
मनहु मीत गन ऐंचति आए । 
पुरि के नर गन सुनि समुदाएं । 
देखनि दरस गुरू कहू धाए॥५॥ 
जो नितप्रति हित करि दरसँ हैं।! 
सो बहू दिन मैं दरशन पै हैं । 
गए धाइ करि चौंप? उमंगे । 
रुचिर उपाइन ले करि ' संगे॥८॥ 
सभि नर श्री हरिगोबिद साथ। 
दरसे सतिगुर्‌ अरजन नाथ । 
पाइन जाइ उताइली परे। 
निज तिज सभिनि अकौरे घरे ॥&॥। 
सभिनि बिलोचन कमल सरीखे । 
भए प्रफुल्लयति रवि गुर दीखे । 
श्री हरिगोबिद अंक बिठाए । 
पिखति अनंद बिलंद बघाए ॥१०॥ 
साहिब बुड्डा अरु गुरदास | 
बूझी कुशल तिनहु के पास। 
हाथ जोरि तबि सकल बखानें। 
क्रिया आपकी ते सुख ठानें॥११॥ 
घर रावर के अरु सभि थाई। 
कुशल अनंद रहं सभुदाई। 
पूषप प्रसादि सिक्ख गत स्याए। 
कहि पुसतक पर सो चढ्विए॥१२॥ 
घूप घुखावति संख बजाए। 
जै जै मंगल शबद उठाए। 
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1. जो नित्य श्रद्धापूवंक दर्शन करते थे। 2. चाव । 3. शीक्रतापूर्वकः 
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इम सभि ही जबि मिले अगाऊ। 
हरसे दुहि दिशि हेरति भाऊ॥१३॥ 
किरतन करति सिक्ख अगुवाई । 
समुख सुधासर गमते जाई। 

चौर ढुरति उतसाह बधावति। 
संगति संग गुरू छवि पावति॥१४॥ 
चतुर घटी दिन रह्यो चले हैं। 
सिक्ख्य आइ समूदाइ मिले हैं। 

इक दिश संख नफीरी बाजति। 
लघु दु दभि मधुरी घन लाजति॥१५॥ 
श्री अरजन श्री हरिगोबिद। 
शोभति पोथीनि जुत सिख ब्रिद । 
ब्रहमा विशन अमर” इंद्रादि। 
मनहु बेद की करनि म्रिजादि।१६॥ 
इकठे हुई. उतसाहित चाले | 
नगर सुधासर बैकुठ आले ।१ 
खासा फूल भाल जुति आगे। न 
श्री गुर जुति सिख पाछहि लागे ।.१७॥ 
ज॑ जै शवद करति चलि जाहीं। 
पहुंचति भए जाइ करि पाही। 
सुधा सरोवर पूरब पासे। 

थड़ा नाम अवि लगहु प्रकाशे? ॥१८॥ 
तहां सथापति करि पोथीन । 
टिके निकट गुर आनंद मीन । 
मंगति जन* सुनि करि चलि आए । 

मन बांछति सभिहिनि तबि पाए ॥१९॥ 
अधिक भीर सतिगूर ढिग होई । 
दरशन करि गमनति सभि कोई। 
बहुत प्रसादि ल्याइ बरतावा । 
साभहिनि के मत ` आनंद छावा ॥२०॥ 


1. देवतागण । 2. आलय, बकु ठ-धर । 3. अब उसे “थड़ा' (चबूतरा) कहते हैं । 
4. भिखारी । 
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संध्या करि! सतिगुर मिस थानू। 
ब्रिद्ध साथ तबि बाक बखानू । 
आप रहहु पुसतक के पास । 
लेकारि अपद साथि गन दास ॥२१॥ | 
जाग्रन करहु सिमर सतिनाम । 
किरतन होइ सु चारहुं जाम। 
श्री हरिगोबिद कउ ले साथ । 
नमो कीनि श्री अरजन नाथ ॥२२॥ 
उठति प्रदछणा दिशि कहु आए। 
पौर दरणनी” सीस निवाए । 
अंदर बरी हरि मंदर गए । 
चतूर प्रदछना फिर तहि दए ॥२३॥ 
खरे होइ कारि श्री दरबार । 
हाथ जोरि करि बिनै उचार । 
नमसकार करिकै बहु भाऊ । 
हटे बहुर जिन प्रेम सुभाऊ ॥२४॥ 
श्री हरिगोबिद संग सुहाए। 
मंद मंद अपने घर आए। 
दासी दास आनि पग लागे। 
बूझी कुशल गुरू रस पागे॥२५॥ 
अंतर प्रविशे उठि श्री गंगा। 
आनि लगी पाइन के संगा। 
सुत को ले प्रयंक पर बैसे। 
रामचंद को दसरथ जैसे ॥।२६।। 
मातुल पतनी के संदेश । 
अपरः बारता बिती अशेष। 
सने सने गंगा के श्रोन5। 
कीनि सुनावनि गुर सुख भोत ॥२७॥ 
तबि गंगा मन आनंद पाए। 
निकटि बॅठि भोजन अचवाए। 

1. साँझ हो जाने के कारण । 2. दशनी ड्योढ़ी । 3. अन्दर प्रवेश कर]! 4. अन्य 


स्सब । 5. कानों में (कही) । 
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पोथीनि लेन सुधासर प्रवेश प्रसंग 


निज कर ते ठाठति बहु सेवा। 
सुपति हेतु परयंक आढ़े!। 
सुख सों संन करी निस मांही। 
समिचेतन आनंद सरूपा। 
प्रथम सोच करि कै मन पावनि । 
कूप नीर ते मज्जन ठानि। 
थड़े जाइ बैठे सुख भौनः। 
पुन प्राची दिशि भी" अरुनाई। 
कमल बिलोचनत बिकसे दोई। 
बडी घ्रकरमां फिर करि आए। 
पुनह जाइ दरवार सु बंदे। 
इम दरशन करि फिर पुन आए। 
मनहु शंभू थित गिर कैलाशा । 
संगति आइ लग्यो दीवान। 
श्री मुख ते बोले बच ऐसे। 
चित दै सुनि भाई गुरदास। 
देखि देखि करि सभि पोथीन। 
सुमति बिलोचन जिनके नांहि न । 
तप, मख पग ते जे नर हीने। 
सागर अगति संसार अगाहू। 
सो चितलाइ बनावनि कीजहि । 
महाँ पुरख को जग तन धारनि । 
यांते अबि को थान निहारो। 
जिह हेरति हुई हरख विसाला । 
जल समीप हुइ सुंदर छाया । 
सुनि भाई गुरदास अलावहि। 


सो आछो हुइ 


महिमा जानहि श्री गुर देवा ॥ २८॥ 


इक पर हरि गोबिंद गुन गाढ़े। 


रही जाम जागे गून ग्राही ॥ २९॥ 


तिस महि निशबल ब्रिती अनूपा । 


पूनहू कीनि जल ले रद धावन? ॥ 


पुन दुख मंजनि कीति शनान। 


अजपा जाप जप्यो करि मौन ॥ 
तिमर नस्यो चटिका चुहकाई5। 
उठे प्रभु प्रभाति लखि होई॥ 
पौर दरशनी सीस तिवाए। 
चतुर प्रदछना कीनि अनंदे॥ 
बैठि थड़े पर गुरु सुहाए। 
सुर जिम सिख बसे चहुं पासा ॥ 
बीच बिराजहि क्रिपा निधान । 
निकसे कमल खिरे अलि जैसे” || 
पर उपकार बडो सुखरासि। 
करहु ग्रिथ साहिब रस भीन॥ 
सम दम सबल सु बाहनि जांहि न” । 
तिन हितु सेतु रचहु हित दीने? ॥ 
जिस पूल आश्रै इह तरजाहू । 
नर असंख को हित करि दीजहि॥ 
अन गन नरत श्रेय के कारन"? । 
होइ इकाकी सुंदर सारो॥ 
हरिआवलि अवनी तरु जाला। 
सघन हरित दल हुई समुदाया ।। 
जो थल क्रिपा सिंधु को भावहि। 


३० ॥। 


३१ ॥ 


३२॥ 


३३॥। 


३४॥ 


३५॥ 


३६॥ 


३७॥। 


३८॥ 


३९ ॥ 


४० ॥ 


बैंठनि जोग। जहां न पहुँच सकहि सभि लोग ॥ ४१ ॥ 


1. निद्रार्थं पलंग पर चढ़े (लेटे) । 2. दाँतों की सफ़ाई । 3. सुखों के घर । 4. 
भई, हुई । 5. चिड़ियाँ चहकने लगीं । 6. गुरु जी ने इस प्रकार वचन कहे, जैसे कमल 


खिलने से भंवर मुक्त होते हैं। 


8. तपस्या और यज्ञ रूपी पैरों से (जो विहीन हैं) । 


की रचना करो (गुरु ग्रंथ से आशय है) । 10. असंख्य मनुष्यों के कल्याणार्थ । 
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7. जिनके पास साम, दाम आदि बलवान भुजाएँ नहीं । 
9. उनके लिए प्यारपूर्वंक पुल 
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सुनि श्री अरजन आपहि चले। खोजनि थान बँठिवे भले। 
संग चले बुड्ढा गुरदास। कितिक सिक्ख जे ग्यान निवास ॥ ४२ ॥ 
चले सुधासर ते दिशि प्राची!। मति उपकार बिखे जिन राची । । 
इत उत फिर करि सथल निहारे । जहि तर संघने? तहां पधारे ॥ ४३ ॥ । 
कितिक काल बिचरति तित ओरा । नहि पाई बैँठबि की ठौरा। । 
चलदल” खरे हरे दिखि दूरे। गमनति पहुंचे श्री गुर पूरे॥ ४४ ॥ 
कबित्त 
बदरी| अनेक खरी हरी हरी शोभ खरी, घाम की तपत हरी, हेरी एक ढाल की । 
जंड हैं अखंड गन, ठांढी है करीर भीर चलदल चलादल दल कल जाल फी । 
सुदर सुखद छाए मुदत करति मन, चारों ओर दिखे हरिआई थोरे काल की । 
धरा जल नाल की”, बिटप जुत डाल की, पसिद मैं क्रिपाल की, प्रभूदत बिसाल की ।'४५॥ 
स्बेया 
श्री गुर देखि कह्यो गुरदास को, पंचबटी सम थान निहारा । 
बीच धरा इक सार जहां, तहि बैठनि चाहति चित्त हमारा । 
तंबू कनात इहां लगवावहु भाखि मंगावहु दास हकारा । 
हे सुखवंत इकंत महां, चहुं ओर खरे तरु चारु हजारा ॥ ४६ ॥ 
यों सुनि के गुरदास भन्यो सोई थान भलो जाहि आपको भावै । 
मो मन भी हरखावति है, जल है, थल नीवे सु भूम सुहावे । 
पंच वटी सम आप कहो अति होइ महातम जो दरसावै । 
यों कहि तंबू कनात मंगाइ लगावति भेद को आप बतावें ॥ ४७॥ 
श्री गुर फेर कह्यो हम जाति, संवारि सथान सु त्यार करो । 
जावद फेर सु आवे इहां तबि लौ करि तंबू कनात खरो । 
देय निदेश अशेष तिसे तबि आप हटे चलि आइ घरो। 
देति सदा निज सिक्ख्यन को सुख देव गुरू नित ध्यान धरो ॥ ४८॥ 


इति श्री गूर प्रताप सूरज ग्रिये त्रितिय रासे “पोथीनि लेन, सुधासर प्रवेश” प्रसंग 
बरनन नाम एकऊन चत्वारिसती अंशु ॥ ३६ ॥ 


1. पूर्वं दिशा। 2. सघन तरु-राशि। 3. पीपल के पेड । 4, बेर के पेड़ । 5. 
ताज्जी उत्पादित । 6. धरती के साथ जल भी 
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हर 


अंशु ४० 


राससर होन प्रसंग 


दोहरा 

तबि भाई गुरदास ने दास बुलाए पास। 

श्री गुर की आइसु! कही सुनति हुलास प्रकाश ॥ १॥ 
चौपई 


मिलि ब्रिदन सम कीनसि अनी । चहुं दिशि हरिआवल थिति रवनी? । 
डोरति तान खरो किय तंबू। मंम्न सथान निकट कछु अंवू*॥ २ ॥ 
करि कनात ठाढी तहिं गाढी। चहुं कोद सुंदर दुति बाढी। 
जल को बहु छिरकाव करावा । पुन गुलाब बूंदन बरसावा ॥ ३॥ 
चहुं दिशि चंदन चरच्यो चारू। बहु खुणबोइ उठति महिकार । 


आनि 


बाग ते सुंदर बूठे। करे लगावनि सुमन सु जूटे॥ ४ ॥ 


वरन बरन के फूल प्रफुल्लयति। बायु बहति शाखा जिन झुल्लूयत्ि । 
सकल सथल ते रेण? दबाई । कंटक, शुपक सू बल्विणनि हटाई ॥ ५ ॥ 


थल 
तंबू 
रेशम 


कनात अंतर बर जेता१। छायो रुचिर फरश ते तेता। 


के अंतर चंदोवा । झालरदार झलकतो होवा ॥ ६॥ 
डोर बंधि करि ताना। जरी चित्र चित्रति जिह नाना। 


रंगदार अंबर ले और। तंबू के अन्तर चहुं और ॥ ७॥ 


गोल 
ऊपर 
ऐसो 
राखे 


सरल सूंदर शुभ रंग। खरी खरी द्र चोव उतंग१। 

कलस सुनहिरी शोभा । जनु जुग कमल कली छबि लोभा ॥ ८ ॥ 

थात कीनि रमनीको। जिह देखति हुइ आनंद जी को । 
केतिक दास बिठाए। गुर ढिग तवि गुरदास सिधाए ॥ ९॥ 


उत श्री अरजन ढिग पोथीन। बसहिं प्रेम करि भाउ प्रबीन । 


बैठि 


थडे दीवान लगार्व। समभि संगति को दरस दिखाबें ॥ १० ॥ 


1. आज्ञा । 2, आकर्षक ! 3. रस्तियां बाँधकर । 4. वहाँ नीची धरती पर 


जल भी था । 5. सुगंधि की लपटें । 6. फूलों से लदे। 7. धूलि । 8. कनात के अन्तर 
का क्षेत्र । 9. दो ऊंची चोबें खड़ी कीं । 
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जाइ कीति अरदास अगारी । श्री गुर भयो सथान तयारी । 

चहुं दिशि ते रमणीक बनावा । ब्रिद तरोवरु जहि द्विपटावा ॥ ११ ॥ 
सुनि श्री अरजन सभि पोथीन। ले गमने उतसाहु सु कीनि। 

खासे को उचवाइ चल हैं। दुरि दिशि सुंदर चमर व ढुले हैं ॥ १२॥ 
मूकता गन पर मनहं मराल। उडति अमति निकट न डर नाल । 

सिख संगति लै फूलनि माला । लरकाई चहुं दिशति बिसाला॥ १३॥ 
धूप धुखावति जाति अगारी। धुनि मिलि जै जै कार उचारी। 

होति भयो संखन को शोरा। करहि कीरतन मिलि मिलि जोरा ॥ १४ ॥। 
लघु दुंदभि मिलि संग नफीरा। करति बजावनि भी बड़ भीरा । 

इम उतसाह करति गुर चाले। गमने सिक्ख्य सु प्रेम बिसाले॥ १५॥ 
सने सने तिस थान पहूचे। चलदल सदल झूलति जहि ऊचे । 

सुंदर चहुं दिशि बन्यो निहारा । लपटे छूटति अधिक महिकारा ॥ १६॥ 
अधिक प्रसंत भए पिखि सारे। अंतर खासा दीनि उतारे । 

खुशी करी ऊपर गुरदास। बैठे सतिगुर्‌ धरे हुलास ॥ १७॥ 
सिख संगति बैठे तिस थानि। गुर के चहुं दिशि लग्यो दिवान । 

समुख सथान नंम्र कुछ नीरा। तिस पिखि बोले सतिगुर्‌ धीरा ॥। १८॥ 
निज दासनि के हित कल्लयान। अलप रचहु सर सुंदर थान । 

जितिक निकासहि कार इहां की । तितिक मलिनता नासहि तांकी ! ॥ १९॥ 
सेवा करहि तीरश्रनि केरी। दुहि लोकणि लहि श्रेय घनेरी । 

श्री अरजन को सुनि फुरमावनि। संगति उठी कार निकसावनि।। २० ॥ 
एक जाम लौ करी निकासनि। रच्यो अलप सर मिलि बहु दासनि । द 
पिखि संध्या सभि गुरु हटाए। संगति तिथि हुई बाक अलाए॥ २१॥ 
श्री गुर जी तीरथ इस केरा। धरहु नाम हुई बिदत बडेरा। 

सुनि बुड़ढ़े को बूझन ठाना। कौन नाम इस करहि बखाना ?॥ २२॥ 
हुइ सार्थः फलदायक भारी । मज्जति अघ की मैल उतारी। 

श्री गुर तुम सरबगय ब्रिसाला। लखहु ब्रितांत जु हुइ त्रै काला ॥ २३ ॥ 
रावरि अछति न समर्थ काहु । धरहु नाम जिम हुई मांहूं। 

श्री अर्जन सभि सुनति उचारा। पंचबटी थित राम उदारा ॥ २४॥ 
इहां राम की नांम सु वासा। रचहि प्रिय साहिब सुख रासा। 

नाम सु नामी भेद न कोई। एक रूप जानति सभि लोई॥ २५॥ 


1. जितनी कोई इस (सरोदर) की सेवा करेगा, उतनी उसकी पाप रूपी मैल 
दूर हो०किथिमtaaa] Qpekmuls. LiasyHBYP, Jammu. An eGangotri Initiative 


गमसर होन प्रसंग 
रामताम की 
यांते नाम 

सुनि संगति सगरी हरखाई। 


महिमा महां । 


तिस परथाइ सबद गुर कीना । नाम महातम को धरि दीता॥ २७॥ 


रचहि ग्रिय साहिब 'जी इहां। 


रामसर होवा । पातक घातक मज्जति जोवा!॥ २६॥ 


हाथ जोरि करि ग्रीव निवाई। 


॥ स्री मुखवाक गउड़ी ॥ महला ५ ॥ 


नित प्रति नावणु रामसरि कीजे । 
झोलि महा रसु हरि अंम्रितु पीजै॥ १॥ 
निरमल उदकु गोविद का नाम। 
भजनू करत पूरन सभि काम। 


संत संगि तह 
कोटि जनम के किल 


गोसटि होइ। 


विख खोई॥ २॥ 


सिमरहि ताध करहि आनंदु। 

मनति तन्नि रविआ परम तंदु॥३॥ 

जिसहि परापति हरि चरन निधान। 

नानक दास तिसहि कुरबान ॥ ४॥ 
चौपई 


मज्जति जल इह्‌ शब्द पठता । 
सुनिकै संगति बाक बिलासे। 
सतिगुर आग्या सभि को दई। 
श्री हरि गोबिद के संग जावहु। 
बिदा करे सभि सों इम कह्यो। 
श्री हृरिगोबिदु चंद निकेत। 
करि वंदन सभि अपने धाम । 
श्री अरजन डेरे महि रहे। 
सेवक कितिक रहे हित सेवा । 
सूपकार करि त्यार अहारे। 
आइसु ले करि थार मझारा। 
श्री गुर को तवि जाइ अचायो । 
बीती जामनि घटिका चारी। 
सुनहु क्रिपाल सघन बन महाँ । 


Leo और दर्शन द्वारा 


तिस तीरथ को फल सु लहु 
मसतक टेकति मरम हुलासे ॥ २८॥ 
दिनमणि अथूयो निसा अवि भई । 
गमनहु नगर विखे सुख पावहु ॥ २९ ॥ 
ढिग गुरदास रु बुड्ढा रह्यो । 
सदन प्रवेशे सभिनि समेत ॥ ३०॥ 


गए सिक्ख्य कीनसि विसराम । 
जिन दरशन दुख दारिद दहे॥ ३१॥ 
अहैँ समीपी जे गुरदेवा। 


कीनि सुतावनि खरो अगारे ॥ ३२॥ 
कीनि परोसनि रुचिर्‌ अहारा। 
पाछे सभि सिक्ख्यनि मुख पायो ॥ ३३ ॥ 
निकटि होइ गुरदास- उचारी। 
ससिकर भी नहि प्रविशहि इहां ॥ ३४॥। 


पापों का नाश करता है 
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रामचंद जिम कानन सेवा। भई जामनी तुम गति एवा। 

बांछति जथा इकांकी होवनी। तथा सथल इह कीनसि जोवनि ॥ ३५॥ 

कमलासन? तुमरो हित जानि। प्रथम रच्यो इह रुचिर सथान। | 
कहति गुरु सुन है गुरदास। महिमा इस थल महां प्रकाश*॥ ३६ ॥ | 
रचना अनिक भाँति की होवै । प्रगट गुर प्रताप, रिपु खोवँ । | 
इस प्रकार कहि बच अकलंक। भए अरूढनि रुचिर प्रयंक ॥ ३७॥ । 
आसतरन४ बर बिसद बिसाले। सेज बंद सुंदर दृतिवाले। 
चमकति तथा चाँदनी अंबर। तथा लीनि ऊपर सुभ अंबर ॥ ३८॥ 
पौढि जथा सुख सुपति क्रिपाला । जाम जामनी रहि जिस काला । 

सोच शनान कीनि पुन ध्याना । श्री नानक को सुमरनि ठाना ॥ ३९॥ 
अरनोदय होयहु लखि तासू । ढिग हकारि वृुड्ढा गुरदासू। 

कह्यो मनोरथ आपति जी का। जिस ते होई सभिनि को नीका ॥ ४० ॥ 
होन इकाकी हम अबि चाहति । हित दरशन सभि सिक्ख्य उमाहति । 

यांते साहिब बृड्ढा जावउ। सभि संगति को तहां टिकावउ ॥ ४१ ॥ 
सुधा सरोवर बर हरि मंदिर । पठहु सुनहु सुंदर तिस अंदर । 

हमरे दरशन समसर जानहु। नहि संसे इस मैं कुछ ठानहु ॥ ४२ ॥ 
आप रहुहु तुम तिह ठां जाइ। सभि संगति राखु अटकाइ। 

मन बांछति सिक्खनि को दीजहि। हमरे समसर सकल कीरजहि ।। ४३॥ 
कार समसत तोरबो! करनी। सभि संगति को धीरज धरनी। 

आइसु मानि जोर कारि हाथ। सीस चरन धरि प्रेम कि साथ ॥ ४४॥ 
बुड्ढा तबि चलि करि पुरि आयो। सिख संगति को हुकम सुनायो । 

जिम श्री अरजन आग्या दई। तिसी रीति निस दिन क्रित कई ॥ ४५ ॥ 
सभि संगति अंम्नितसर नावे। दरसन श्री हरिमंदर जावै । 

मेलि कीरतन होति बिसाला। बैठहि बुड्डा बिच सभि काला ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथ ब्वितिय रासे 'रामसर होन' प्रसंग बरतनं ताम 
चत्वारिसती अंशु ।। ४७ ॥ 


Me Ee ee 


1. ब्रह्मा । 2. इस स्थान की महत्‌ महिमा प्रकट ड 
ह ! होगी । ,3. बिछौना । 4. 
तुम्हें ही । 5. मिलकर । 
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भगतन आग वन प्रसंग 


दोहरा 
निकट रह्यो गुरदास इक लिखनि सुननि के हेतु । 
केतिक सेवक अपर जे बैठहि होहि सुचेत ॥ १॥ 
चौपई 
निकट न पहुचहि बिना बुलाए। चहुंदिशि बैठे करि चुकसाए। 
जो मानव आवहि अनजाने। बरजहिं! तिनहिं न ढिग दें जाने ॥ २॥ 
इम एकाकी ह्लं गुर पूरे। तबि गुरदास हकारि हरे । 
निकट बिठाइ मनोरथ भाखा । सुनिभाई हमरी अभिलाखा॥ ३॥ 
रचहु ग्रिंकी बीड़ उदारी। लिखि अक्खर गुरमुखी मझारी । 
श्री नानक पट्टी जु बनाई। पेती अक्खर करे सुहाई॥ ४॥ 
तिन महि लिखहु सरब गुरबानी । पठिबे बिखे सुखैन महानी। 
जिनकी बुद्धि महिद अधिकाई। बहु अभूयासहि बिद्वया पाई॥ ५॥ 
बहुत बरखलगि पठहि बिचारहि। सो तब जानहि सार असारहि । 
तिस तत को प्रमुखी मझारी। लिखहिं सुगम शरधा उरघारी ॥ ६॥ 
सहसक्रित अर तुरकति भाषा । इस महि लिखि लै हैं बुधिरासा । 
सभि ऊपर पसरहि इह धाई?। “जिम जल पर सु चिकनता पाई ॥ ७॥ 
किरत करति ग्रिहसती मति थोरी। सुगम पठहि बिद्या जिन लोरी*। 
प्रगटहि गाडी राहु बिसाला। चलहि जु, नहिं भूलहि किस काला ॥ ८ ॥ 
लिखहु गुरमुखी अक्खर यांते। सगल जगत महि हुइ बक्ख्‌याते । 
शरघावंते पठहि सुखन। जानहि हरि सिमरन गति दैन£॥ ९॥ 
इन की महिमा महांभिरामु । ब्रिदतहि जग गुरमुखी सु नामू। 
देखसि पठहि लिखा सतमानहि। तिज पातक घातक हित ठान॑हि ॥ १० ॥ 


1. वर्जित करते ये। 1. दौड़ कर फैल जायगी । 2. जिसे विद्या की अपेक्षा 
है। 3. मुक्तिदाता । 
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“चतुर गुरू के शब्द मुकंदे। पिखि पोथी तुम लिखहु अनंदे । 

सभि बेदनि को सार निकारा । मथ सागर जिम रतन उदारा ॥ ११॥ 

श्री नानक श्री अंगद नामू। श्री गुर अमर अपर श्री राम्‌ । 

प्रियक प्रिथक लिखि इनकी बानी । पठि करि आप लेहु पहिचानी ॥ १२॥। 
सुति भाई गुरदास उचारी। कहां बुद्धि प्रभु इती हमारी। । 
मैं अलपगूय जीव किम जानीं। गुर की गिरा अगम गति मानौं ॥ १३ ॥ | 
रिदा अगाध भवाध गंभीरा। गिरा रूप सोई गूर धीरा। 
ब्रह्मादिक लखि सके न कोऊ। मो महि कहां इती मति होऊ॥ १४॥ 
जेकरि होवहु आप सहाई। लखहुं तितिक जो देहु लखाई। 

सुनि प्रसंन हुई बर को दीना। श्री गुर परम क्रिपाल प्रबीना ॥ १५॥ 
जथा पूत्र होवै घर बाहर। अंतर माता पिता अजाहरि। 

अपर कुटंब जु वोलहि बाती। जान लेहि बालक बक्ख्याती ॥ १६ ॥ 
को नर बुझहि अंतर मौन। कौन कोत बोलहि कहि तोन। 

तबि बालक सुनि जोन अलावँ । प्रिथक प्रियक करि तांहि बतावै ॥ १७॥। 
इह्‌ मम पिता बाक, इह माता । इह भगनी बच, इह कहि भ्राता । 

इम समझहिं गो हुई सवधाना। लिखि गुरबानी सफल महाना ॥ १८॥ 
इम सुनि के भाई गुरदासू। धर्‌यो सीस पग पंकज पासू । 

क्रिपा द्रिषटि गुर की तबि पाई। तीन काल म्याता हुई आई॥ १६ ॥ 


कागद के सुधार करि पतरे!। रुचर प्रमात कीनि तबि कतरे! । 
पाइ नीर स्याही करि त्यारी। गुरु सिमर लेखणः कर धारी ।। २० ॥ 
श्री अरजन पोथी तबि खोली । हेत लिखावनि गिरा अमोली । 
प्रथम सिमर श्री नानक नाम्‌ । नमो कीनि धरि ध्यान भिरामू ॥ २१॥ 
पूरब श्री जपुजी लिखवाई। रुचिर मंगलाचरन . सुहाई। 
पौडी साढे चार उचारी। पार ब्रह्म बरनत सुखकारी ॥ २२॥ 
डेढ बिखै गुर महिमा कही। कीति मंगला चरने सही। 
जे जुग चारे लिखी सु फेरे। इस महि भन्यो विराग बडेरे॥ ५३ ॥ 
भवन महातम चार मझारी । पूनहि मततत भाख्यो बिच चारी । 
निद्धयासत पंचे परवान | इस माहि नीके कीति बखान ॥ २४॥ 
तू सदा सलामति निरंकार। साखयात पर इह तुक चार। 
इह्‌ क्रम प्रिथमै बरनन करयो। जप अरु बेद अरथ इक धरयो ॥ २५ ॥ 


४ 


1. पन्ते । 2. काटकर समान परिमाण के बताए । 3. कुलम नि 
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ब्रह्म जानिबे के इह नामू। दोनहुँ पद समर भभिरामू । 
यांते प्रथम नाम 'जपू' राख्यो । सभि गुरबाणी को इह भाख्यो ॥ २६॥ 
कहि लग कहों महातम बानी । जो सभि की सिरमौर बखानी । 
अपर न उत्तम जिसते कोई। अर सुखेन ही प्रापति होई ॥ २७॥ 
प्रथम राग श्री राग लिखावा । घर अनेक महि जाइ जु गावा। 
कितिक लिखे जबि बूझति भए! ! कहु गुरदास जानि भी लए? ॥ २८ ॥ 
हाथ जोरि कै बाक बखान्यो। रावर की करना ते जान्यो। 
पति को बच बहु नरन मझारी। लेति पछान दूरी जिम तारी? ॥ २९ ॥ 
तिम पोथी परते गुर बँन। लिखे पछात चतुर गुर जन । 
अपरन के जो शबद बनाए। परखि परखि करि सरब हटाए ॥ ३० ॥' 
कहि इम गयो, इकाकी भए। भगत जु, आनि दिखाई दए। 
जिन देखनि ते होति उधारा। सतिगुर दीनन करि प्रतिपारा ॥ ३१ ॥' 
पद अरबिद बंदना कीनसि। दरस बिलोकि प्रेम चित भीनसि । 
सभि ठांढे हुई सतृति उचारी। पारब्रह्म तुम नर तन धारी ॥ ३२ ॥।' 
घोर जानि कलिजुग का काला। आप अवतरे प्रभु क्रिपाला । 
भगत वछल बसि प्रेम गुसाई। श्री अरजन पंचम तन पाई ।। ३३ ।!' 
भुजंग छंद 

महाराज राजानि राजा बिराजो । 

सभै लोक जाचें सु दाता समाजो*। 

कली काल मैं नाम को दान दे हो। 

अनेकानि दासाति को तार लैहो॥ ३४॥ 

महांसिधु बंन्हीम दझे मूढ़ मानी । 

तुही एक राखा क्रिपा जांहि ठानी । 

सुपंथं सुखें दिखावो संदोहा । 

विकारं विदारो जपे नाश मोहा ॥ ३५॥ 

तुही ब्रह्म ग्यानी, ब्रह्मं रूप तेरो । 

तुही एक ईशां सभै लोक चेरो । 

तृही एक रूपं तुही रूप नाना । 

ही जीवका दें, करें जीव खाता ।। २६ ॥ 


1. जव (गुरु जी ने) पूछा कि कितने लिखे जा चुके ? 2. जैसे बहुत से नरों में 
पति के वचन को छिपा होने पर भी नारी पहचान लेती है। 3. जो थे। 4. सब केः 


दाता । 5. अग्नि । 
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करी सेव हेरो करामात दानी। 

गुनगाय॑ सरब्बयं, क्रितग्ग्यं प्रमानी । 

अमान समातं समानं ब्रिती है!। 

उदारं अपारं न कैसे मिती है।॥ ३७॥ | 

तुही दीन बंधू, दयावान, दाता । | 

भए वंस बेदीनि बीचै बख्याता। 

पुनं 'अंग्दे रूप होए गुसाई । 

पिता मोहरी के त्रिती देह गाई ।। ३८ ॥ 

गुरू रामदासं प्रकाशे बहोरी | 

मए पंचमे आप रूपं बहोरी। 

सदा शांति चितं, छिमावंति, धीर । 

रसं एक ब्रित्ती, अर्बर, अभीर? | ३९ ॥ 

जनं सत्तिननामं क्रिपा ठानि दीनं । 

दुऊ लोक को त्रास कीन सु हीनं । 

'लखें नांहि तोको भ्रमंधारि मूढा । 

महां सूखमं रूप गूढान गूढा ॥ ४०॥ 

सदा जै, सदा जै, सदा जै, अनंदो | 

तमसतं, नमसत, नमसत, बिलंदो । 

सुधा बाक बकत्रं सु चंदे मनिदो । 

रिदं नाम बासे वर देश गुबिदो ॥ ४१ ॥ 

दोहरा 
इम अषटक भगतनि भन्यो पढहि जु नित करि प्रेस । 
सुत बितादि मन बांछते पावहि जन जुति खेम ॥ ४२॥ 
चौपई 
सुनि श्री अरजन ठांढे है के। मधुर बाक ते आदर कै कै। 
सकल विठाए निकट अनंदे। बुझनि करे भगत तुम ब्रिदे॥ ४३ ॥ 
सगरे अपनो नाम सुतावो । पुति आगम को हेतु बतावो । 
किस प्रकार तुम करुना करी । महां सुफल मिलिबे तुम घरी ।। ४४ ॥ 
कह्यो कबीर जोरि जुग हाथ । सुनहु सकल श्री अरजन नाथ। 
बेणी, नामु देव, रविदास। पीपा, सधना, सँण प्रकाश ॥ ४५ ॥ 
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'भगतन आगवन प्रसंग 


भीखन, घना अरजे देव। 
परमानंद, रामानंद जानो । 
सूरदास, जुत पंद्रहिं कहीएऐ । 
भूसत, मसकन, संमन एहो । 
अबि आगमन काज सुनि लीजहि । 
बेद कहै नाराइन स्वास। 
बहुर ब्यास बिसतार बनावा। 
तिन महिं बाम देव ते आदि। 
तिन बेदनि को दूसर रूप। 
लिखहुं इहां साखी भगतनि की । 
कलिजुग घोर मंद मति जाने। 
इस महि शब्द लिखाइ हमारे । 
श्री अरजन सुनि भगतनि विनती । 
सभिहिति सों श्री गुर फुरमायो । 
सो न चढावहि ग्रिथ मझारी। 
जथा क्रम्म बानी सु बनाओ। 
सुनि हरखे सभि भगत बिसाला । 
लगे बनावनि गिरा नवीन । 


बिप्प्र त्रिलोचन, श्री गुरदेव। 
मैं जु कबीर, फरीद प्रमानो ॥ ४६॥ 
चार अपर इन ताम सु लहीऐ। 
चौथो दास जमाल लखे हो ॥ ४७॥ 
उरबिचार पून पूरन कीजहि। 
कमलासन शुभ कीनि प्रकाश ॥ ४८॥ 
नरन उधारन हेतु उपावा। 
साखी लिखी मुनीन बिबाद ॥ ४९ ॥ 
रचन लगे मतु ग्रिथ अनूप । 
भई वारता जिम प्रभू जन की ॥ ५०॥ 
तिन हित रचहु सुखेन महाने। 
उपदेशन हित दिहु बिसतारे॥ ५१ ॥ 
हेतु लिखावनि कीनसि गिनती। 
प्रथम जु तुमने कछु बनायो ॥ ५२॥ 
रचहु अबहि इसके अनुसारी। 
प्रथक प्रथक बिच राग लिखाओ ॥ ५३ ॥ 
धत धंन” उचर्राह तिस काला । 
बँठि समीपी गुरु प्रबीन ॥ ५४॥ 
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एक चतवारिसती अंशु ॥ ४१ ॥ 
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अंशु ४२ 
भगतन को आग मन प्रसंग 


श्री अरजन जरजिन सुनहि, 
समै दुपहिरी लगि गुरु 


सुधा सरोवर पुन चलि आर्वाह । 
बैर्डाह जबहि संगतां ब्रिद। 


दोहरा 

अरजुन जसु उपजाइ । 

बेठि ग्रिथ लिखवाई॥ १ ॥ 
चौपई 


करहि प्रदच्छन सीस निवावहि । 
दरसहि सतिगुर चंद मनिद॥ 


हरिमंदर महि हुई दरवारे। थिति मसंद अरदास उचार। 


आई उपाइन पाइन अरपहि। 
दया धारि दरशन को देति। 
एक जाम तहि बैठि बितार्वाह । 


सुर समुदाइ जाई जिम हरि पहि?! ॥ 
सिख देखति मन बांछति लेति। 
पुन तंबू दिशि को चलि आवहि॥ 


राति दिवस बीतहि बिच डेरे। शबद बनाइ लिखाई घनेरे। 


भगति विराग ग्यान गुन सानी? । 
इस प्रकार नित प्रति विवहारे । 


नाना विधिनि बनावहि बानी ॥ 
कितिक दिवस सतिगुरु गुज़ारे। 


लिखे शबद भगतनिके जबै | कहि गुरदास बिसम उर3 तर्ब ॥ 


पंचों पातिशाहि की गिरा 
अबहि आप भगतनि के नामू 


श्री अरजन तबि बाक बखाने । 


लिखति समै हजूर चलि आवहि 


1. यथा सब देवता विष्णु के पास जाएं । 2. वैराग्य-ज्ञान से सिंचित भक्ति । 
3. मन में विस्मित होकर । 4. जो तुम्हारे आने का समय है। 5. काल-वाचक--घड़ी । 


। अंत नाम श्री नानक धरा। 


२१+ 


३॥ 


४ ॥ 


५॥ 


६॥ 


। अंत शबद के धरहु भिरामू ॥ ७॥ 
दीखति इहां भगत नहि कोई | श्री गुर जी संसे दिहु खोई । 
जे चित चाहति इस कहु जाने ॥ ८ ॥। 
जो तव समैं आगमन केरो4। प्रात दु घटिका आउ अगेरो। 
तबि संसे तुव होहि बिनांशी। सुनि गुरदास रह्यो सुखरासी ॥ 
बहिर कनात कितिक थल त्यागा । तहि भाई को तंबू लागा। 


। नातुर तिस माहि दिवस बितावहि ॥ 


९ ॥। 


१० ॥ 
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भगतन को आगमन प्रसंग 


सुनि सतिगुर के वाक अछेरे। 
सुपति जथा सुख निसा बिताई । 
गुर ढिग पहुंचनि समं लखायो । 
तिस छिन सतिगुर के चहु दिश मैं । 
सहिम रह्यो ठांढो तिस थाई । 
उठे भगत निज सदन सिधेबे । 
भगत कबीर आदि जे सगरे। 
धाइ पर्‌यो चरनति सभिही के । 
तबि सभि भगतनि इस को तद्यो । 
निज निज नाम सुनावनि करयो । 
बहुर आपने धाम सिधारे। 
हम ढिग पहुंचहु, गुर फुरमायो । 
तबि तूरन ही निकट पाना । 
महिमा लखी महिद महीयाना4 | 
निरंकार के तुम आकारा। 
सतिजुग महि वावन बपु पावति । 
त्रेते रघुवर रूप सुहावन। 
द्वापर होए क्रिशन मुरारी। 
अबि कलिजुग को काल निहारा । 
हम नर मंदमती नहि जानें। 
बखशहु भूल दया सिघ्रु मेरी। 
श्री अरजन सुनि के तिस काला । 
तुझ पर खुशी सुनहु बडभागे। 
तुझ ते नहीं अदेय हमारे । 
तबि कर जोरि कह्यो गुरु दास । 
श्री गर आप जथा तिन दरसहु। 
तथा दरस मैं तिन को पाऊं। 
सुनति तथासतु श्री गुर कह्यो । 


तबि भाई गमन्यो निज डेरे। 
रही जाम किय सौच बनाई ॥ ११॥ 
दा घटिका आगे चलि आयो। 
चरचा करति भगत प्रभु रस मैं ॥ १२॥ 
जहि दर हुतो आइबे जाई! । 
त्रि गुरदास सरव दरसँतेः ।। १३ ॥ 
देखति जाने अबि इह॒ डगरे*। 
जोरि हाथ बंद करि नीके॥ १४॥ 
कुशल प्रशन ते अधिक अनद्यो । 
मिले सकल उर संसे हरयो ॥ १५॥ 
डर घरि करि गुरदास बिचारे । 
मैं नहि गयो न दरशन पायो॥ १६॥ 
वंदन कीनि बंदि जुग पाता । 
खरो होइ गुर सुजसु बखाना ॥ १७॥ 
सरगुन रूप बिशनु तन धारा१। 
मापे तीन लोक त्रै पावनि? ॥ १८॥ 
घाइ अगिन राखश युत रावन” । 
शत्रुन सँत असंख संघारी ॥ १६॥ 
गुरु रूप आपनि को धारा। 
तुमरी महिमा महिद महान ॥ २०॥ 
दास जाति रखि लाज बडेरी। 
बोलि होइ प्रसंन बिसाला ॥ २१॥ 
मन वांछति लीजहि अबि मांगे । 
सेवक प्रेमी हमहुं पिआरे॥ २२॥ 
भगत जु आवति हैं तुम पास | 
चरचा करहु सरीर सपरशहु॥ २३॥ 
भ्यान वाक को कहौं कहाऊं | 
सुनि गुर वाक अनंद उर लह्यो ॥ २४ ॥ 
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1. जहाँ आने-जाने का मार्ग था । 2. सवका दर्शन किया । 3. उस मार्गे पर 
जाते । 4, उच्च से उच्चतर अर्थात्‌ गुरु अजुन देव । 5. सशरीर परमात्मा । 6 तीनों 
लोकों को तीन कदमों से माप लिया था (सतियुग में बाबनावतार ने) । 7. रावण 


तठ लु गों द्र कया था । 
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बहुर लिखावनि लगे मुकंद। भरे प्रेम सों शत्रर सु ब्रिद । 

जबहिं राग को भोग सु आवै । तबहि भगत निज शबद लिखावे ॥ २५॥ 

दास सिक्ख को अपर न जाइ। गुर, गुर दास, भगत समुदाइ। 

जिस भवजल महि जीव दुहेले। करहि तिनहु हित तरनत सूहेले ॥ २६ ॥ | 
श्री मुख ते जिम उचर सूनावहि। भाई लिखति बापु सम जावहि | 
तुरन लिखहि अटक नहि परे । थोरे काल काज बहु करै ॥ २७॥। 
आशै शबदनि को जबि जानहि। नांहित गुर को वूझन ठानहि। 

तबहि लिखहि ततकाल लिखारी!। श्री मुख ते शुभ जथा उचारी ॥ २८॥ 

इक दिन भानु आइ मध्याता। श्री गुर गए सुधासर थाना । 

दे दरशन बहुरो मुरि आए। जाम दिवस बैठे हुर्‌खाए ॥। २९ ॥ 

बावत अखरी करी बनावनि। उचरति मुख ते हेत लिखावनि । 

आदि अंत मरि एक शलोक। महिमा सतिगुर की सुख ओक? || ३० ॥ 

लिखि पाठिकै प्रसंत भा भाई। कहिनि लग्यो बहू रुचिर बनाई । 

सुंदर पाठ अरथ जहि राला । सुनि श्री अरजन पुन बच भाखा ॥ ३१॥ 

श्री परमेसुर कीरति ठानी। रुचिर ब्रिभूखन तिसु गुरबानी 
जो इहु बावन बरनी! वनी। शुभति जराऊ हीरतिमनि!॥ ३२॥ 
जेब जवाहर जर्यो जराऊ। तिह जेवर के सम छबि पाऊ 
पाठक भुगति मुकति की दाता । हलति पलतिः सुख जिन रस जाता ॥ ३३ ॥ 
कहेति सुनति बच इसी प्रकारे। भई जामनी तम घन सारे 
भाई गयो आपने डरे। गुरु बिचारनि कीनि बडेरे॥ ३४॥ 
जिसको पठहि सिख करि नेम। कंठ करे नितप्रति जुति प्रेम 
जिम गीता सभि शासत्रनि सार। बेद सार तिम लेहि निकार ॥ ३५॥। 
नरक उधारन हित अस बानी। चहियहि रची महिद सुख दानी 
जाम जामनी जागहि जावत। इही बचार करति रहि तावत ॥ ३६॥ 
बहुर जथा सूख श्री गुर सोए। जिन बहु दासनि के दुख खोए 
जाम निसा ते जागति स्वामी । करी सौच सभि अंतर जामी ॥ ३७॥ 
दंत धावनी कीनि बनाइ। पुन शमने गुर सहिज सुभाइ । 

तंबू भाई के तबि आए। चले ताहि को साथ रलाए॥ ३८॥ 
राम सरोवर तीरथ तीर। कीनि शनान गुरु गंभीर। 


पुन तिह ठा गुरदास शनाना । बसत्र पहिर करि थिति तिस थाना ॥ ३९ ॥ 


1. लिपिक, भाई गुरदास। 2. सुख का घर्‌ । 3. बावन अक्खरी (अक्षरी) । 
क हीरे-मणियों जैसी थिति होती है पो कर कुक पस पते । 
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राम ताल की कोन इसान!। इक बदरी? सुभ खरी सथान। 
क्रिपा सिधु अविलोकनि कीने। तिस तरु के तर तबि आसीने ॥ ४०॥ 
सनमुख वैठि गयो गुरदास। श्री गुर कीनसि बाक प्रकाश । 
समां घोर कलिजुग को आय्रो। कटक बिकारनि को जग छायो ॥ ४१ ॥ 
तिन को पाइ पाप नर करिई। अंत काल बिच नरक सुपरिई। 
भोग महां दुख संमत घने। तहां सहाइक कोइ न बने॥ ४२॥ 
जिन हित पापनि करति अनेक । तिन महि तहाँ न पहुंच्यो एक“ । 
बहु दूति ते लहैँ सजाई। भोग पाप फल पुन निकसाई ॥ ४३॥ 
शशिकर? सों मिलि क्रिणनि मझारी । आइ परति दुख पावति भारी। 
अंन त्रिणानि महि मिलि सो जाई । पुन देही तिसको मुख खाइ॥ ४४ ॥ 
दंतत तरे कषट को पावहि। पुनह उदर महिं जाइ समावहि। 
तहि जठरागनि ते तपताइ। प्रथक होइ रस तहि मिलि जाइ॥ ४५ ॥ 
जाइ नसा" महि इधिर बन है। इमही सपत घात महि जै है। 
पुनह रेत” सो मिलि निकसाबहि ! छिद्र जोनि के तबि प्रविशावहि ॥ ४६ ॥ 
गरम त्रिध दुख गिनेन जांही। बिपटा मूत्र मिल्यो बस तांही8। 
जबि निकसति पुनि जोनी द्वारा । छिद्र छोटि दुख लहति अपारा ॥ ४७॥। 
इम जनम तन पाइ बहोरी। मरहि फेरि करि करि अघ घोरी । 
तनक मात्र संकट इह कहे। गिने न जाइं जितक इह लहे॥ ४८॥ 
यांते रचहि एक अस बानी । नित जिस पठति होहि अघ हानी । 
रिदे बसाई कमावै जोई। बहुर न जनम मरन तिस होई॥ ४९ ॥ 
इत्तयादिक बहु बाक बिलासे। उपकारी गुर कीनि प्रकाशे। 
इतने महि प्रभाति हुई आई। भयो प्रकाश चिरी चुहकाई ॥ ५० ॥ 


इति स्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे त्रितिथ रासे “भगतन को आगमन” प्रसंग बरनं 
नाम द्वौ चत्‌वारिसती अंशु ॥ ४२ ॥ 


1. पूर्वोत्तर कोण । 2. बेर का पेड़ । 3. विकारों की सेना संसार में छा गई 
है। 4. जितके लिए इतने पाप करते हैं, उनमें से एक भी वहां नहीं पहुंचता (अर्थात्‌ 
हमारा साथ नहीं देता) । 5. चन्द्र की रश्मियाँ । 6. नसे, नाड़ियें । 7. वीर्य । 8. (जहाँ) 
मल-मूव मिला है, वहाँ बसता है । 
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सत्त बलवड प्रसंग 
दोहरा 
रामताल ईसान दिश बैठे गुरू क्रिपाल । 
रमि लगे तत्र सुखमनी दे सुख करति निहाल ॥ १॥ 

चौपई 
अथम शलोक गुरू पग बंदे। कीनि मंगलाचरन बिलदे। 
प्रभु सिमरन की महिमा फेर। अध्टपदी महि रची बडेर ॥ २॥ 
नाम महातम महिद महाना। बहू बिधि सों सतिगुरू बखाना । 
ब्रह्म ग्यानी उर भगत विरागी। साध संगति जिन की लिव लागी ॥ ३॥ 
कह्यो महातम अति तिन केरा। संतनि रिपु को कष्ट बडेरा। 
निरगुन आप सरगुत भी ओही । कलाधार जिन सगली मोही! ।। ४॥ 
तत्त्वंमसी बाक इह भाखा। इम श्रुति सार आनि सभि राखा । 
करि सुखमनी अंत महि आपू । कह्यो महातम अधिक प्रताप ॥ ५ ॥ 
सभि ते ऊच पाइ असथान । नित पाठक मिटि आवति जानि? । 
मैं महिमा क्या करब बखाती। गुर सरबग्ग कही सु महानी॥ ६॥ 
प्रात समे इक मन करि पाठ । मिटहि पाप क्रित जाम जु आठ । 
जनम मरन तिनको कटि जाइ । पठि प्रभु चरननि रहे समाइ ।। ७॥ 
जहां बैठि सुखमनी उचारी। तिंसके दरशन हुई फल भारी । 
सभि लिखवाइ उठे गुर पूरे। परउपकार चरित जिन रूरे॥ ८॥ 
इसी प्रकार निता प्रति बानी । लिखवार्वाह रचि रचि गुतखानी । 
बहुर कथा औरे इक होई। बरनी बने इहां अवि सोई ।९॥ 
रामकली शुभ राग मझार। डोम! बनाई लिखी सु वार। 
लद्ा सिक्ख तिनहु ले आवा। श्री गुर को दरशन करिवाबा ॥ १० ॥ 


1. संपूर्ण भौतिक सृष्टि भ्रमित कर रखी है। 2. नित्य पाठ करने वाले का 
आवागमन मिट जाता है । 1. 'डोप एक नीची जाति है। गुरु के भाटों ढाढियों में सता 
और बलवंड दो डोम भाई भी थ । 
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सुति सिक्खनि बूझी सभि गाथा । सरव ब्रितांत कहहु हम साथा। 

सुनि श्रोतनि ते सकल प्रसंग। कीनि उचारन हित के संग ॥ ११॥ 

हुतो डूम बलवंड महाना। सत्ता तिसको अनुज सुजाना। 

दारिद ते दुहुंअनि दुख पायो। करे यतन धन हाथ न आयो॥ १२॥ 

तबि बलवंड देश कित गयो। फिर्‌यो बहुत कुछ दरब न पयो। 

सत्ता सतिगुर पास रह्यो है। करहि कीरतन अनंद लह्यो है ॥ १३॥ 

सुख सों कीनसि निज गूजरान। पाइ दरब करि पहिरन खान। 

कितिक सिक्ख्प अरदास करावहि। सतिगुर घर ते सभिक्‌छ पावहि ॥ १४॥ 

फिरि बलवंड बिदेश मझारे। निरधन ही आयो गुरद्वारे। 

दुखी होइ करि बहु अकुलायो। श्री अरजन जस कवित बनायो ॥ १५॥ 
कबित्त 

आयो निज द्वारे, दया कलपतर थारे मारे बिरद बिलंद, दीत दरद बिदारो हो। 

द्रोपती उधारी, गज ग्राह ते छूटारी, भीर राखशनि मारी बैरी देवनि निहारे हो! । 

प्रह्लाद मोचन, बिलोचन सु पूडरीक”, पोच बलमीक जस सोच कीयो चारो हो ॥ 

गनका गिनी है कौन तीरथ परस आई, जैसे ए उधारे तैसे मोहि को उधारो हो ॥ १६ ॥ 
चौपई 

क्रिपा सिधु के निकट उचारा। अधि अलंब मैं लीनि तुमारा । 

सुनि श्री गुर ने धीरज दीनसि। पूरन हुई जु मनोरथ कीनसि ॥ १७॥ 

रहु हम निकट कीरतन करो। अनुज सहत रागति सुर भरो । 

चलहि इहां गुजरान तुमारी। लहहु पदारथ हुई अनुसारी ।। १८॥ 

इम कहि गुर धन दीनि बिसाल। ले आइसु घर गा तिस काल । 

पुनह समीप गुरू के आवा। मिल्यो अनुज युत किरतन गावा ॥ १६ ॥। 

सुनि सतिंगुरू प्रसंन उदारा। नाम राइ बलवंड उचारा । 

हरखति हुइ हुई रुचि सों गावे । दोनहुँ भ्रात सुरस अधिकावं ॥ २० ॥ 

राग रागनी करि अनुरागे। गावहिं सुंदर सभि शुभ लाग । 

सिक्ख सराहन करहि सुनंते। त्यों त्यों अहंकार करंते॥२१॥ 

इस बिधि केतिक काल बितायो । दिनप्रति उर हंकार बधायो। 

क्रिपा सिधु ते तिन गति जानी । होछे डूम जाति, भए मानी ॥ २२॥ 

आदि अंत की दशा विसारी। हम विछया बड, भे हुँकारी । 


गरू गरीब तिवाज न जाना। गाई नीक हम भए महाना ॥ २३ ॥ 
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1. राक्षस-समूह को देवताओं का वैरी देखकर मार दिया । 2. जिनके नेत्र 


कमल सनिनि0हेशा अ हिमरी कोरी) किपर देहस इठे । 
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हंकारति कुछ समैं बितावा। भगनी को सु व्याह तबि आवा। 

थग भ्राता सतिगुर ढिग गए। मुख ते करति सुजसु को भए॥ २४॥ 
दास जानि हम कारज कीजहि। दरब बिसाल आप अबि दीजहि। 

जिसत्ते कर्राह ब्याहु हम भारा । पिखहि सुनहि हुई सुजसु तुमारा ॥ २५ ।' 
गुरू कह्यो चिता दिहु टारा। श्री नानक को अतुट भंडारा । 
प्रातकाल जेतिक धन आवहि । सिख संगति हम आनि चढावहि! ॥ २६॥ 
सो सभि ही तुम लेहु संभारी। सतिगुर कारण सरब सुधारी। 

दुहु सुनति मन आनंद पाए। गुर जस उचरति सदन सिंधाए ॥ २७ ॥! 
जामनि बिती प्राति जब होई। दरशन करति आइ सभि कोई। 

सिख संगति दे मिलहि अकोर | बंदे चरन कमल कर जोरि।। २८॥ 
सभि दिन की पूजा गिनि जबै । भयो रजतपन इक सौ तबं। 

दुहुं आत को सगरे दीनि। गरवे मूढ़ नहीं तबि लीनि॥२९॥। 
दिए बगाइ गुरू के आगे। हम सों करनि मशकरीर लागे। 

क्या हम लेके व्याह रचावहि। धन बहु घर ते क्यों न दिवावहि ॥ ३७ ॥ 
सुनति सतिगुरू धीरज दीनि। प्रहि श्री नानक इछ कीनि। 

लिहु धन इतो, निबाहहु कार । करति कीरतन लहहु उदार ॥ ३१॥ 
सतिगुर घर ते नित तुम लेना। एक बार नाहि कीनसि देना। 

सदा तुमारी सांझ हमारे। नहि फेरहु लीजहु इहु प्यारे॥ ३२॥ 
बहुत नम्रता करि गुर कह्यो। तबि सभि दरब हाथ निज गह्यो । 

ले गमने मतिमंद निकेत। बोलति भे गुर निद समेत ॥ ३३॥ 
ही आज ते निकट पधारहि। नहीं कीरतन कबहुं उचारहि । 

हमरो कारज सर्‌यो,न कोई | गुर समीप रहि क्या पुनि होई ॥ ३४॥ 
हम कहि करि द्वे रहै अवास। नहि गमने श्री सतिगुर पास । 

दिवस आगले जबि ही जाने। सिक्ख्यनि सों तबि बाक बखाने ॥। ३५ ।! 
नहीं रबाबी चलि करि आए। जाहु सदन ते ल्याउ बुलाए । 
गुर आग्या सुनि सिक्ख सिधारे। जाइ घरो तिन साथ उचारे॥ ३६ ॥ 
उठहूं चलहु बडभाग तुमारा। सतिगुर सिमरति तुमहु हकारा । 

परम प्रसंन बिराजति जहिवा । तुरन लिहु दरशन अबि तहिवा ॥ ३७ ॥ 
सुनि सत्ते बलवंडहि कह्मो। गुर ढिग जाइ कहां हम लह्यो । 

'जबि हम किरतन कर्राह बनाइ । आइ दीवान सरब लग 


क ना जाइ ॥ ३८ 
1. एसको सबाल) केका दिए १०5 a० 
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श्री अरजन विच बैठहि आई। गुरु गुरु कहि सभि लगि पाई। 

अनिक उपाइन आनि चढावहि। हेरि हेरि करि सुजसु अलावहि ॥ ३९ ॥ 

गुरता गादी के हम मूल। नहि जबि जाइ होइ प्रतिकूल । 

तिनको गुरून कहि है कोई। धन की पूजा कित ते होई॥ ४० ॥ 

हम बिन बैंठ्यो रहे इकांकी। महिमा सकल जाइ है तांकी! | 

सुनति सिक्ख ने पुन समझाए । सुमति विसारि कहाँ गरवाए ॥ ४ १॥ 

क्या अनबन बोलेहु मुख वानी । कहि वावर, कै जिम मदपानी? | 

तुम सतिगुर ते शोभहु भले। करहु कीरतन तिन को मिले ॥ ४२॥ 

जगत बिखे तमरी बडिझाई । बहुरो दरव लेह समुदाई। 

उठहु चलहू मानहु बच मेरा। तुम पर गुरू प्रसंन घनेरा ॥ ४३ || 

इस प्रकार सिख कहि बहु हार्‌यो । नहीं चलनि को मूढ उचार्‌यो । 

जाइ गुरू के निकट उचारे। नहि आवति बिनमति» हंकारे ॥ ४४॥ 

सुनि सतिगुर सिख और पठावा । लेनि हेत तिन सदन सिधावा । 

चलहु रवावी गुरू हकारति। ढिग चलि निज दुख क्यों न उचारति॥ ४५ ॥ 

नो निध रिधि सिधि रमा“ बडेरी । श्री गुर को रुख नितप्रति हेरी । 

जिस दिशि शारति आप उसारति*। तिस ढिग जाति बिलम नहि धारति ॥ ४६ ॥ 

अस प्रभु को तुम त्यागति कैसे । समझ सु मिलहु प्रतीखति बैसे" । 

दोनहु भ्रात गरव धरि कह्यो । तिन ढिग हमहु कछु नहिं लह्यो ॥ ४७ ॥ 

नहीं जाइ अवि कंसे पास। तिन को तजि हम रहै अवास । 

केते जतन बतावबहु कोई। गुर संग हमरो मेल न होई ॥ ४८ ॥ 

सुति कठोर बानी तिन केरी) कह्यो जाइ गुर को तिस बेरी। 

प्रभु जी. नहि माने किम मूढे। रह्यो गरब मदे रिदे अरूढे॥ ४९ ॥ 

सुनि श्री अरजन छिमा निधाना । झूठे तिन को करनि महाना। 

आप चलति को ब्योंत बिचारा। तिनके बिछ्या को अहंकारा ॥ ५०।। 

सादर आन हैं तिनको जाइ। बहुरो दरव देहि समुदाइ। 

करहि कीरतन गुर जस गावहि। सिख संगति के रिदै बसावहि॥ ५१॥ 

चहीअहि रुचिर रवाबी हमें । करहि कीरतन दोनहु समै। 

इम विचार करि भे गुर त्यारी। जिन सुभाव पर कवि बलिहारी ॥ ५२॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे त्वितिय रासे “सत्ते नलवंड' प्रसंग वरनतं नाम तीन 

चत्तवारिसति अंशु ॥ ४३ ॥ 


1. उसको (गुरु की) समूची महिमा नष्ट हो जायेगी । 2. ऐसे कहते हो, जैसे 
पगले या मद-पान करने वाले ` हैं) । 3. मति-विहीन, मूर्ख । 4. लक्ष्मी । 5. जिस 


ओर 003. सि ह हशि अतीली तै है (0५ 


अंशु ४४ 


लद्घ आवन प्रसंग 
दोहरा 
धरपसाल सालो जहाँ तिसके निकट निकेत । 
आप जाइ आनहि तिनहि गमने गुर इस हेतु ॥ १ ॥ 
निसानी छद 
गमने श्री अरजत तबहि तिन सदन मझारे। 
करनि हेतु आदर शब्द, सो गावन हारे। 
श्री नानक ते आदि गुर सभिहिनि इह्‌! रासे। 
गाइ गुरू के सबद को सिख सुनहि भिलासेः।॥ २॥ 
बहुतनि को कल्लयान है सुनिये अरु गाए। 
,बहुरो आदर शबद को बीचारति जाए। 
पौर प्रवेशे सदन महि श्री अरजन ठांढे। 
देखि न आदर उठि करयो उर गरब जु बाढे ॥ ३॥ 
बैठि रहे दोनहु मुगध मुख धरि करि मौना । 
महिमा लखहि न गुरू की चलि आए भौना। 
सत्ते अरु बलवंड को श्री अरजन भाखी। 
को कारन ऐसो भयो जिसते रिस राखी ॥ ४॥ 
आवन जानो दरब है नहि थिरता पै है। 
इसते रिस तुम क्यों करी पून बहुतो दें हैं। 
श्री नानक को कोप है कमती कछ नांही । 
शरधा धरि किरतन करहु आवहि तुम पाही॥ ५॥ 
सुनि बोल्यो बलबंड तबि हम पिख्यो न कोई। 
कहां खजानो है धरयो तुम भाति जोई। 


1. इनको (रबाब्रियों को)। 2. 


चाव सहित । 3. (धन) तम्हारे ज्ञा 
जा लि (धन) तुम्हारे पास आ 
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इक सहंस में ब्याहु हुइ, मो हम ने पाए। 
नहि गमनहि तुम निकट अबि क्या लेहि कमाए ॥ ६॥ 
अपरथान! राह करि कहू निज राग सुनावे। 
लेहि दरब उर भावतो, कहि तान रिझाव। 
जिते बरख तुम ढिग रहे बिइया निज खोई। 
सुनि रीझति जानति गुननि पै मौज न कोई? ॥ ७॥ 
श्री नानक पूरब भए जग किनहुं न जान्यो। 
मरदाना जबि राखिओ सभि महि प्रगटान्यो । 
श्री अंगद गुरू अमर जी तुमरो पित जोई। 
प्रगट रबाबी करति भे इम लखे न कोई ॥ ८॥ 
तुम ढिग हम किरतन करे गुर महिमा गावे । 
सुनि सुनि सिख बहु देश के बसतू गन ल्याब । 
गुरू गुरू उचरहि तुमं पूर्जाहइ धन आने। 
सुनि करि हमरे राग को संगति सम माने ॥ ९॥ 
इतनो गुन हमरो महां कुछ जान्यो नांही | 
नांहि त नाधी भेट को दिहु हम घर मांही। 
अवि जानी परि है भले किम गुरू कहावो। 
वसतु हजारहुं दरव बहु कँसे तुम पावो॥ १०॥ 
हम अबि रहि के अपर ढिग ले गुरू बनाई । 
पूजा होवहि 'तिसि की मानहिं समुदाई। 
हम अधीन करिबो गुरू नहि तुमने जाना3। 
अबि पीछे पछताइ हो मनता हुई हाना ॥ ११॥। 
जहां राग हम करहिगे गुरू तिस बनार्वाह्‌ । 
तुमरे निकट न जाहिंगे एकल रहि जावहि। 
श्री अरजन चित शांति अति बहु छिमानिधाता । 
निज निदा ते ठुभतिी नहि सुनि कछु न वखाता ॥ १२॥ 
श्री नानक ते आदि की जवि निद सुनाई । 
करि धिकार निकसे सदन रिस उर मैं छाई। 


1. अन्य स्थान पर । 2. किन्तु (तुमने) (उदारता की) मौज नहीं दिखाई ।' 3. 
गुरु बनाना हमारे अधीन है, तुमने यह नहीं जाना । 4. मान्यता की हानि होगी अर्थात्‌ 
जब कोई तुम्हें गुरु नहीं मानेगा । 5. क्षोभित । 
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बेदी कुल के तिलक की निंदा तुम कीनी। 
फिट जावहिगी देहि तुम रुज ते हुई हीनी!॥ १३॥ 
इम कहि सतिगुरू आइ करि थल थड़े सुहाए । 
सभि संगति इकठी भई दीवान लगाए। 
सिक्खनि को आइसु दई तुम राग सुनावहु। 
गावहु शबद ,सु तान जुति विदया इह पावहु ॥ १४॥ 
गह्यो दुतारा सिक्ख किह, किन गही रब्रावं । 
हुई निशंक गावनि लगे सभ भए अजाबं?। 
बचन मानिवे गुरू को बिहा सभि पाई। 
जानति हुते न राग को गावति बिसमाई॥ १५॥ 
सुनि सिक्खनि के राग को गुर भए प्रसंना। 
बर दीनो तुम प्रेम जुति हमरो बच मंना। 
अबि ते बिद्दया राग की सिक्खनि महि आई । 
गावहि सुनहि सु प्रीत धरि लें शुभ गति पाई ॥ १६॥ 
डोम जाति पछुताइ हैं त्रिशना डहिकाए । 
लीए सबद घर घर फिरहि नहि हुई त्रिपताए । 
पाइ अनादर जित किती बिन कहे सु जावे। 
तऊ न सिख मुख लाइ हैं दुख लहि अकूलावे ॥ १७॥ 
गुर सिक्खनि को बर दियो बिद्दया शुभ पाई । 
स्प डूम मूढनि लह्यो भावी करिवाई। 
नितप्रति किरतन सिख करहि त्यों त्यों शुभ गावे । 
संगति को बड प्रेम हुई मन शबद टिकावे ।। १८ ॥ 
पटने की संगति महां दरशन हित आई। 
कारि वंदन सतिगुरू को बहु भेट चढ़ाई। 
सत्ते अरु बलवंड को तिन वूझनि ठाना। 
कहां गए प्रभु जी अबे नहि करते गाना ॥ १९ ॥ 
गुर बोले सो फिटि गए नहि पच्यो हकारा । 
यरबंति मूरख निद कहि, लाह कषट उदारा । 
तिन के मसतक जो लगहि सो सिख दुख पावहि ! 
निकट हमारे तिनहु की नहि अरज करावे ॥ २०॥ 


1. निकृष्ट । 2. आश्चयंचकित । 
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करहि सिपारश जबहि को हम देहि सजाई । 
तिसको मुख काला करहि सिर को मुंडवाई। 
बहुर चढावरहि गधे पर पुरि फेरहि सारे। 
ढोल बजहि तिह संग तबि नर नारि निहारे ।। २१॥ 
सुभि श्री अरजन के बचन संगति बिसमाई। 
सीस धुनहि होइ बुरी पुन पुन पछुताई। 
गुर आइसु इस भांत की सभि महि बिदतानी । 
तिनके मुख को लगहि नहि बोलहि नहि बानी ॥ २२॥ 
उपज्यो रोग शरीर महि थोरन दिन मांही। 
दुख दारिद ते ग्रसतिमे मुख कितहूं नांही । 
जहि कहि जाचनि जाति जबि, इर दिशि नहि देखे । 
क्रोध होइ गारी कढहि दैवो किस लेखे! ॥ २३॥ 
करहि अनादर स्वान सम घर ते निकसावै। 
वहिर जाइ, तहि भी तथा, नहि आदर पावे। 
परमेशुर अरु सतिगुरू इन ते हंकारे। 
दुहि लोकन दुख पाइं सो, को नहीं उवारे॥ २४॥ 
इन हूँ की शरनीं परे बिनती भनि दीना2। 
मन भावहि बखशहि तिसहि नतु दुख महि लीना । 
सगरे जग त्यागे जबहि नहि बँठनि पार्व। 
भीख सरीखी नहि परहि त्रिसक्रित जित जाबँ॥ २५ ॥ 
पछ्ताए दुख पाइकं, गुर महिमा जानी। 
सिक्ख्यनि पहि बिनति भनति किनहुँ नहि भानी । 
कारो मुख करिवाइ जो सो करहि बखाने। 
तुम स्रापे श्री सतिगुरू हुंकार जि ठाने।॥ २६॥ 
बैठ विसूरति घर विख हमने क्या कीना। 
आए आप श्री सतिग्रू नहि आदर दीवा । 
कहि कठोर निदा करि क्या थे हुम कीरे!। 
झूठे धारि गुमान को नहि लख्यो गहीरे॥ २७॥ 


1. देना तो दर-किनार लोग क्रोध से गाली निकालते। 2. दीनता-पुवंक 
प्राथना करे । 3. भिक्षा भी नहीं पड़ती, जहाँ जाते हैं, तिरस्कार होता है 4. तुच्छ, 
कीड़े । 
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पातिशाहि पंचे गुरू सम भानु प्रकाशे। 
जग महि अर्‌यो न अग्प्र को रिपु सराप बिनासे । 
मूरति इही खुदाइ की जिस को अपमाना। 


हम को सुख किस होइ है गुर स्राप बखाना ॥ २८ ॥ 
भावी ने प्रेरनि कर्‌यो उर भयो हृंकारा। 
हम हैं सभि हीते बड़े, इम भा मदभारा। 
गुरू सभा सनमान ह्लं हम जर्‌यो न सोई। 
घोर आपदा मैं परे नहि रक्ख्यक कोई ॥ २९ ॥। 


इक दिन बैठ झुरते मन महि इम आई। 
लद्धा सिक्ख लहौर मैं तिह बड़ बडिआई। 
कई बार गृरदास ने शुभ स्तुति उचारी। 
तिसके सम दूसर नहीं अस परउपकारी ॥ ३० ॥ 
सो बखशावहिगो हमै निशचै अस ठानी। 
लवपुरि को गमने जुगल सभि करि मदहानी?। 
एक निसा बसि पंथ महि पहुंचे तिस थाई। 
फिरति मिर्लाह सिख गरी महि इत उत टरि जाई ॥३१॥ 
को सिख बदन दुराइ निज अंचर को डारे?। 
नहि दिखाइ मुख आपनो, नहि तिनहुं निहार । 
महां अधी सम जानिके बोले नहि कोई। 
इह गुर ते स्रापति महां कित मिले न ढोई ॥३२॥ 
पहुंचे लद्धे के सदन किन जाइ सुनावा। 
सत्ते जुत बलवंड जो तेरे ग्रिह आवा। 
दौरि पोर पट भेरिकं अंतर हुई बैसा। 
फिटके: श्रीअरजन गुरु दुख बाइ्यो तैसा ॥३३॥ 
पोर खरे हुई कौर लगि» बहु बिनै बखानी । 
त्राहि त्राहि शरनी परे सुनि सिफत महानी। 
गुर सिक्ख्यनि महि नाम तुव काहि पर उपकारी । 
करि सहाइता दीन लखि कटि ब्रिधा? हमारी ॥३४॥ 


1. सारा अहंकार छोड़कर । 2. कोई आँचल डालकर मख छिपा लेता । 3 
दोड़कर ड्योढ़ी का द्वार बंद कर अन्दर बैठ गया । 4 - तिरस्कृत । 5. कोने में लगकर । 
6. तुम्हरी महान गुणवत्ता सुनकर । 7. व्यथा । ८ 
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लाज नाम की राखीए अरदास सुनीजै । 
एक बेर श्री गुर निकटि हमरी सुधि दीजँ। 
आन थान तुझ बिना नहि जिसके ढिग जावे । 
दर तेरे हम पर रहे! करि ज्यों उर भावै ॥३५॥ 


मारहु किधों जिवाइ दिहु हम तोहि अधीना । 
घर निकसे तक? शरन तुव की जहि दुख हीना । 
इस प्रकार बहु बेनती करि केतिक काला। 
बैठि रहे दर पर तबहि, हुई लजति बिसाला ॥३६॥ 


लद्धा चितवति चित बिखँ मैं किय उपकारा। 
सभि तजि मेरे दर परे इन कारज भारा। 
कहनि बनहि नहि निकट गुर मुख करि हैं कारो। 
किम कारज इन को बनहि नहि को उपचारो ॥३७॥ 
बहुर बिचार्‌यो आपही करिहौं मुख कारा। 
चढि गरधब पर जाइ हौं गुर के दरवारा। 
तो कहिबो नीको अहै बनि है इन कानू । 
देखहि प्रथम सजाइ को गुर देहि निवाजू॥३८॥ 
करि निशचे दर खोलि कै अंतर प्रविशाए । 
धीर दीनि करि हौं जतन गुर इच्छ पुराए । 
तिस दिन राखे पास निज पुन उठ्यो सकारा । 
पुरब मुड मुंडाइक मुख कीनसि कारा ॥ ३९ ॥ 


गरधब करि भारा लियो* हुइ तिस असवारो । 
संग ढोल वजवाइओ नर पिखहि हजारो । 
मग निस बसि गुर को पुरी आगल दिन आयो | 
प्रथम प्रकरमां नगर की करि के प्रविशायो || ४०॥ 
कोतक हेतु बिलोकिवे नर भे समुदाया । 
गरी गरी फिर नगर महि निज वेख5 दिखाया । 
नर नारी बालक तरुन ब्रिध सकल निहारा । 
जसु पसूरयो सभि धंन' कहि किय वड उपकारा ॥ ४१ ॥ 


1. हम तुम्हारे द्वार आन पड़े हैं । 2. जानकर, देखकर । 3. पहले दण्ड भुगतान 


देखकर गुरु निवाज़ेंगे अर्थात्‌ क्षमा कर देंगे। 4. गधा भाई पर लिया । 5. वेष। 
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कोन सकी करि इस बिधि पर हेतु बिसाला । 
धन गुरु के सिक्ख हैं जो परम. क्रिपाला। 
हान लाभ पति आपनी नहि नँक बिचारा | 
पूरन श्री गुर बाक को इन बेख सुधारा ॥ ४२ ॥ 
ढोल बज सुनि शबद को हेरहि नर नारी। 
गरी गरी फिरि सभि पुरी सिख पर उपकारी । 
थड़े सुहावति गुरु जी इम सुनि कै काना । 
तित को गरधब प्रेरि कै आयो समुहाना? ।। ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे त्रितिय रासे 'लद्धे आवन' प्रसंग वरननं नाम 
चतर चतूवारिसती अंशु ॥ ४४ ।। 


mss MN 
1. सामते। 
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अंशु ४५ 
> 
~ + 5 
सत्त बलबड प्रसंग 

दोहरा 
रूद्धा परउपकार हित शंक नहीं मन कीनि। 
इनको बखशहि श्री गुरु क्या मेरो हुई हीन॥ १॥ 

स्वैया छंद 
सीस मुंडाइ बाल पून बिरर्धह, मुख कारो लिउं नीर पखार । 
पर कारज कांयां जे आवहि? सफल जनम होवहि तिस बार। 
रिदै बिखै चितवहि उपकारहि सतिगुर चरन प्रेम को धारि। 
अधिक भीर संग ढोल वजति बड शोर होति बोलति नर नारि ॥ २॥ 
आयो निकट सुनी धुनि श्री गुर वूझनि लगे लोक जे तीर। 
को आवति बड शोर मचावति ढोल बजावति लखियति भीर । 
कौन देश की संगति है इह सभि लखि पुछति गुनी गहीर। 
हाथ जोरि सिख कही बारता” सिक्खी धंन सिंदक प्रमु धीर ॥ ३॥ 
लद्धा गुरमुख पर उपकारी बाक गुरु ते बेख बनाइ। 
गधे अरूढ्यो, करि मुख कारो, सीस मुंडाइ ढोल बजवाइ। 
फिर्‌यो नगर तिस के हित हेरनि आवति लोक ब्रिद बिसमाई। 
इतने महि सनमुख भा गुर के, दरशन देखति प्रेम बधाइ ॥ ४॥ 
हाथ वंदि करि बंदन कीनसि पद अरबिदहि द्रिषटि लगाइ। 
गरघब चढ्यो सतुति को उचरति क्रिमा निधान नाम तुम गाइ । 
पतितनि पावन, अधम उधारन, गुरू गरीब तिवाज अलाइ। 
दास ब्रिद वर्खाशद बिलंदे चंद मनिद अनंद उपाइ॥५॥ 
रिस प्रसंनतार सफल तुमारी, छिमहु भूल निज दास पछानि। 
आग्या मानि प्रथम की इम किय, अपर सजाइ उचित कुछ जानि । 


1. पराए कार्य के लिए जो शरीर (काम) आए । 2.क्रोध ओर कृपा। 
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सो दीजहि नहिं देरि करीजहि, पुन मैं अरज गुजारनि ठानि। 

दीन बंधु प्रभु दयासिधु गुर बुधि अंधे कहु! दे द्रिग ग्यान ॥ ६॥ 
श्री अरजन अवलोकनि कीनसि लोचन जल पुरन हुई आइ। 

गुर मारे कउ सिक्ख्य बचावहि, सिख मारहि तिस नहि कित थाइ । 

तपत हतहि तरु जल मिलि जीव, जल ते हति होइ? तबि सुसकाइS । 

घाव सुगम लागे हुई जीवन“, छल ते बचहि न प्रान नसाइ०॥ ७॥ 
सिख संगति को इम सुनाइ करि भए प्रेम बसि कह्यो न जाइ। 

पठे दास खर ते उतरायहु पून शनान नीके करिवाइ। 

पट पहिराइ निकट तबि आयो गुर *पगि पंकज रहि लपटाइ । 

बूझूयो कहु लद्धा किस कारन इह अनबन तन बेख बनाइ ॥ ८ |; 
तुम अंतयामी सभि जानों छपीं बारता जग नहि कोइ। 
आग्या मानि तऊ मैं भाखौं हुते आपके बच किय सोइ०। 
करहि अरज तिस गधे चढ़ावहि, मुख कारो ठार्नाहू, पिखि लोइ? । 

मुंड मुंडा सजाइ देहि अस, यांते इन संगी नहि होइ॥ ९॥ 
मैं रावर के बचन कमाए पूरब करि कुबेखी फिरि आइ । 

अरज करों पशचात क्रिपा निधि सुनहु गुरू बर्खाशद सुभाइ । 

सत्ता अरु बलवंड दुखित अति चित को गरब गयो बिनसाइ। 

भए रंक रोगी बहु आतुर होति दीन जिस किस पहि जाइ॥ १०॥ 
मूल छिमापन करहु गुरू जी ! निज पग पंकज लेह मिलाइ। 

श्री अरजन सभि सभा सहत तवि उपकारी बड लब्यो सुभाइ । 

इतो खेद क्यों प्रापति होवा. जे हम को तू कहति बनाइ । 

बखश देति तुव बाकनि ते हम बिन हुंकार भए लखि पाइ॥ ११॥ 
बिद्दया मद ते म्रख अंधे उचित सजाइ दुहनि को चीन। 

करे निकासनि गरब हरनि को अबि ते तिन की रच्छ्या कीनि । 

लेहु बुलाइ उबारो दुख ते जे हंकार भयो उर हीन । 

लोह पाइ करि तपत अगति की खिदुता गहहि?, सु लखहु प्रबीन ॥ १२ ॥ 

| “mms डी जमरा रित नमक दम 
चोट 0 “ला के हे a 4. सामाजिक 
र ६, >` किन्तु छल से मारा मृत्यु को प्राप्त होता हैं। 


6. आपके ही वचनानुसार किया है। 7. लोग देखेंगे । 8 0 $ 
अग्ति-ताप से नरम हो जाता है। - बुरा वेष । 9. लोहा भी 
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तबि लद्धे हरखति नर भेज्यो श्री सतिगुर ढिंग लए बुलाइ। 
गुर अंचर कर जोरि दीन कहि शरन शरन राखहु सुखदाइ । 
परे अगारी गहि पग पंकज द्रिग ते निकरति जल घिघिआइ । 


छिमहु छिमहु प्रभु हमहु आप अबि करी उचित इह दई सजाइ ॥ १३ ॥ 


श्री अरजन तबि कह्यो तिनहु कहु सिख लद्धे को भा उपकार । 
इसके कहे बखश तुम दीने, बहुर बिकार न करहु हंकार । 
अधिक हुते अपराधी दोनों श्री नानक गुर निद उचारि। 
तऊ छिमा इसने करिवाई नतु दुह लोकनि कपट हजार ॥ 
पुन लद्धे बहु विनती कीनसि तन अरोग इनके करि देह्‌ । 
गावनि उचित सभा महि तबि हुईं पूरब समसर जबहि बनेहु । 
श्री अरजन भाख्यो इन दोइन गुर निदा किय भा दुख देहु। 
सो अपराध निवारनि हुई जबि, मिटहि रोग तबि निरस॑देहु ॥ 
जिस मुख ते निदा इन भाखी तिसते गुर जसु करहि बखान । 
इह उपकार रोग तन बिनसँ, होहि शरीर सु प्रथम समान । 
तब लद्धे दोनहु संग भाख्यो अबि दुख भंजनि! करहु शनान । 
ब्रह्म रूप श्री नानक बरनहु गुर बनि तार्‌यो जिनहु जहान ॥ 
भिन भिन पुन पंचहुं गुर की निज बानी ते कीरति गाउ। 
हुई निपकपट गरब को परहरि सति संगति महि बहुत समाउ। 
सुनि हरखे जनु अरित बरखे, दुख दारिद उर सरब बिलाउ। 
श्री दुखभंजन मज्जन कीनहु सिमरि नाम श्री गुर करि भाउ ॥ 
श्री अरजन कै पुन हुई सनमुख ठांढे भए सु दरप निकंद? । 
रुचिर रागनी रामकली विच करी वार उर धारि अनंद। 
पौड़ी चार मझार कह्यो शुभ श्री नातक को सुजस बिलंद । 
हुती जथा मति तथा कथूयो तवि हनि क्रितारथ स्वारथवंद” ॥ 
इक इक पोड़ी चतुर गुरू की सुंदर कीरति कही बनाइ । 
श्री अरजन परतक्ख अग्ग्र थित हाथ जोरि सभि दई सुनाइ । 
भए प्रसंत वार को सुनि के तवि श्री ग्रिथ बिखे लिखवाइ । 
रोग छीन भा तन नवीन, शुभ, लोक बिलोकि रहे विसमाइ ॥ 


का वरदान प्राप्त है। 2. अहंकार दूर 


“वाले । 


१४॥ 


१५ ॥। 


१६॥ 


१७॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥। 
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1. 'दुःख-भंजनी’ एक स्थात है, जहाँ पर स्नान करने वाले के रोग-मुक्त होने 
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पठहि सुनहि जो वार, प्रेमकरि तन के रुज! तिसके हुईं हान । 
नितप्रति नेम करहि मुख उचरहि गुर की शरधा वधहि महान । 
मन बांछति को देति गुरू जसु धरहि प्रेम करि रूप जु ध्यान। 
अस को वसतु जो हाथ न आवै पाठ करै श्री ग्रिथ महान ॥ २० ॥ 
सभा लगी श्री अरजन जी तबि लड़े की उपमा बड़ कीनि । 
घन सिकफ्य पून परउपकारी पर हित जिनहु लाज तजि दीन । 
करन सकहिको कर्यो स्‌ ऐसे, जाने भए रवाबी दीन। 
द्वौ पुरि बिखै कुबेख दिखायो अरज गुजार कीए दुख हीन? ॥ २१॥ 
सार महा सिमरति सतिनामू कोर महां करिबे उपकार । 
इन दोनह बिन मानुख तन धिक समो बितावहि लखहि न सार । 
पूछ सींग बिन पसू जनम तिन, आए बाद बीच संसार। 
अंत समें जमदूत गहे द्विढ़, झूरति गमनहि द्वौ कर झारि।॥ २२॥ 
पुन दान, तप, मख* को करिबो, हेति न परउपकार समान । 
कलमल करनि अनेकनि गती क्रितघण के सम कोइ न जानि। 
रहनि अहिस, धरम सभि कीने, हिसा करे पाप पहिचान । 
यांते नित चितवहि उपकारू धन ते तन ते मन ते ठानि ॥ २३॥ 
नर शुभ सभा सभे सुनि श्रोननिः गुर बाकनि पर निचा कीनि । 
सत्तिनाम को सिमरन ठाने उप उपकार करनि हित चीन। 
पुन लड़ा दित केतिक रहि करि जाची बिदा होइ करि दीन। 
दासनि दास दयानिधि जानहु औगुन के समेता गुन हीत ॥ २४॥ 
सिक्ख्य तुमारो कहै जगत मुझ लाज बिरद की राखनहार । 
सुनि प्रसंन श्री अरजन होए कीनसि बिदा सु ख्रिदुल उचार । 
पद अरबिद वंदना ठानी कीनि प्रदच्छन फिरि चहुं बार5। 
पुन हरिमंदिर अंदर गमन्यो तहि बंदन कीनसि हित धारि ॥ २५ ॥ 
लवपूरि को गमन्यो उर हुरखति गुर जसु दीरघ करति बखान । 
सगरे नगर उचारति जित कित निज सिक्खनि पर करुना ठानि । 
इत श्री अरजन रचति ग्रिंथ नित्त लिखति जाति गुरदास सृजान । 
राग बसत बनाइ शबद सभि लगे वार करिवे सुखदान ॥ २६ ॥ 


1. रोग। 2. दु:ख दूर किए 


सुनकर ?५2चोशक्षर 41४००, BJ Jamrnu अप एम, अत IRB ने कानों 


सत्ते बलवंड प्रसंग 


पौडी तीन उचारनि कीनी सूपकार तवि हुँ चलिआइ। 

प्रभु जी भोजन अबि तयार है रावर की जिम होइ रजाइ। 

हित अहार के आदर करिवे श्री ग्र हटे, न बहुर बनाइ! । 

अच्यो अनाइ त्विपत तबि हल्लै करि निज संगति महि बिदताइ ॥ २७ || 

तितनी रही न बहुर बनाई अपर ख्याल महि गे बिरमाइ? । 

सले अर बलबंड कथा को केतिक सिक्ख कहै इस भाइ। 

वा गुर अमर हदूर भए हैं तिनहु निकासे पुनहु मिलाइ 
मित्ूया इम लखी जाति है नीके निरस कीनि बनाइ ॥ २८ || 


रची वार गुर कीरति की तिन लिखे बीच पंचे पतिशाह 
थम हुते जे कहति कुतो इम, यांते श्री अरजन के पाहि 
नहीं संदेह कीजीए कोई सिक्ख बिचारहु निज मन मांहि 
कवि संतोख सिंह सिमरह सतिगुर कथा सुनो चित उचटहु नांहि ॥ २९ ।| 
दोहरा 

नितप्रलि श्री अरजन गुरू बानी रचहि नवीन । 

परमेशुर को सुजसु बहु के सुभ संत प्रबीन ॥ ३० ॥ 

सिमरन करि सतिनाम को नर तन बाद न खोइ । 

करो सफल लगि कै अचल तुम को सभि सुख होइ ॥ ३१ ॥ 

बहुत भांति के सुजस जुति लिखबावि उपदेश । 

अपने मन पर कितिक कहिं सिक्ख्यनि हरनि कलेश ॥ ३२ ॥ 

लाखहुं नर पठि सुननि करि गुरमति को उर धारि। 

छोडि सकल जंजाल को होए भवजल पार ॥ ३३॥ 


चौपई 


श्री अरजन सम पर उपकारी। हुयो न है, होहि न हितधारी । 


दोनो 


बडे हाज वनाए। भरिभरि पूर सु पार लंघाए॥ ३४॥ 


श्री अंम्रतसर विच हरिमंदिर। रचना बहु बनाइ करि सुंदर । 
श्री ग्रिथे साहिब रचि दूजा । निज थल थित करि ठानी पूजा ॥ ३५ ॥ 
इन दोनहु को आश्रित ह्वैँ के। करति जीवका बहु सुख पँ कं । 
इम इस लोक भला बहु केरा। करयो गुरू अरजन हित हेरा॥ ३६॥ 


1. पुनः रचना नहीं की (आगे वार नहीं लिखी) । 2. रम गए । 3. जो हम 


पहले हुए होते, तो कैसे कहते (इस भाव से) । 4. जीवन-निर्वाह करते हैं (सिक्ख इनके: 
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शरधा धरहि सुधासर मज्जहिं। 
«हरि मंदिर महि हरि जसु गाए । 
अघ को तजि करि शुभ गति लीना । 
यांते इत समसर उपकारी । 
धन गुरू अरजन गुन खानी। 
बार वार तिन के पंग नमो। 


श्री गुर प्रताप सू रज 


पाप कमाते सभि ही भजहि। 
कैधों बैठि सूनहि मन लाए ३७ ॥ 
इम परलोक भला गुर कीना । 


अपर न सुन्यो न कबहु निहारी ॥ ३८॥ 
परउपकार रैन दिन ठानी। 
करहु सहाइ अंत के समो॥ ३९॥ 


इति श्री शर प्रताप सूरज ग्रिंथे त्रितीश्रा रासे “सत्ते बलवंड प्रसंग बरतंत नाम 


पंच चत्‌वारिसती अंशु ॥ ४५ ॥ 
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अंशु ४६ 
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दोहरा 
बिदा होइ लद्धा गयो पुरि लहौर की ओर। 
सदन प्रवेशूयो जाइ करि मिले सिक्ख कर जोरि ॥ १॥ 

सवेयाछंद 
करहि परसपर नमो भाउ, धरि बूर्झाह कुशल बहुर गुर गाथ । 
किम परचति सिक्ख्यनि दे दरशन, किस थल वैठति हैं जग नाथ । 
तुम चलि गए प्रसंग भयो किम, कह्यो कहां तबि श्री मुख साथ । 
कौन बेस ते मिले प्रथम गूर हाथ जोरि जवि टेक्यो माथ॥ २॥ 
लद्धे कह्यो कहां लगि कहि हौं श्री अरजन के गुन विसथारि । 
एक जीह क्या बपुरी समरथ उचरे जाइ न, धरों हजार!। 
नीरध से गंभीर धीर धरि सदा सुशील छबीले चारू । 
करति उधारनि नरनि हजारनि इह्‌ तो सदाबरत विवहार*॥ ३ ॥ 
गुन अनगिन, क्या गिनती भति हौं, इक गुन पिखि मैं हुई बलिहार । 
धनते तनते मनते दिन प्रति करुना कलित करति उपकार । 
प्रथम सुधासर सिरज्यो सुंदर शोभति चहुं दिशि ते इकसार। 
कलमल टारहि मज्जन धारहि नाम उचारहिँ संश सकार" ॥ ४॥ 
अबि श्री नानक आदि जि बानी अनिक जतन ते करि इक थाइ । 
तिसहि मिलाइ शब्द समुदाइ जि रचति रुचिर नितप्रति सुखदाइ । 
ठटूयो चहति हैं बीड़ बडेरी बनहि ग्रिंथ साहिब छबि पाइ। 
आप अछत* अरु पाछे कलि महि जिसको पठि सुनि मोह नसाइ ॥ ५ ॥ 
गाडीमग सिक्खी बिसतारी मनो निशान तुंग छवि धार। 
पठति सूनति मन द्रवति सुचित हुई शुभ कलयान बताइ सुखारि । 


1. बेचारी एक जीभ से क्या उचारू, हज़ार (जिह्वाएँ) भी हों, (तो भी) कहे 
नहीं जा सकते । 2. सदैव (उनका) यही व्यवहार है । 3. साँझ-सवेरे । 4, अपने रहते । 


5, प्रशस्त-पथ । 
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श्री गुर प्रताप सुरज 


सिक्ख सिमरि सतिनाम सुखारे सकल सुखनि लहि श्रेय उदार । 

करामात जाहर जिस महि नित करति गुरू अबि इह उपकार ॥ ६)॥ 

भगत ब्रिद आवति नितप्रति ढिग, सो बानी निज नई बनाइ । 

प्रथम शबद बिच राग गुरनि के पीछे भगत अपनि लिखवाइं । 

लिख्यो गयो बहु, तनक रह्यो! अबि इसी ख्याल महि गुरबिरमाइ । 

पुरि महि लद्धे सकल सुनाई सुनि सुनि जहि कहिँ भी बिदताइ ॥ ७ ॥ 

लबपुरि तिसी समें महि होतो चतुरभगत शुभ पंथ मझार। 

इक कान्हा छज्जु कहि दूजो, शाहि हुसैन, सु पीलो चार । 

बिथर्‌यो^ गुर बिरतांत नगर महि, इनहि सुन्यो तबि सरब प्रकार । 

भगतनि बानी लिखीं प्रिथ महि इम सुनि इन के छोभ उदार ॥ ८ ॥ 

श्री नातक गादी पर बैठे श्री अरजन परताप महान । 

सुमतिवंत, सरबग्य, सधीरज, सद गुन कहि लगि करे बखान । 

अपर भगत जे सरब हकारे, हमहि हकारनि क्यों नहि ठानि। 

इह क्या कीनि बिचारति चित मैं भए संदेह कूछक रिसवान ॥ ९ ।। 

इक दिन चारों मिले परसपर इस ब्रितांत हित करति उचार। 

बच्यो ग्रिथ साहिब परमारथ गिने गए जे भगत उदार । 

सगल जगत महि इहु बिसतीरहि जिम सिक्खी जहि कहि बिसतार। 

हमरो नाम लिख्यो नहि जे तहि बिदतहि नहि पाछे संसार ॥ १७ ॥ 

इसको जतन करहु जिम होवहि, अपने शबद लिखावो तांहि। 

कान्हे भन्यो कोन सुधि ल्यायो प्रथमै निरनै करि लिहु तांहि। 

कहि पीलो लद्धा सिख इक है, गा उपकार हेतु गुर पाहि। 

तिसने स सुन्यो प्रसंग इह निशचे कीनसि, मिथ्या नांहि ॥ ११ ॥ 

शाहु हुसेन भन्यो तिह सिक्ख को वूझहु अपनि हटूर बूलाइ । 

बहुर उपाव करहि जिम होवहि सरव प्रसंग स देय सुनाइ । 

तबि छज्जु ने दास पठायो लद्धा करयो अवाहनिः जाइ । 

गमन्यो भगतनि के ढिग हरखति, मिल्यो चरन पर सीस निवाइ ॥ १२ ॥ 

कहु लद्धा सतिगुरू बारता किस परचे महि दिवस बिहाइं । 

क्या देख्यो ते तहां जाइ करि सो हम को सभि देहु सुनाइ । 

हाय जोरि करि कही सरब तिन अबि बानी को रहे बना 

रैन दिवस हुई इसके ततपर नाना भातिनि . शबद के " 
` शबद लिख्ाइं ।। १३ ॥ 


1. थोड़ी रह गई है । 2. फैल गया । 3. आह्वान । 
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पंच गुरनि की प्रथम लिखनि हैं तिन पीछे सभि भगत लिखाइं। 


आदि 


कबीर प्रतच्छ होइ करि नव शबद निज देति बनाइ। 


गन रागनि महि लिखति जाति बहु है भाई गुरदास जिनाइ। 
बच्यो ग्रिथ बड जन्‌ जहाज है भउजल ते पार जु उतदराइ॥ १४॥ 
बहुत बन्यो, कुछ रह्यो तनक अबि, केतिक दिवस बिखै हुइ त्यार । 


सुनि 
गरू 
को 


लद्ध 


कान्हा पूछनि पन लाग्यो भगत आगवन किसू प्रकार ? । 


अवाहन ते सो आए, किधौं अवाहन बिन तिथवार। 


दरसति है तिन सरूप को, कित बैठे इह॒ सकल उचार ॥ १५॥। 
भन्यो इर्कात भए गूर बन महि बहिर सु डेरा लाइ। 


राग श्री राग बखान्यो तबहि भगत आए समुदाइ। 


अरजन सों कार संवाद शुभ पुन गुरदास सरूप दिखाइ। 


तिस ढिग कहति लिखति सो जावहि इस प्रकार अवि लौ लिखवाइ ॥ १६॥ 


इम क 


विना 


लद्धा गयो सदन को पुनहि परसपर करति बिचार । 
हकारनि ते सो पहुंचे, तुम भी चलहू स्‌ इसी प्रकार । 


निजबानी श्री ग्रिथ चढावो रहे नाभ थिर जगत मझार। 


मन आशै को सभि ही जार्नाह लिखवावहु कहि सबद मझार ॥ १७॥ 
इम सलाह करि निंसा बिताई भई प्रात कान्हा असवार। 
नहुं अपर गमन को ठान्यो, जिन के उर कुछ कुछ हुंकार । 


पथ जामनी एक बिताई अगले दि गुर पुरी मझार। 
आइ प्रवेश, मान विशेषे! पहुंचे श्री गुर के दरबार॥ १८॥ 
हरिमंदिर सुंदर के अंदर श्री गुर शोभति. बहु तिसकाल । 
लखे मान जुत भगत आगवन आगे ठांढे भए क्रिपाल। 


बंद ठानि परसपर हृरखति, कहि बंठारे सभि हित नाल। 
श्रो अरजन सादर कहि माधर सभिहिनि करुता कीनि बिसाल ॥ १९ ।! 
दरणन दीनि क्रितारथ कीनसि, परमारथ मन भीनसि नीति । 
बिचरहु तरनि उधारनि कारन, करे निहारनि हुई सुख चीत। 


मिलहु 


सधारत मोहु बिदारन?, दारुत दुख टारनि की रीति। 


तारन तारनि शरन प्रतिपारव, जीत विकारति ते विप्प्रीत ॥ २० ॥ 
कारन कवन आप आगवनू गुर भवनू मिलि करि समुदाइ ?। 
समि महि अधिक हंंकारी कान्हा कानि सुरति जसु मन उमगाइ। 


1. 
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विशेष अभिमान सहित । 2. साधारण मिलन द्वारा भी मोह नाश करते हैं । 
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आवति हेतु निकेत बिखे तुम हमरो भयो लखहु इस भाइ। 

सन्यो तहां बड रच्यो ग्रिथ जी बानी पंच गुरूनि बनाइ ॥ २१॥ 
गन भगतनि के शबद लिखाए सभि रागत के बिखँ बनाइ। 

तिन सभि के नहि देह ग्रेह अबि, जग महि बिदत नहीं बहु थाइ । 

बाद रहें ठानति बहु हिंदू तुरक न चीनि सकहि समुदाइ। 

कहां भए नर लखहि न तिनको हुते कौन, किम भए सुभाइ॥ २२॥ 
हम जीवति आनंद रस पीवति बिदत सु थीवति जगत मझ्षार। 

जानहि राउ रंक महि सगरे मार्नाह बचन चरन सिर धारि। 

आग्या लखे बेद सम हमरी, करि नहि सकहै को हटकार!। 

इम बिसतरति सुजसु सभि दिशि महि, तुम क्या नहि जानति इह्‌ सार ॥ २३ ॥ 
बानी लिखी म्रितक जे हुइगे, हम जीवति की सुधि नहि लीनि। 

जे हमरे तुम शबद लिखहु नहि, किम प्रमान हुइ ग्रंथ नवीन! । 

सुनहि न, पर्ढाह न, कह्यो न मानहि, लिखहि न जे नर अधिक प्रबीन । 

यांते नीकी बाति न कीनसि तुमहो जग गुर, लीजहु चीनि॥ २४॥ 
बोले श्री अरजन हम बानी जित कित हुती करी इक थाइ 
ब्रिद भगत सो लखि करि आए तिन सों कह्यो सु हम समुझाइ 
गुरबानी अनुसार बनाई देखि मिलति को दई लिखाइ 
तुम अबि आए करहु शबद निज सुनें उचित तबि लेहि चढाइ ॥| २५॥ 
ब्रह्मयात को मन अभिमाना सुनि कान्हा उर हरखति होइ। 
जान्यो गुरु अनुसारि हमारे, मैं बया लघु हों लखहि न जोइ 
बानी करों बनावन अपनी ब्रह्मयात के बिखे परोइ 
बिदतहि जित कित चित इम चितवति बोल्यो सबद अहंब्रह्म सोइ ॥ २६ ॥ 


कान्हउ वाच 

ओहो रे में ओहो रे 
जाँकउ बेद पुरान सभि गावें खोजति खोज न कोई रे। 
जाको नारद सारद सेवे, सेबे देवी देवा रे। 
ब्रह्मा बिसनु महेस अरार्धाह सभि करदे जाकी सेवा रे । 
कहे कान्हा अस मम सरूप है अपरंपर अलख अभेवा रे । 


Ce 


वाणी के विना) । 


1. रालना, हटाना । 2. यह्‌ नवीन ग्रंथ क्योंकर प्रमाणित माना जाएगा (हमारी 
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मवंया छन्द 


इम आशै जवि अपत जनायहु श्री अरजन सुनि दीनि हटाई 
हमरे इहु परमाण न हुइ है, पठे सिक्ख हुंकार बढाइ 
है तो सही, तऊं नर कलिके बिगर्राद लगहिँ विक्रारन घाइ 
गति कित रही तरक हुई प्रापत, याते हम नहिं इसे चढाई ॥ २७ ॥ 


इस पर सनि द्विपटांत हमारे. ब्रह्म ग्यान अरु श्रित समान । 
कफी! हुंकारी खाइ ग्रहन करि छाती बोझ बधहि, बड भान । 
पित्ती सहत बिक़ारी? जे नर लिखे लगे अतिसार महान । 
पुषट होन गति प्रापति होइ न रोगी कषट नरक पहिचान ॥ २5 ॥। 
सुखतो रह्यो महांदुख पावहि यांते हमरे नहीं प्रमान। 
सो ब्रह्म ग्यान त्रित को ले करि मिशरी भगति मिलावन ठानि । 
सखदायक सभि नर को जानह इस प्रकार करि ले कल्यान । 
अहुंब्रह्म तउ उर महि वासे मुख ते कहे दास दासाति* ॥ ५९ ॥। 
इह मत हमरो मिलै न तुम सों ग्रिथ बिर्ख॑ किम देहि लिखाइ । 
शबद विरोधी मिलहि न इक थल, राखहु आप लिखहु कित थाइ । 
गर घर नंम्र थान माहि जागहु तंत्र होहि सो मिलि करि जाइ। 
ऊचो सदा त्रास को पावहि, वायू आदि ते संकट पाइ॥ ३० ॥ 
बचन बिलास सने जवि गुर के उत्तर फुर्‌यो न, रह्यो बिचार । 
सभा बिखै खिझ करि रिसधारी लाल बिलोचन करि तिस बार। 
सभि महि कर्यो निरादर मेरो, आयो लखि न करयो सतिकार । 
जकति उकति कार सबद हटायह सभि वेदति को जिस महि सार ॥ ३१.॥ 


ति भयो अवि सहह ताप मम ल्रिसकारनि को लिहु फल पाइ । 
तमरो होइ निरादर अतिशै तुरकनि घर तो मिलहि सञ्चाइ । 
जिह सज़ाइ ते प्रात बिनाशहि परहु रिपुत बसि जे दुखदाइ । 
बतिता सों मिलनि न होवहि अंत समो ऐसो बनि जाइ॥ ३२॥ 
सनि श्री अरजन रिदै विचारी इसने दीनहुं खप उदार । 
प्रथम मान घरि आवनि कीनो भगत आपते अलप विचारि । 


1. कफ़-युक्त (रोग) । 2. पित्ती बढ़ने के साथ-साथ विकारोत्पत्ति (रोग) । 
3. (हमारा लक्ष्य तो यह है कि सिक्ख) अहम्‌ ब्रह्म को मन में रखे ओर मुंह से दासानुदास > 


कहलाए | 4. टालमटोल करके । 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


246 श्री गुर प्रताप सूरज 
शबद मन्यो अहंकार महां जूति पढहि सुनहि सु करहि हंकार । 
अमिल जॉन करि दयो हटाइ सु इस ने करयो क्रोध दुखकार ॥ ३३ ॥ 
हम जे स्राप देहि नहि इसको अफर जाइगो दीरघ मान! । 
गन भगतति को अलप जानिबे जे न मिलै फल इसे महान । 
इम बिचारि उर, बोले श्री गुर. हम लहौर तुझ देहि न जानि । 
राखहि बहिर म्रितु को पावहि अवगति भरहि होइ हैरान ।। ३४॥ 
सुनिकं पुन कान्हा भनि बँननि बरख पंच से उमर बिसाल | 
बिघन अनेक समीप न आवहि जोग अभ्यास करों सभिकाल । 
काल जाल जाहि पोहि? न साकहि अस मठ महि वासों निसचालि । 
मैं न मरों, तुम ख्राप बिफल द्वौ, दसमद्वार की करों संभाल ॥ ३५॥ 
श्री अरजन कहि जौन मठीली बस करि धारति बड अभिमान । 
सो फूटहिगी, बसहि कहां फुन, करहु अबहि परलोक पयान । 
जियबो आस न धरि, निरास बनि, हाड पिजरे प्रेम न ठानि । 
जीवति रह्यो समे बहुतेरो जिस ते उर हुंकार महांत ॥ ३६॥ 

दोहरा 

कितिक काल तूषनि भए सभा बखै सभि कोइ । 
बिसमे सूनि क॑ ख्ाप बडि होनी होइसु होइ ॥ ३७॥ 
रिदा गिरा हित मेलिबे मिले हुते इक थान । 
भावी ने ऐसी करी बध्यो बियोग महान ।। ३८ ॥ 


इति श्री प्रताप सूरज ग्रिथे 'कान्हा आदिक भगति आवन' प्रसंग बरननं नाम 
खषट चत्‌वारिसती अंशु ॥ ४६ ॥ 
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दोहरा 
कितिक काल तूषन रहे सभा न बोल्यो कोइ । 
स्री अरजन पीलो दिशा कीनि बिलोचन जोइ ॥ १॥ 
सवया छंद 
पीलो भगत आपनो मत कहु हमहि सुनावो शब्द बनाइ। 
जिसते गुरमति हुई उपदेशनि सिमरहि परमेशुर लिवलाई । 


होइ श्रेय मग लहहि सुगम ही भाउ भगति के संग मिलाइ । 

सुनति सभा महि शबद बखान्यो पीलो अपनो मतो सुनाइ ॥ २॥ 
पीछो वाचु 

पीलो असां नालों से भले जंमदिआं जु मुए। 

योनां चिक्कड़ पाव न बोडिआ न आतूद! भए ॥ 
सवेया छंद 

इह भी नहि प्रमान हम करि हैं जिस महि नहीं भगति उपदेश । 

श्री करतार केर इह भाणा जंमण मरणा सीस असेस” । 

पाइ जनम नर लाभ लेय शुभ, भजहि सदा सतिनामु विशेष । 

मानहि हुकम खसम को नीको त्यागहि हउमैं सहत कलेश ॥ ३॥ 
दोहरा 

छज्जू कहु मत आपनो जस निशचा मन कीनि । 

गुर आइसु को मानि करि बोल्यो शब्द नवीन ॥ ४ ॥ 


1. उन्होंने कीचड़ में पाँव नहीं डुबाया और न ही वे मलिन हुए । 2. सब के 
साथ सम्वद्ध है । 
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छज्जु वाच 
कागद संदी पुतली तऊ न त्रिया तिहार । 
यौं ही मार लिजावही जथा बलोचनि धार!॥। १॥ 
सवैया छंद 
छज्जू भगत सुनो मति हमरो पंथ रच्यो करिबे सतिसंग ! 
सिमरहि मिलि करि श्री परमेसुर ग्रिहसत बिखै छिव साइ अभंग । 
कार धरम की करि गुजरानहिं, सेवहि संतनि सहत उमंग । 
भाउ भगति करि जगत सु तरि हैं, सत्तिनाम को चढिबो रंग ॥ ५ ॥ 
ग्रिहसत ब्रिनां नहि अपर जतन अबि बन मैं छुधित रह्यो नहि जाइ । 
नगर निकट जबि रहुनि लगे इहु नर नारी मिलि हैं समुदाइ। 
मिले बीच मन नहि बिकार हुइ अस बिरलो जग महि को आइ । 
किम नहिं त्रिय को पिखहि त्याग करि, याते ग्रिहसत बिखं प्रभु पाइं ॥ ६ ।! 
निज तन ते श्रम करें खाट घन बहुर बांट करि भोजन खांइ । 
बिन हकार करहि सतिसंगति पंगति बैठि भगति करि भाइ । 
श्री प्रभु की इक शरनि बिनां अबि अपर जतन को समो न काइ । 
यांते ग्रिहसत बिखे उपदेशन करति किरत हरि नहि बिसराइ ॥ ७॥ 


दोहरा 
आयसू गुर की पाइ करि बोल्यो शाहु हुसैन । 
सभा बिखँ सभि ही सुनहि तिसकी दिश करि नैन॥ ८॥ 


शाहु हुसेनो वाच 
चुप्प वे अड़िआः चुप्प वे अड़िआ । 
बोलण दी नहीं जाइ* वे अड़िआ | 
सज्जणा बोलण दी जाइ नाहीं। 
अंदर बाहर हिक्का साई । 
किसन्‌ं आख सुणाई । 
इको दिलबर सभि घट रविआ दूजी नहीं कदाई। 
कहे हुसैन फकीर निमाणा सतिगुर थो बलि-बलि जांही ॥ १ ।। 
सवेया छंद 
श्री अरजन मुसकावत बोले करुना भरे रसीले नैन। 
1 “लोन का, घादा॥ 30 सहे" 3733-5अवाहु/३५० पुग हीै2॥9०४ Initiative 
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भला कह्यो चुप करहु रिदे रखि, रहहु अबोले शाह हुसेन । 

इह तीनहु श्री गुर के सनमुख प्रति उत्तर को कह्यो न बेन । 

भए प्रथम ही ख्राप घोर बहु यांते शांति कीनि मन चैन ॥ ९॥ 

अनरस भयो संग श्री गुर के उठि करि गमने लवपुरि ओर । 

श्री अंम्रितसर नहीं बास किय, बस न चल्यो कुछ लखि गुर जोर । 

निज आवनि को कहि पछुतावनि लह्यो अनादर ख्राप जु घोर । 

रहति सदन अपने चित हरखति किम आवति इम हुई इस ठोर!॥ १० ॥ 
तवि स्यंदन महि कान्हा चढि करि बैठयो पदमासन कउ भारि । 

महां योग ग्रम्भयासी बल ते पौन चढ़ाइ दसमें द्वार । 

श्री अरजन के सराप कहे ते चितवति चित महि बहु डर धारि । 

नहि सरीर सुधि टिके स्वास जबि गमने मारग भगत सु चार ॥ ११॥ 
चलति कुसौन? मानि करि तीनहु जानी मन हुई बिधन महान । 

सगरे बासुर गमने मारग केतिक घटी रह्यो दिनआत। 

लवपुरि लगे बिलोकनि तबि हूं त्रास छोर करि भी सुख मान । 

सूत जाति स्यंदन को प्रेरति अदिं तूरनता चलिवे ठानि॥ १२ ॥: 
तिस छिन महां प्रभंजन गमनी१, भंजन ब्रिच्छ ग्रतेकनि केर: 
कंकर सहत धूल बहु उडकरि पसरी जित कित गगन बडेर 
लोकनि पसुनि बिलोचन मूदे, आगे पाछे जाइ न हेर 
व्याकुल करे जीव वहु जिसने बडी अंधेरी कीनि अंधेर ॥ १३ ॥! 


त्रास करे वाहन तिह विदके इत उत फिरे श्रमत तजि राहु 
जोर जतन करि हाथ डोर धरि बहुत सारथी रोकहि तांहु । 
बिखम थान तबि उलट्यो रथ, गिर कान्हा, पर्‌यो भूम के मांहु । 
नहिं सुधि लई गई किसहूं ते करहि उचावनि जे तिस पांहु॥ १४ ।। 


वाहन दोरति रथ को एचति कान्हे के सिर पर सो जाइ। 
फूट्यो निकसी मिज्झ सीस ते ततछिन गए प्रान बिनसाइ। 
आप नहीं तन की सुधि मांहू जिसते उठि इत उतहि बचाई । 
सुनो स्यंदन हेरि सारथी टिक सो रह्यो नहीं सुधि पाइ ॥ १५॥। 
बायु विसाल वहुर ततकालहि हटी धूल जुति, बिमल अकाश । 
खोलि बिलोचन लगे विलोकन मारतंड को भयो प्रकाश । 


1. यदि जानते कि यहाँ ऐसी होगी, तो क्यों आते । 2. अपशकुन । 3. तेज़ 


आँघी तुढी॥11 अनेक जक्षों।को होड़ते हाड़ी ॥ ४ ग्राम पकड़ कक कुझ्ली पकड़ कर । 
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देख्यो पर्यो सीस जिस फूट्यो श्री गुर बच ते प्रान विनाश । 


हाहाकार सु करति उठायो ले पुरि गमने तन बिन स्वास ॥ १६ 


> 


ससकार्यो! मिलि नरनि उचार्‌यो कहाँ भयो इस बेस महान?। 
सकल प्रसंग सुनायहु लवपुरि तीनहु भगत सु वाक बखानि। 
सुनि सभि सतिगुर लस्यो प्रतापी कहिबो रामचंद के बान । 
निश फल होहि न सुख दख दाइक, अचरज भयो बडो सभि जानि॥ १७ 


कोन अरे सतिगुर के आग, अमर मरे अचल जु चलि जाइ। 
बड अथाहि को थाहि देति करि, महांबली ततछिन निबलाइ । 
मेह बडाई राई ठातति, पातिशाह को रक बनाइ। 
महां सूरमा काइर होवहि गुर रिस तनक जि द्रिपटि चलाइ || १८ 
इम ब्रितांत भा चारन भगतनि इते श्री गुरू ग्रिंथ लिखाइ । 
राग प्रभाती लगि जु सबद शुभ गावनि रीती दए बनाइ । 
बहुर शलोक जु सहंसक्रि्त के सो गुरूदास लिखे हरखाइ । 
जिम इहु बने प्रसंग सु उचरों श्रोतनि के संदेह मिटाइ ॥। १९ 
कांशी ते इकदिन द्व॑ पंडित चलि आए श्री अरजन पास । 
क्रिशन लाल हरिलाल नाम तिनि भगत गुरू के गुननि निवास । 
सतिगुर को बहु भाउ धरति उर दरशन करिबे की जिन प्यास । 
चित चाहति परलोक सुखनि को जग के त्यागे बिसे बिलास ॥ २० 
आनि मिले पग बंदन करिकै बैठि निकट दरशन दरसंति । 
श्री अरजन जी बहु सनमाने बुझनि कीनसि तिनह त्रंत। 
दिजबर कहां सदन हैं तूमरे किह सथान गमने हितवंत । 
कौन काज अर नाम कौन है, बेस बेस दीखति मतिवंत3॥ २१ 
हाथ जोरि करि दुऊ सहोदर बोले बाक सु बिननी संग। 
आप अहो तुम अंतजामी बिना भने सभि लखहु प्रसंग । 
तदपि कहुँ तुम बूझनि कीनसि, कांशी बसहि तीर पुरि गंग। 
सुजसु सुन्यो रावर को दीरघ दरशन हित आए दुख भंग ॥ २२ 
एक समैं श्री नानक पहुंचे कांशी बिखे विराजे जाइ। 
बहू दिजबर तबि चरचा कीनी सुनि कै सकल रहे हरखाइ । 


1. (दाह) संस्कार किया । 2. लम्बी आयु (के दावा का) क्या हुआ 1113, सुन्दर 
स्वरूप ओरिति ध०वैडस (ही 05, BJP, Jammu. An éGangotri nitiative 
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हुतो पितामा हमरो तिस छिन भाउ भगति बहु कीनि बनाइ 
तबि उपदेश गुरु जी दीनसि सत्तिनाम लिव दई लगाई 
अपने करे शलोक चार तबि करि कागदि पर दिए लिखाइ 
लिखे पितामे के सो घर महि हेर हमों सो कंठ कराइ 
जिन महिंदंभ निकंदत कीनसि, उर को साच सु लेखो पाइ 


॥ २३ ॥ 


पढ़ पुसतक अर संध्या बाद इत्यादिक पठि दए सुनाइ ॥ २४ ।! 


तुमने करे सु हमें लिखावहु नांहि त दीजै अबहि बनाइ 
जिस ते गुर मति को हम धरि के सत्तिनाम भजि प्रभ गुन गाइ 
एर करहु उपदेशनि श्री गुर उर उज्जल जिसते हइ जाइ 
निज मुख संग शलोक रचहु बर सहंसक्रिती की रीती पाइ 


॥ २५॥ 


सुनि दिजबर ते प्रीति हेरि करि श्री अरजन जी तबहि बनाइ । 


सभि शलोक किय सहंसक्रिती महि बहुरो गाथा रुचिर सुहाइ 
सुनि ई भ्रात अनंदति ह्लं करि गुर के चरन रहे लपटाइ 
प्रभू प्रेम को रस जिन आयहु सत्तिनाम सिमरन मन भाइ 
जवहि वंदना कीनसि गुर पग मन महि बध्यो अनंद बिलंद 
उसतति करति भए श्री अरजन रामचंद तुम रूप मुकंद 
कंस विनाशक किशन श्राप हो श्री नानक की जोति सुछ॑द 
तुही त्रिंबक! काशी पुरि महि, तारक मंत्र देति सुखकंद 


दुरे रहहु नहि जानि सकहि समि जिस पर आप होति अनुकूल 
सो रावरि को रूप पछानहि एक तुही सभि जग को मूल 
अज, अविनाशी, लछमी दासी, करहु विनाशी जे प्रतिकूल 
बिध हुई रचो, बिशन हुइ पोख 
सुनि प्रसंत उर सतिगुर ह्वै करि कह्यो जाचीये निज अभिलाख 
आसा धरे दूर ते आए पूरन करो न गुपती राख 
दौन सहोदर तबि कर जोरे परम प्रेम कर बिनती भाखि 


दरशन ते कारज भे पूरन, नहीं रही क्यों हूं उर कांख॥ २९ 


अपनो सिदक सदा उर देवहु जगत कुवंधनि सरव मिटाइ । 
चरन आपके मन महि वासहि. निसदिन सिमरहि हरि गुन गाइ । 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥। 


रुद्र होइ जग हरहु अभूल? ।॥। २८ ॥ 


25] 


1. शिव। 2. ब्रह्मा के रूप में रचयिता, विष्णु रूप में पोषक तथा शिव 


रूप में संहारक तुम्हीं तो 3. मनोवांछा । 
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सुनति सति गुरू कह्यो तथासत्‌ बर को पाइ रहे हरिखाइ 

केतिक दिन बसिक्ररि अंख्रितसर हुई पुन बिदा गए निजथाई ॥ 

सो सलोक लिखवावनि कीने श्री अर्जन रागनि के अंत। 

अहुर पिख्यो गुर दास लिखारी बोले श्री गुर वदन सु मति । 

निज बानी तें कीनि बनावनि आन दिखावो गुर जसुवत। 

तिस छिन भगत समीप हुते सभि चरचा करति अलेख बिअंत ॥ ३१ ॥ 

मानि बचन गुरदास गयो तबि निज डेरे ते ल्यावन कीनि। 

बैठि पाठ करि तबहि सुनाइ जिस महि महिमा गुरू प्रबीन । 

भगत ब्रिद जूति सतिगुर सुनिकै भए प्रसंन सलाहति चीनि । 

श्री मुख ते तबिहु फुरमायहु लिखहु ग्रंथ महि रची जु बीन! ॥ ३३ ॥ 

सुनि गुरदास हाथ को जोरति मैं रावरि दासन को दास । 

सेवक अवनी तल महि बंसहि, साहिब उचित तखत बिलास । 

तिम अंतर बानी महि होवत, कित पटबीजन कित सपतासु* । 

किम समता हुइ तुच्छ कीट मैं, श्राप महिद ते महिद प्रकाश ॥ ३३ 

तीन वेर फुरमायहु सतिगुर बिनै सहत भाई कर बंदि। 

अलप आप को लखि करि उर महि नहि समता चाहति जग बंद । 

अति प्रसंत हुई बर गुर दीनहु तुव बानी फल होइ बिलंद । 

पढति सुनति गुर सिक्खी प्रापति शरधा सतिगुर बधहि मुकंद ॥ ३४ ॥ 

दोहरा 

हाथ जोरि चरनी पर्यो त्रि भाई गुरदास। 

बरबानीको गुर दयो अनद बिलंद प्रकाश ॥ ३५॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे त्रितिय रासे 'कान्हा आदि भगत प्रसग बरननं 
नामु सपत चत्‌वारिंसती अंशु ॥ ४७॥ 


ES RS 
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अंशु ४६ 
वेद भटनि को प्रसंग 
दोहरा 


भगत विराजति निकट गुर दरशन ते सुख पाइ । 
| मनहुं शांति चित शिव थियों बीच मुनिनि समुदाई ॥ १ ॥ 
सवेया छंद 
| मनहु ग्यान निज तन धरि बैठ्यो सद गुन निकट भगत इस भाइ! । 
श्री अरजन दरशन जनु अंम्रित पुटनि बिलोचन पीवति जाइ। 
नहि त्रिपर्ताह हित करि ढिग बैर्ठाह सुनहि बचन त्यों त्यों हरखाइ । 
हाँ सुशील प्रेमि परि पुरण प्रभु सिमरन उपदेश बताइ ॥ २ ॥ 
लख्यो समां तवि बिदा भगत हुई अपने अपने थान पान । 
पुन आए सभि वेद देहधरि स्री अरजन को बंदन ठानि। 
चाहेति भे गुर कयों सु चित मैं? अनिक भांति की उसतति ठानि । 
जिस कारन अवतरे जगत महि तिसकी उर अभिलाख महान ॥ २ ॥ 
दोहरा 
सुनि श्रोतति सुख पाइ करि बूझी कथा बिचार । 
बेद धर्यो नर देह को इह कही यहि बिसतार ॥ ४ ॥ 


सवया छंद 
सुनहु सिक्ख सतिगुर की महिमा जिस ते मन वांछित फल पाइ । 
सभि वेदनि अवतार धर्यो जिम सो प्रसंग समि देउं सुनाइ । 
कांशी वास श्रुति सभि ठानति सभि बिद्या को जहि समुदाइ | 
निरने होति ब्रह्म को नितप्रति पर्ढह विचारहि वृधि बिरधाइ ॥ ५ ॥ 
बास करति इक समै वेद तहि ग्रतिशै रिदे कीनि हकार । 
तिरतो हम ते होति ब्रह्म को करहि बिचारन सार असार । 
1. इस प्रकार । 2. चित्त में गुरु धारण करना चाहा । 
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अहंकार का विकार पोषित कर रहे हो । 3. 


4. 


श्री गुर प्रताप सुरज 


> 


नातर अंधकार बिसतरि है, हम ते जगत प्रकाश उ द्र । 
अग्गपानी मन लहहि ग्यान को, पाइ मुकति को. बंधन टारि॥ ६॥ 
पारब्रह्म ने लखि बेदनि गति जिन के भयो हंकार बिकार। 
इही जनम दे जग महि फिरि फिरि सकल विकारनि ४ मूल उदार । 
इन उर ते अबि करो उखारनि क्रिपा सिंधु इस बिधि उरधारि । 
भई गगन बानि त्रि इन को नर सरीर को लिहु अवतार ॥ ७ ॥ 
तमरे उर हंकार धिकार जु, निषफल करहुः, जानि इम लेहु। 
गुर बिन रिदै प्रकाश न होवति यांते मूल सतिगुरू देहु? 
तमरो खेद बिनस करि जावहि करहु गुरू जित कित द्विशटेह। 
सतिगुर बिना न शांति पय्पति यांते बनह सिक हित देहुर॥ 5 ॥ 
इक इक बेद चतुर बपु धारहु ब्रह्मा तुम संग नर तन पाइ। 
रच्छक सदा होति जित कित इह तुमरो विघन सकल बिनसाइ । 
गगन गिरा इम कह्यो, मौत पुनि, सुनि साभ वेद रहे बिसमाइ। 
कमलज सहत ब्रिचारनि करि कै छित अवतरे? सरूप बनाइ॥ ९॥ 


इक इक बेद चतूर बपु धारे प्रकट नाम तित कहौ असंस। 
पूरन श्याम वेद के इह्‌ भेः मथरा जालप, ब्ल, हरतत । 
पुन रिगवेद : कल्य, जल्ल, नल्ल तै, कलसंहार चौयो गिनी अस । 
भए जूजर के : टल्सय, सल्लय, पुर, जल्लय, भल्‍्लय उपचे दिज बंस ॥ १० ॥ 
बहुर अथरवण : दास रू कीरति, गिल गइंद, सदरंग सुचार ! 
कमलासन को भिक्खा नाम सु इत सभिते भा अधिक उदार । 
बिप्प्र सरीर भाट भई स्या. बड़े बंस माहि भे इकसार। 
होइ इकत्र लगे गुर खोजनि देश ब्रिदेशनि महि हित धारि॥ ११॥ 
पंथ जिते जग बिः्रे प्रबिरते सभि के निकट करति प्रसथान। 
शिरी पुरी आदिक सन्यासी तिन ते सुर्ताह बन हित ठाति। 
जोग अभ्यासी अर कंनपाटे दोनो हिग किय संग महान। 
ब्रह्मचारी, तपसी, बेरागी अपर 'कितिक को करै बखाति ॥ १२॥ 


1. हमारे द्वारा संसार में श्रेष्ठ प्रकाश होता है। 2 तुम बेकार ही मन में 


(प्रकाश का) मूल सतिगुरु की देह है । 
देख कर । 5. हित पूर्वक सिक्ख बनो । 6. धरती पर अवतरित हुए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


भटनि को प्रसंग 
265 


संमत एक फिरे जगखोजति जे साधिक परलोक उदार ॥ 

कहि निज वचन, शांति दे चित को ऐसो कतहूं नहीं निहार । 

देश _विदेशनि संगरे फिर करि भए उदास गए जबि हार। 

i गरव, अह हम जग महि तऊ न देख्यो बिना बिकार ॥ १३ ॥। 

यांते सतियुर समभि ते दीरघ जिनक्रे मिलति शांति बित पाइ । 

बिनां गरब ते सरब भए जबि सुधा सरोबर की दिशि आइ । 

महिमा सुनति अनेक लोकः ते श्रो अरजन सतिगुर सुखदाइ। 

भिक्खे सहत सक्ल ही मिलि कै दरशन हित चित चौंप बढाइ ॥ १४॥ 

गुन को सुनति शांति हुई आई, श्री अरजन को सिमरति नाम । 

सभि पहुंचे हरि मंदिर मैं जबि दरशन पिख्यो अजब अभिराम । 

श्याम सरूप अनूप चतुरभुज सुंदर बदन सुछवि को धाम। 

महाँ जोति जागति चहुं दिशि महि करति अनेक सु नेम्रि प्रणाम ॥ १५ || 

कमला कर-कमलनि पद-कमल जि म्रिदुल पलोसति प्रीत विसाल2। 

शुभति सेख साइ बड शोभा, द्रिग बिसत्तरति कोर जग लाल | 

पीतंबर सभि अंग विभूखन बडे बिभूखति गर ` बनमाल । 

सीस किरीट, केस म्रिदु मेचक घुंघरिआरे शोभति भाल॥ १ ६ ॥ 
दोहरा 

वेद सरूप जि बिप्प्र बर हरि सरूप तिन दीखि । 

अपर नहीं काहूं लख्यो देनि हुती तिन सीख ॥ १७ || 
सवेया छंद 

अस सरूप देखति विसमाए हरि मंदिर महि सुंदर शोभ। 

महां बिशनु को रूप मनोहर जिसहि ध्यान धरि जोगी लोम। 

उसतति करमि लगे हइ ठांढे जिनि क॑ भयो प्रेम को छोभ। 

नमसकार पुनि पुनि पग पंकन रिदा परम गंभीर अछोभ॥ १८॥। 
भुजंग छंद 

दया सिंधु दीनानि बंधू क्रिपाला । 
नमो पाद कंजं अभंजं? उजाला" । 


1. परलोक के लिए श्रेष्ठ साधना करने वाले । 2. लक्ष्मी स्वयं अपने कर-कमलों. 
से मृदुल चरण-कमलों की प्रीति-पूर्वक सेवा करती है । 3. शेषनाग-शायी, विष्णु । 
4. उनको शिक्षा देनी थी । 5. नाश-रहित । 6. प्रकाशवान्‌ । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


286 


अजै हो, अनाशी, अनादी, अनूपं । 
महांराज राजान के राज रूपं ॥ १९ ॥ 
सभै बीच बासो. अलेपं सदा हो । 
श्रजोनी अछ एक रूपं अजा हो!। 
कथे मो न आवँ, कथै कौत तोही। 
निराळं, बचित्रं निरालंब होही ॥ २० ॥ 
सभी तोहि में, तू सभे मैं बिराजै। 
ग्रकाणं जथा एक सारे सु छाजै” । 
ब्रह्मांडं अखंडं तुमी देहिधारी । 
दुऊ नैन भानू ससी जोति भारी ॥ २१॥ 


दिशा श्रौन तेरे नभं सीस गावें। 
महाँ पुनं अग्रं प्रिप्टी पाप थावे*। 
महां सिंधू कुबखी, तरु रोम ब्रिदं । 
अहै पाइ पाताल, तोही मुकंदं॥ २२ ॥ 
गुरू नानक बंस वेदीनि मांही। 
नरं देहि धारी जपै जाप जांही। 
कली मैं दया धारि नामं जपायो। 
कर्यो पंथ सिवखी तरे जांहि पायो ॥ २३ ॥ 
गुरू अंगदं रूप होए क्रिपाला । 
करामात काहूं न दीनी बिसाला। 
जर्यो जोर दीहं^ रिदे मैं गहीरं। 
उधारे महां सिक्ख दे नाम धीरं ॥ २४॥ 
पिता मोहरी के धरी देहि फेरी। 
महां पंथ सिक्री श्रिथारी घतेरी। 
चहूं चक्क मैं कीरती चारू होई। 
दई ब्रिंद मंजी गुरू कीनि सोई ।। २५॥ 
गुरू रामदास प्रकाशे बिसाला। 
कली घोर अंधेर कोतो उजाला । 


पाप है । 4. भारी बल ।: 


श्री गुर प्रताप सूरज 


1. अजन्मा । 2. शोभायमान है । 3. (आपका) अग्र भाग पुण्य और पृष्ठ भाग 
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तिनो के भए नंद रूप तुमारा। 
नमसतं नमसतं नमसतं उदारा ॥ ३६॥ 
दोहरा 
इम अषटक उसतति करी पठि मन बांछति पाई । 
दीन होइ पुन सकल ही रहे चरन लपटाइ॥ २७ ॥ 
सवया छंद 
श्री अरजन तबि निज सरूप को सभि ही दिजनि दिखावनि कीनि । 
बूझति भए, कौन तुम कारज उर बांछति लिहु जाचि प्रबीन । 
कहां बसति, गमने अबि कित को, हम ढिग आए क्या चित चीनि। 
मुबख्य हुतो सभिहिनि महि भिक्खा बोल्यो बाक होइ करि दीन॥ २८॥ 


भिक्खो वाच 

रहिओ संत हड टोलि साध बहुतेरे डिठे ॥ 

संनिभासी तपसीअह मुखहु ए पंडित मिठे। 

बरसु एकु हउ फिरिओ किने नह परचउ लायउ ॥ 

कहति अहु कहती सुणी? रहत को खुसी न आयउ॥ 

हरि नामु छोडि दुजै लगे तिन के गुण? हुउ किया कहउ ॥ 

गुर दयि मिलायउ भिखिआ जिव तू रखहि तिव रह ॥ २॥ २० 

सवेया छद 

आप गुरू वनि दीख्या दीजहि सिक्ख्य करहु उचरहु उपदेश । 
खोजति फिरै जगत महि जित किंत लेनि शांति हित पंथ विशेष । 

श्रमत भए नहिं प्रापति होवा, बासी हम काशी पुरि देश। 

अपर बाशना चित महि कोई त क्या जाचहि मिथिआ जु अशेष ॥ २९ ॥ 
श्री अरजन सूति मन्यो वेद तुम नर तन धारि आइ हम पास। 

तुम सभि करहु ब्रह्म को निरनै पारब्रह्म को सुजसु प्रकाश। 

अबि सरीर मानव को पायहु कुछ हकार भयो फल तास । 

ब्रह्म रूप श्रीनानक कल महि नर सख्य हुई तारे दास ॥ ३०॥ 
नर तन तुमरो, नर तन सोई, नर भाला को रचहु सुधारि। 

जिस महि जसु गुर नानक केरा करहु अबै निज बदन उचारि। 

बहुर सिक्ख्य हम तुम को करि हैं पावहु चित शांती सुख सार । 

रहहि सथिर जग बिखै नाम तुम लिखहिँ ग्रिथ महि बन्यो उदार ॥ ३१ ॥ 
1. कहने वालों की बातें सुनी । 2. अवगुण, व्यंग्य से गुण” कहा गया है। 
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सुनि करि उर हरखति सभि ह्वै करि हाथ जोरि के बूझनि कीनि । 
क्रिपा सिंधु किसु चाल रचहि सो प्रथम बतावहु हम लें चीनि। 
तिसी रीति सभि करें बनावनि श्री गुर कीरति ₹चिर नवीन। 
महां लाभ हम को इह हुई है रावर क्रिपा धारि कै दीन!॥ ३२ ॥ 
श्री भरजन सुनि आप बनाएं प्रथम सवय्ये सो लिखवाइ । 
बहुर समसत भाट गुर सिमरे करति भए मन को उमगाइ 
श्री नानक को सुजसु आदि महि बहु प्रकार तिन बिखै बनाइ । 
ब्रह्म रूप करि बरतन कीने शिव ब्रह्ममादिक जिसको गाई ।॥ ३६॥ 
बहुत चाल के करे सवय्ये देशनि की भाखा बिच सोइ। 
महां महातम कीनि उचारन पठे सुने फल दीरघ होइ । 
जिस को नेति नेति नित श्रुति कहि तिसको वरन सक्रहि कहु कोइ । 
शेख” शारदा अंत न पाहि सदा सु खोजहि जोगी जोइ॥ ३४॥ 
श्री अंगद को जसु बरन्यो बहु प्रकार के गुन बिदताइ। 
कीरति श्री गुरू अमरदास की निज बानी महि रुचिर बनाइ 
कसम बसंत तरंग गंग के गुण व्रिअंत इत्यादि जनाइ। 
जिनके समसर अपर नहीं को तिन की उपमा तिन बनि आइ ॥ ३५ ॥ 
श्री गुरू रामदास गुन रासी तिन की कीरति रची बिसाल । 
धेन धन सतिगुर जग स्वामी जिन देख्यो अघ ओघ सु टालि 
पुन श्री अरजन सुजसु बनायो एको जोति पंच गुर नाल। 
धरम धुजा धरनी सम धीरज पर उपकारी परम क्रिपाल ॥ ३६॥ 
इक सो बाई रचे सवये पंचहुं गर को सुजम बनाइ 
क्री अरजन को कीनि सुनावनि परम प्रेम मन महि उपजाइ 
पद अरबिद करी पुन वंदन दीन भए भाट जु समुदाइ 
चित महि चाहति सिख बनिवे कड जाचति शांति स्‌ चित महि आइ॥। ३७ ॥ 
भए प्रसंन बहुत श्री अरजन तिन की कित्त प्रिथ लिखवाइ। 
मन बांछति बर दीनि सभिनि को सिक्ख्य करे शांती उपजाइ। 
अम परहयों, भए सभि निरमल, श्री गुर जसु ते इहु फल पाइ । 
केतिक दिन मैं निज तन तजिके बेद रूप होए तिस भाइ॥ ३८॥ 
लिखे समसत सवये सोऊ श्री प्रिथ साहिब के माहि। 
अत सरब के लिखि मुंदावणी मुंद्रति& मुहर लगी जनु वाहि! । 


1. दीन जानक क्‌ 2. शेष 
ह अर क्सा करे। 2. शेषनागः 3 अन्त करने के 
4. जैसे उस पर मोहर लगी हा । + ! 
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भोग सकल बाणी को पायहु महिमा जिस की कही न जाइ। 
भवजल भैरव को जहाज बड प्रभू क्रिया ते पार पराइ॥ ३९ ॥ 
राग माल श्री गुर की क्रित नहि है मुंदावणी लगि गुर बँन । 
इस महि नहि संसे कुछ करीग्रहि जे संसै अविलोकहु नेत । 
माधव नल आलम कवि कीनसि तिस महि च्रितकारी कहि तैन ॥ 
राग रागनी नाम गिने तहि यांते श्री अरजत क्रित हैन॥ ४० ॥ 
राग नाम सभि जानहि रागी इह्‌ कारन लिख दई प्रबीन। 
श्री गर गिरा नाम हरि के विन संतन महिमा विन तहि कीनि । 
अर्यो महद फल पठ्वि सुनित्रे लिझिवे गुनिबे, च सु लीन ॥ ४१॥ 
धंत जनम जिन लिख्यो भाउ धरि सफल हाथ अपने करि तांहि 
पठहि प्रेम ते हरखहिं उर मदि पुलेकहि झलर्काह जल द्विग मांहि 
हरखहि जनु, अरित को बरहि, तरकहि बिषय, गुननि अविगाहिः 
से नर परे पार, नहि जनमहि सुर्नाह एक मन थिरता पारहि॥ ४२ ॥। 


इह्‌ सुधि नहीं लिखी इह गुर ने किधौ सिक्ख काहू लिखि दीति । 


इति स्री गुर प्रताप सूरज ग्रिँथे त्रितिय रासे 'भटनि को प्रसंग बरननं नाम 
अठ्तालीसमो अंशु '। ४८ ॥ 


ET आल भनन नस मम न 


1. विषय-विकारों को त्यागते हँ । 2. गुणा का विचारते हैं । 
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श्री ग्रिथ साहिब बोड 


दोहरा 


भयो ग्रिथ साहिब रुचिर भोग पाइबे हेत। 
अनिक भांति उतसाह की त्यारी करी सुचेत ॥ १ ॥ 


तोटक छंद 


बहु कीनि तिहावल मेलि भयो। 
सभि संगति श्रौन सुनाइ दयो। 
अबि ग्रंथ सपूरन होइ गयो। 
दर से सभि आनि उछाह कयो॥ २॥ 
तर नारि अनंद बिलंद करे। 
सर राम जहां तहि आन थिरे। 
लघु दुंदभि बाजि नफीरन सों। 
बड होति कुलाहल भीरनि सों॥ ३॥ 
उतसाहति संगति आवति है। 
बहु भाँति प्रसादनि ल्यावति है। 
फल फूलनि को निज हाथ धरे। 
शुभि चीर शरीर सभे पहिरे॥ ४॥ 
लखि श्री गुर एकल वौठि रहे। 
तबि आइ कली! इम बाक कहे। 
करि कीरति को कर जोरि रह्यो । 
गुरजी अवतार उदार लह्यो।। ५॥ 
अवि मोहि समों जग सों बरत्यो । 
गन औगुन मानव के करत्योः। 


1. कलियुग ने । 2. सनुष्यो द्वारा अधिक पाप करते हुए। 


260 
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सठ क्रूर कलूखन प्रीत महाएं। 
शुभ मारग त्याग जहां रू कहां ॥ ६॥ 
तुम ग्रिंथ रच्यो गुन पूरन है। 
उर ब्रिंद बिकारनि चूरन है। 
जग मैं मग श्रेय दिखावनि को । 
सत्तिनाम मुकंद जपावति को॥७॥ 
सति संगति को बिसतार महां। 
पसरे गुर सिक्ख्प जहां रू कहाँ । 
अबि मोहि सथान बताइ दिज। 
जहि बास करौं, तुम मेलि लिज ॥ 5 ॥ 
बिन आइसु रावर की करिवे। 
बल ना मुझ पाइ कहूं धरिवे 
इस कारन ते तुम पास अयो 
हित बासिब के बिनती सु कियो॥ ९॥ 
जहि ग्रंथ सु पाठ करें धुनि को। 
बलहीन बनौ तवि ही सुनि को 
तुम संगति बीच बसौ जबि हूं 
असकाल बताइ दिजै अबि हूं ॥ १०॥ 
शरनी तुम आनि पर्यो लखियो 
मम दीन अनाथ दिशा पिखियो 
इम बाक कली जवि दीन लहै 
तबि श्री गुर होइ प्रसंन कहे॥ ११॥ 
सतिनाम उचारति होति जहां 
कबि पाइ न धारो जाइ तहां 
जवि आइ कराहु सभा धरिथे। 
अरदास खरे हुई कै करिये ॥ १२॥ 
बरतावनि लागि सु आपस मैं 
जुति रौर प्रवेशहु तांहि समे 
वरतावति जावत संगति मैं। 
रहु तावत बासहु पंगति मैं ॥ १३॥ 


3. मूर्खो ओर निर्देय लोगों की प्रीति पापों में ही है । 
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इम आइसु पाइ कली हरख्यो। 
अबि लो तिह काल बिखे! परख्यो । 
जबि होइ तिहावल? आवति है। 
बड रौर करे वरतावति हैं॥ 
पुन श्री गुर बैठि दिवान लग्यो । 
गन सिक्ख्य पिखै मन प्रेम पग्यो । 
सभि बीच सुहावति ग्रिंथ धर्यो । 
करि सेवक सुंदर चौर फिर्यो॥ 
लगि ढेर प्रशादि गयो सु तहां। 
बहु ल्यावति सिक्ख अनंद महां । 
शुभ फूलनि माल बिसाल करे। 
बहु रंगनि के बिच गुंफ धरे॥ 
गर श्री गुर के सिख पावति हैं। 
बहु भांतिन फूल चढावति हैं। 
शुभ भाल सु फूल बिसाल लए। 
गुर ग्रिय समीप चढाइ दए॥ 
बहु धूप सु आगि धुखावति हैं। 
घसि चंदन केसर पावति हैं। 
चरचें अरचें सिख प्रीत धरें। 
गन संख बजावति फूक भरे॥ 
अरदास प्रसादनि ब्रिद करे। 
जयकार सभे इक बार ररे। 
करधारि रबाब सतार बजै। 
सबदानि सु गाइ सुराग सजै॥ 
बहु भार भई दिशि चारहुं मैं। 
हुई मंगलता उतसाहु समे । 
बरत्यो सु प्रसादि कली प्रविश्यो । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


१४ ॥ 


१५॥ 


१७॥ 


१८ ।। 


१९॥ 


बड रौर पर्यो सभि बीच धस्यो ॥ २० ॥ 


1. उस समय में (अर्थात्‌ हलवे का प्रसाद बाँटते समय 


जिसमें तीनो (घी, चीनी और मैदा) समान हों । 


) । 2. हलवे का प्रसाद, 
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तबि श्री गुर जानि गए कलि को । 
निज हेरि समां किय है बलको । 
बड होति कुलाहल मंगल को। 
तिह काल कियो कलिदंगल को! ॥ २१॥ 
सभि संगति ने दरशंत कर्यो। 
पग पंकज पै निज सीस धर्यो। 
पुन जाति भए निज धामति को । 
हरखंति लगे निज कामनि को ॥ २२॥ 
गन मंगत? को गुर देखि तबै। 
धन देति भए कर लीनि सभै। 
नहि छूछरै गयो गुर के दर ते। 
पट दीनि क्रिसू इछ जो धरते।। २३ ॥ 
नर ब्रिद जु बादि बजावति हैं। 
गन रागति को मुख गावति हैं। 
सभि कौ धन दीनि प्रसंन करे। 
सुत जीवहु आशिखताः उचरे॥ २४॥ 


इम ग्रिंथ समापति आप कर्यो। 
बहु भांति महातम को उचर्यो। 
सर राम शनानहि आनि नरं। 
दरसे इस थान जु भाउ धरं॥ २५॥ 


गन पापति खापति सो छित मैं। 
गुर की शरधा बरधै मन मैं। 
उठिश्री गुर आवति भे पुरि को। 
गुरदास समेत सुधी उर को ॥ २६॥ 
लिय संग सु ग्निंयहि आपति कै । 
हरि मंदरि मैं बर थापति कँ । 
हुई पूज सदा इस थात बिर्खे । 
बहुरो समुदाइ पढें सु लिखें ॥ २७॥ 


1. कलियुग ने दंगा-सफाद (करवाया है)। 2 भिखारियों को । 3. खाली । 
4. आशीवंचन । 5. पाप ताश होंगे । 
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सुनो 


बंनों सगरी गुर कथा । 


इस भांति कर्यो घर फेर गए। 

पद बंदति गंग अनंदु किए। 
तिस बासु करें घर फेर सदा। 
हरि मंदरि आर्वाह प्रात जदा!॥ २८ 
तहि बैठहि द्योस बितावति हैं। 
गुरदास तिः पाठ करावति हैं। 
तबि आप सुने सिख होइ घने। 
धरि प्रेम "महां सतिनाम भने ॥ २९ 
नित रीति इसी सुबितीत करें। 
दरस गत संगति भेद मरे। 

बहु देश बिदेशनि ते चलि के। 
अरपे धन आनि गुरू मिलिक ॥ ३० 
परसी इहु बात जहां रू कहां। 

गुर ग्रिंथं रच्यो फल जांह महां। 
करि चाउ धरें उर भाउ नरं। 
सभि आइ बिलोकनि पास गुरं ॥ ३१॥ 
करि प्रीति सुने सतिनाम जपे । 

तिन पाप कलापतनि ताप खप$। 

निज धामनि जाइ सुनाइ तबे। 

दरसे हम भी उमंगति सभं ॥ ३२॥ 


दोहरा 


मांगट वासी सिक्ख्य जो बंनो जिसको नाम। 
बहु संगति ले संग निज दरसँ गुर अभिराम ॥ ३३ ॥ 


चौपई 


श्री गुर प्रताप सूरज 


कर्यो ग्रिध सभि बेदनि मथा। 


गन संगत ले करि तबि आयो। धरी उपाइन पग लपटायो ॥ ३४ ॥ 


सभि संगति ने दरशन कीनसि । 


सूनहि ग्रिष साहिब हित। दीनसि । 


केतिक दिन बासे गुर तीर। लिय संग संगति की भीर ॥ ३५॥ 


1. जब प्रातःकाल होता है। 2. से । 3. समूह दुःख नाश होते हैं। 4. अनन्य 


प्रेम । 5. 
॥ CEOS न Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कि यि 


श्री ग्रिंय साहिव बीड़ 


भयो त्यार गर अंचर डारी। 
नाम गरीब निवाज तुमारा। 
कलि के नरनि उधारति कारन । 
सभि दासनि कहु राखति मान्‌ । 
दीजहि ग्रिंथ साहिब हम मांगा? । 
देश बिखै संगति समुदाई। 
अविलो लिख्यो गयो नहीं दूजा । 


बिनती श्री गुर अग्प्र उचारी। 
निस बासुर ठानति उपकारा ॥ ३६॥ 
सम जहाज क्रिय ग्रिंथ सुधारनि । 
मन वांछति दिहु क्रिपा निधान्‌ ॥ ३७॥ 
सभि सिक्खनि को मन अनुरागा । 
दरशन कर्यो चहति हित लाई॥ ३८॥ 
जिस ले जाहि करहि तिह पूजा । 


सभि संगति की है इह बिनती। घर ते चलति कीनि इम गिनती ॥ ३९ ॥ 


सुनि श्री अरजन रिदे विचारी । 
किम हम देय सर्काह इक होवा । 
दूजो लिख्यो जाइ इस ज॑से। 
अबि तौ त्यार एक ही अहै। 
इक तो संगति को मुहरेली । 
दूजे प्रेमी अहै महानां। 
कितिक काल तूपनिी भगवते । 
पुन बोले श्री गुरू गुसाई। 
बिनती करति रह्यो हुइ ठांढो। 
अहै एक किम दियो न जाई। 
अनवन वनी कहँ क्या तोही । 
अपनी पुरी राखि इक राती। 
दुतिय राति राखहु नहि कैसे | 
अद्र साथ राखहु चुकसाई*। 
इम कहि दयो ग्रिथ ले चाला। 
निकसि गुरू पुरि रिदै बिचारा । 
एक निसा गुर आइसु भनी । 
तवि विचार उर महि हुई आवा । 
तवहि लिखारी दीएं लगाइ । 
अपन पुरी लगि इक इक कोस । 


इस जाचन इन कीनसि भारी। 
नहिं दें सिक्ख्य मान को खोवा ॥ ४० ॥ 
तो सुखंन दबो इह॒ ल॑से?। 
किस प्रकार इह्‌ सिख सों कहैं ॥ ४१ ॥ 
आइ संग बहु होइ सकेली। 
नहीं देहि तो हति हुई माना॥ ४२ ॥ 
देहि कि नहीं रिदै चितवंते। 
बिखम वात इह बंनो भाई। ४३॥ 
लैबे ग्रिथ प्रेम उर बाढो। 
तबि तेरो मान सु घट जाई ॥ ४४॥ 
अबि सुनि लेहु नीक जिम होही । 
लेकरि हटहु होइ जबि प्राती ॥ ४५ ॥ 
अबि ले जाहु ल्याइ पुन तैसे। 
संगति अलिंबालहिी समुदाई ॥ ४६ ॥ 
संगति जिस के संग विसाला। 
किम इह लिख्यों जाइ अवि सारा ॥ ४७ |) 
लिख्यो जाइ किम है श्रनवनी*। 
डेरा करहि कोस इक ठावा ॥ ४८ ॥ 
लिखहु शिताबी' अर समुदाइ। 
डेरा करति लिख्यो आधोसु? ॥ ४९ ॥ 


1. मंगनी पर । 2. तब देना और इनका लेना (अधिक) सुखप्रद होता । 3. मौन ।' 


4. चौकसी पूर्वक । 5. चारों ओर से । 6. असम्भाव्य । 7. शीघ्र । 8. आधा ग्रंथ । 
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इक निस बसि करि निज घर मांहूं । हटे कोस इक डेरा राहू!। 

तिसी प्रकार सुधासर आए । आवति जाते सरब लिखाए॥ ५० ॥ 

केतिक शब्रद लिखे अधिकाई। आए पुन श्री गुर अगवाई। 

जुगल ग्रिंय साहिब धरि दीने। अधिक जु हुते सुनावनि कीने ॥ ५१ ॥ 

पिखि अरु सुनि श्री मुखि फुरमायो । लिखि करि अधिक जितो तुम पायो । 

तिसी बीड़ महि रखहु रिखात्रो। नहि इसग्रिंथ बिखँ सो पावो || ५२ ॥ 

यांते भई बीड़ है ग्रिथ। लिखति पढ़ति श्री सतिगुर पंथ । 

सुनति पठति जिन रिदै बसाई । तिन पर कवि पुन पुन बलि जाई ॥ ५३ ॥ 

- इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे त्रितिय रासे “श्री ग्रंथ साहिब बीड़ प्रसंग वरननं 

-उनपंचासती अंशु ॥ ४९ ॥ 
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अंशु ५० 


सतिगुरू महातम प्रकाश श्री ग्रिंथ साहिब 


दोहरा 
कितिक कहति हैं ग्रिथ को जिलत बंधावनिं काज । 
भेज्यो लवपुरि नगर को गुरू गरीब निवाज। १॥ 
तहि आवति जाते लिख्यो बंनो ग्रिंय दुतीय । 
महिमा श्री सतिगुरू को सभि बिधि उत्तम थीय ॥ २ ॥ 
सवेया 
संमत सोलहि सँ इक साठहि भादव की सुदि एकम जातो । 
ग्रिंथ समापति श्री गुर कीनि महां उतसाह गुरू घर ठानो । 
संगति देश बिदेशनि की सुनि कै मन ग्रानंद दीरघ मानो । 
देखनि आवति भाउ बधावतिको लिखवावनि को हितवानो ॥ ३ ॥ 
बंनो आदिक है सिख संगति श्री गुर वैठि दिवान लगायो । 
श्री हरि गोविंद पास बिराजति चंद मनो परवारि सुहायो । 
सीख लगे सभि को तबि देवनि श्रेय भर्यो बच यौ फुरमायो । 
ग्रिंथ जहाज सु भोजल को तर जाति सुखेन जिनी चित लायो ॥ ४॥ 


री गूर केर सरीर जुऊ संमि थान समै सभि ना दरस हैं। 
ग्रिंथ रिदा गुर को इह्‌ जानहु उत्तम है सभि काल रहै हैं। 
मेरे सरूप ते यांते है दीरध साहित्र जानि अदाइब कै है । 


पूजहु चंदन केसर को घसि धूप बुखाइ कै फूल चढ़े है ॥ ५॥ 


जो लिखि लेहि भले तबि सोधहि अखर सों लग की चूकसाई । 
पाठ समसत करे बुधि सों पिखि पूर बके सम लेहि बनाई । 
आप ते घाट न बाध करे, जि कर, हुई मूरख सो पछ्ताई। 
और बनाइ नवों न लिखे बिच काव्य, रचै, सु रचो प्रिथकाई ॥ ६ ॥ 
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चौदहि लोक ते होइ बली, बल को जरा जाइ रिदे महि जोई । 
सौ उपकार के कारन को सिर दे हुई संमुख धीर धरोई। 
आपनी बांनी चढ़ावहि सो इक, होइ इसो* नहि दूसर कोई । 
पूजहि जो इछ धारि? सु पूजहि^ श्रेय लहै जम पीर त होई ॥ ७ ॥ 
बेद पुरान महान महातम जांहि बखान कर समुदाए 
अंत न पाबति शेष न शारद नेति ही नेति अशेष बताए 
जो सरबोतम जो सरबाश्रय तांही के नाम इसी महि गाए 
नाम सु नामी को भेद नहीं इह मूरति श्री करतार सुहाएं॥ ८ ॥ 


जेतिक ग्रिंथ अदाइब” राखहि तेतिक ही फल पावहिगो 
धूप धुखाइ घसाइक चंदन केसर को अरचावहिगो 
भावनी धारि कँ चाहि उमाहति/ द्योस प्रती दरसावहिगो 
पाठ करे कि सुने मन इक ह्वै ही” उपदेश बसावहिगो ॥ ९ ॥ 
देखति ही कर जोरि दुऊ मन तंञ्रि ह्वै सीस निवावहिगो । 
औरनि को उपदेश करै लिखि आप इसे को लिखावहिगो । 
प्रेम करे घर मैं असथापहि पाठ सुने हरखावहिगो । 
सो जग बंधन छेदन कै नर अंत गति शुभ पावहिगों ॥ १० ॥ 
कारज होइ संपूरन बांछति पाठ करै कि करवाहिगो । 
भोग परे करिवाइ तिहावल आप खरो हुई जावहिगो । 
हाथ को जोरि करै अरदास मनोरथ को मन ल्यावहिगो । 
क्यों न कहो तिह पूरन ह्लै चित चाहति सो नर पावहिंगो ॥ ११ ॥ 
सिक्ख सरीर तजै तिस पीछहि प्रिंथ को पाठ करावहिगो। 
पोशशS को अरपे तबि पाठक भोजन चारू खुलवाहिगो । 
ओर जथा शकती तिह सेवहि ल्याइ कराहु ब्रतावैगो। 
सो सिख होइ सुखेन महां. परलोक बिखै हरखावहिगो॥ १२॥ 
और कहां लगि जे जग कारज पाठ करे सिध होर्वाहंगे । 
संत महंग चहै नहि यों पठि प्रेम करे प्रभ जोर्वाहगे*। 
ययोस निसा सिमरे सतिनाम कि ग्रिंथं पठे अघ खोर्वाहगे । 
अंत समै जम को न पिखे मिलि आइ मैं सु अलोर्वाहगे ॥ १३ ॥ 


1. सहता । 2. ऐसा । 3. इच्छा धारण कर । 4. पूर्ण होगी । 5. आदर । 
6. प्रसन्तकापूकेक॥७/४॥ एहुमाति।त ।4014ग्रिशज-। 19 गाम कए धवाभुएशे का हिलिणिट। 


यो 
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दोहरा 
बैठे श्री गुर राम सर बंनो आन्यो ग्रिंथ। 
तहां महातम इह्‌ कह्यो देनि सीख निज पंथ ॥ १४ ॥ 
चौपई 

त्यार भयो जबि जिलत बंधाई । बुडढे सों गुर गिरा अलाई। 
कहो ग्रिंथ साहिब किस थाना । नित शोभहि जहि महिद महाना ॥ १५ ॥ 
हाथ जोरि तिन तबहिं बखानो। श्री गुर तुम ते कौन सिआनो । 
तऊ सुनहु सर सुधा मझारा। हरि मंदरि सुंदर दरब्रारा॥ १६॥ 
सदा सथापनि ग्रिंथ सु लाइक। शोभहिगे इम तहां सुभाइक । 
सिहजा शेष समुद्र मझारे। जथा शेख सांई छबि धारे ॥ १७॥ 
मनहु बीच बँकुंठ सु मंदिर। विशनु बिराजहि छबि सो अंदर । 
सुनति प्रसंन गुरू बहु भए। जथा जोग इत बरनन क्रए ॥ १८ ॥ 
बन्यो सुधासर बिच हरि मंदिर । इह सम नहीं त्रिलोकि अंदरि । 
तथा ग्रिंथ साहिब शुभ रच्यो । सरबोत्तम हरि नामति खच्यो!।। १९ ॥ 
उचित मेल दोनहु को बनै। निस बासुर हरि क्िरतन भने । 
सुनि गुरदास ! सु बाक हमारे। श्री गुर रामदास दरबारे। २०॥ 
दिन प्रति वर्धाह समाज बडेरे। दुख दारिद को आइ न नेरे। 
हरि मंदिर हरि रूप बिलंदा। सेवहि सेवक ब्रिद मुकदा ॥ २१॥ 
लछमी निस बाधुर इस सेवहि। शरधा धरहि दास फल लेवाहि । 
आज वास इस थल ही कीजहि। होति प्रात को तहि गमनीजहि ॥ २२ ॥। 
सभिनि अहार कर्यो शुभ खाना। भूम सँन कीनसि तिस थाना । 
ग्रिंध साहिब आदर के हेतु। भूतल सैनेः गुरू समेत ॥ २३ ॥ 
रिदै बिचारनि श्री गुर करें। टहिल ग्रिंथ की कौन सुधर । 
वेदी तेहण भल्ले बंस। सोढी जे कुल के अवतंश ॥ २४।। 
तिज कुल को इनको हंकारा। करि न सकहिंगे सेव उदारा । 
इह्‌ सेवक की वसतु सदीवा। निरहंकार जिनहु मन नीवा ॥ २५ ॥ 
सेवा बिखै निपुन जो होइ। करिअहि इहां सथापनि सोइ। 
श्री नानक को दरशन कीनि। अस बुड़ा बिच सेव प्रवीन ॥ २६ ॥ 
इम विचार करि निद्रा पाई। जागे जामनि जाम रहाई। 
वुड्डा पुन गुरदास सु जागे। श्री गुर चरन महि पागे। २७॥ 

1. हरिवाम द्वारा खचित,.जुड़ाउ । 2. पृथ्बी पर सोए। 3. सेवा । 
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सौच! 


श्री गुर प्रताप सूरज 


रामसर कीति शनाना। बद्री तर बैठे करि ध्याना। 


है घटिका लखि अंम्रत काला । श्री. अरजन बच क्यो रसाला ॥ २5 ॥ 
बड़ा निज सिर पर धरि ग्रिंथ । आगे चलहु सुधासर पंथ। 


माति 


बाक ले भयो अगारे। चमर गुरु अरजन कर धारे॥ २९ ॥ 


संख अतिक लघु दुंदभि बाजे। जै जै करि ऊच सुर गाजे। 


सुंदर 
हरि 
मंजी 


श्री हरि गोबिंद चंद। संग चलति हुई शोभ बिलंद॥ ३०॥ 


दिर महि जाइ पहुंचे। रागी राग करति सुर ऊचे । 


सहत ग्रिंथ तहिं थापि। बैठे निकट गुरू तवि आपि॥ ३१॥ 


बार भोग को सुनि मन लाई। श्री अरजन पुत गिरा ग्रलाई?। 


बुडा 


साहिब खोलहु प्रिथ । छेह अवाज सुनहि समि पंथ॥ ३२॥ 


सुति गुर बचन सुचिर मत लायक । सत बाक मुख जलज अलाइक । 


अदब 


संग तबि प्रिथ सु खोला । ले अवाज पुढा सुख बोला ।। ३३॥ 
॥ सूही महला ५ ॥। 


संता को कारजि आपि खलोइआ हरि कामु करावणि आइआ राम । 

घरति सुहावी तालु सुहादा बिचि अंम्रित जलु छाइआ राम ॥ 

अंग्रित जलु छाइआ पूरन साजु कराइआ सपल मनोरथ पुरे । 

जे जै कारु भइआ जग अंतर लाथे सगल बिसूरे ॥ 

पूरन पुरख अचत अबिनासी जसु बेद पुराणी गाइआ । 

अपना बिरदु रखिआ परमेसर तानक नामु घिआइआ ॥। १॥ 
चौपई 


सुनि सभिहुं तबि सीस निवायो। दीन वधु प्रभु तित लखि पायो । 
श्री गुर करते चमर फिरंता। वूड जपुजी पाठ करंता ॥ ३४॥ 
संगति धन धन सुनि कहै। अधिक अमंद प्रेम ते लहै । 
जपुजी भोग पाइ जैकारा। सीस निवावति सभित्ति उचारा ॥ ३५ ॥ 


अति 


अनंद श्री अरजन नाथ। भए क्रितार्थ माति सताथ। 


अधिक प्रेम ते गद गद होए। शुत गत श्री परमेशुर जोए॥ ३६॥ 


हरि 


मंदिर ते निकसि अगारी। हारे कीरति बहुभांति उचारी। 


सिहजा शेष बिकुंठ महाना । ब्रह्म लोक शिवलोक सथाना ॥ ३७॥ 


1. टळो ०0 का उल 83: जग मत पेज ह्ु॥ Mag । 
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स्वेत दीप तजि लोका लोक । पुरी अजुध्या आदि अशोक | 

पुन दुआरिका आदिक थान। सभि को तजि करि श्री भगवान ॥ ३८ ॥ 

श्री गुर रामदास दरवारा। आनि बसे इस थान उदारा। 

कली काल महिं इसी समान । नांहि न आन सथान महान ॥ ३९ ॥ 

तीन लोक पति जहां त्रिराजे। भोगवती! सुर पुरि पिखि लाजे। 

सभि सथान की श्री चलि आई। आनि वसी ज्ञी गुर शरनाई ।। ४० ॥ 

धेन धंत श्री गुर दरबारा। पईयत्तिः ज हाँ पदारथचारा। 

इम उतसाहित दिवस ब्रितायो । संध्या भई तरनि असतायो ॥ ४१ ॥ 

बूड वूझति कीनसि तवबै। ग्रंथ रहै कित निस महिं अब ! 

जहां आपकी आइसु होइ। करहिं सिक्ब मिरजादा सोइ॥ ४२॥ 

श्री गुर कह्यो प्रभू दरवारा। ग्रिंथ प्रमेशुर को अवतारा। 

डेढ जाम जामनि जब्रि जाइ। पठहिँ सोहिला किरतन गाइ ॥ ४३ || 

बहुरो ले जावहु असवारा। जिसी कोठरी रहनि हमारा। 

हाँ निवास करहुं जुत मान । जाम डेढ जामि रहि आन ॥ ४४ || 

श्री हरि मंदिर तबहि णनानहु । फरश अनेक भांति के ठानहु । 

दीपक सदा श्रित को बारो। जाम निमा जि रही निहारो ॥ ४५ | 

रागी आसा वार सु गावहिं। अनिक राग के शब्द सुनावहिं । 

दै घटिका जामनि रहि जबै । आनहु श्री ग्रिथ साहिब तत्रै ॥ ४६ |! 

वार भोग ते खोलि पढीजै | इसी प्रकार कार नित कीजहि 

इम कहि श्री गुर बैठि रहाए। चौंकी सुनी कानड़ा गाए ॥ ४७ |; 

बहुर सोहिला पठि करि पासि। उठि तबि समि कीनसि अरदास | 

बुड ग्निं लीत सिर धारी। चवर करहि गुर वारंवारी ॥ ४८ |, 

संखनि की धुनि कीनी बिसाला। बादित अपर बजे तिसकाला । 

रहें कोठरी महि गुर सदा। गमनहिं सदन आफ्न कदा ॥ ४९ |; 

तिह सथान ले करि जबि गए। सुठ प्रयक् तबि डासति भएँ । 

सेज वंद गुंफे बड ज़री। सुंदर फूलनि माला धरी॥ ५० ॥ 

हाँ निवास ग्रिंय कौ कीनो। श्री गुर भूतल निकट असीनो । 

कवि कवि सदन आपने जाहि। नांहि ते रहें ग्रिंथ के पाहिः॥ ५१ ॥ 

श्री ग्रिथ साहिव की कथा। भई जथा उचरी मैं तथा । 

सुनति पठति चित वांछति दाता । गुर पग रति ते आतम ग्याता ।। ५२॥। 
इति स्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय रासे 'सतिगुरू महातम प्रकाश श्री ग्रिय 

साहिब बरनन नाम पचासमो अंश ।। ५० ॥ 


1. नागलोक की राजधानी । 2. प्राप्य हैं । 3. तब सुंदर पलंग बिछाया गया । 4. निकट | 
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अंशु ५१ 
सिक्खनि प्रसंग 


दोहरा 
श्री सतिगुर इक दिन थिरे संगति दरसति आइ । 
सिक्ख तिलोका नाम जिस चरन कमल सिर लाइ ॥ १ ॥ 
चोपई 

हाथ जोरि तिन अरज गुजारी । मैं आयो प्रभु शरन तुमारी । 
जिस ते मेरो हुई कल्याना। जुग लोक्रत महि अनंद महाना ॥ २॥ 
अस मुझ कउ दीजहि उपदेश । सुनति कमावति नसहि कलेश। 
सुनि सतिगुर करि दया सुनाई। सत्तिनाम सों रहु लिवलाई॥ ३॥ 
ऊठति बैठति आवति जाते। नहि सिमरन त्यागहु दिन राते। 
परमेशर भाणे को मानि। हरखहु भली करहि इम जानि॥ ४॥ 
दोष अरोपहु कोइ न प्रभु में। जो व्यापक नम की सम सभि मैं । 
तन हंता को तजि अभ्यास । सन सर्ने लखि रूप प्रकाश ॥ ५॥ 
रहु अहिस करि सभि पर दया । किसको नहीं दुखावहु हिया। 
जथा लाभ कीजहि संतोधा। तजहु बिकार आदि जे रोसा॥ ६॥ 
इम सति गुर ते ले उपदेश। गमच्यो गजनी अपनो देश। 
मुगल चाकरी तहां करंता। वहिर॒ अरूढे संग रहंता॥ ७॥ 
लेति रजतपण नित पंचास। आयुध धरे रहति तिस पासि। 
चढ्यो मुगल इक ययोस शिकार । संग तिलोका असु! असवार ॥ ८॥ 
मुगल अगारी ख्रिगनि पलाई?। पीछे लागे तुरंग धवाईर। 

जबहि तिलोके कीनसि नेर। घोरा मिल्यो निहटि तबि हेरि।' ९॥ 


1. अश्व । 2. मुगल के आगे-आगे हिरणी दौड़ी । 3. तेज दौड़ा कर । 
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खेच खड्ग को ताँ पर झारा । म्रिगनी गरभ दुधा करि डाराए । 
जुग अरभक” बिच ते गिर परे। कितिक काल महि तरफति मरे ॥ १०॥ 


देखि तिलोके करुना ठानी। धिक धिक अपने करम बखानी । 
ऐसो पाप अचानक लए। इक के हते. तीन मरि गए॥ ११ ॥ 
गुर उपदेश कर्यो तबि सिमरन । दया करहु नहि हनो जीव गन । 
सो मुझते नहि गयो कमायो। यांते दोष अधिक मैं पायो॥ १२॥ 


शसत्र पास ते श्रघ हुई आवै । त्यागनि करौं न पुन को घावै। 
चित बिचार तरवार हटाई। तेग काठ की करि गर पाई॥ १३॥ 


कितिक दिवस गर राखी सोई। हुतो तिलोके को रिपु कोई। 
तिसने सकल भेद को पाइ। चारी करी मुगल ढिग जाइ ॥ १४॥ 
कहै तिलोका बडो सिपाही । तेग काठ की राखति पाही। 
लोह मूठ ऊपर दिखराई। लहै दरब को करि चतुराई ॥ १५ ॥ 
सुनति मुगल नहि मानी बानी। सूर तिलोका महां गुमानी । 
मैं सादर राखों दे धन को । जानों काज करहि बड रन को ॥ १६॥ 
पुनहि मुगल संग चुगल उचारै। आप सभा लावहु इक बारे। 
तबहि अचानक लिहु निकसाई। देखी परै होइ जसु पाई*॥ १७॥। 
जे करि तेग काठ की होइ। देहु न दरब बिनौकर सोइ5। 
होइ जि लोहा खडग प्रकाश | तौ लिहु दंड जि हुई मम पास ॥ १८॥ 
सुनति मुगल कै संसा भयो। सकल दिवान लाइ निज लयो। 
खड्ग सिपर घरि ब्रिंद सिपाही । बैठे सहत तिलोके पाही ।। १९ ॥। 


नहीं निरादर इसको होइ। रिदै बिचार मुगल किय सोइ। 
प्रथम खड़ग निज खचि दिखाओ । पून दूसर को कहि निकसायो || २० ॥ 


पुनह कही सभि सुभट ! क्रिपान। करहु दिखावति अलप महान । 


सुतति मुगल ते डरति तिलोके। कहै कहां मम खड्ग विलोके” ॥ २१ ॥ 


1. मृगी का गर्भे (काट कर) दो टुकड़े कर दिया । 2. दोनों शावक । 3. 
गली । 4. जैसे पहनी होगी, दीख पड़ेगी । 5. उसे पद-च्युत करदें । 6. छोटे-बड़े । 


. मेरी तलवार देखकर क्या कहेगा । 
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तबि सतिगुर उर सिमरनि करे। मैं उपदेश आपको धरे। 
रहौ अहिस तजी तरवार। उधरहि परदा सभा मझार ॥ २२॥ 
अबि मेरी तुम करहु सहाई। जथा द्रोपती लाज बचाई। 
परदा सभा बिखं तिस राखा। पुरी न दुपटनि की अभिलाखा ॥ २३ 
तिम मेरी अबि लाज 'रखीजँ। सभा बिखे करि खड्ग दिखीजे । 
नांहि त हेरहि काठ क्रिपान। करहि मुगल मेरी तबि हानि॥ २४ |! 
मन ही मनहि मनावति गुर को। दहल रह्यो नहि धीरज उर को । 

तबि सतिगुर निज दास बिचारा । भए सहायक लाइ न बारा॥ २५॥ 
ज्रि सभि के इम खड्ग बिलोके। कह्यो कि तू भि दिखाउ तिलोके । 
किस प्रकार को राखति पास। को तकमा करि हैं नर जास! ॥ 
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कह्यो बिलोके तकमा? गुर को । मोर खड्ग पर नहीं अपर को । 
जस सतिगुर ने दीनसि मोही । वहिर निकासि दिखावों तोही ॥ २७ 
वाहिंगुछ कहि खेच निकारा। निकसे भयो प्रकाश उदारा । 
अस तीखन धारा असि केरी । नहीं अपर को इस बिधि हेरी ॥ २८ 
हेरति हरख्यो मुगल बिसाला। -दुगता रोज़ गर्यो तिसकाला। 

दंड दयो तिस चुगल उदारा। मुख कारा करि बहिर निकारा ॥ २९ ॥। 
अति शरधा धरि सतिगुर मांही। केतिक दिन महि आयो पाही। 

धंन धंन कहि चरनी पर्यो। पुनह प्रसंग सनावत्ति कयों॥ ३०॥ 
सुनति सभा महिँ'सतिगुर कह्यो। दया करनि प्रण ते निरबह्यो। 

क्यो न होहि तबि गुरूसहाई। गुरबानी मनमानिश कमाई॥ ३१॥ 
संगरे सिक्खनि सुत्यो प्रसंग। धंन गुरू कहि शरधा संग। 

केतिक दिन रहि गयो तिलोका। सिक्ख कटारू दरस बिलोका ॥ ३२ ॥ 
बंदत करी चरन अरबिंद। -ठांढे हुई जसु कयों बिलंद। 

बनो सहाइक तुम जगनायक। सिक्खति के गन बिघन -नस।इक ॥ ३३ ॥ 


बूझति भयो, देहु उपदेश । जिस कार सगरे मिटे कलेश । 
सूबा काबल बिखे रहाई। हेत जीवका मैं घड़्वाई^॥ ३४॥ 


1. ताकि उसकी छाप (मुहर) का निर्णय कर सके। 2. मृहर। 3. 
श्रद्धापूवंक मानकर । 4. तोलने वाला । 
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सिक्खनि प्रसंग 


सतिगुर कह्यो घाट नहि दीजै! । 
देहु दसौध गुरू हित सदा। 
सुनि करि अपने घाम सिधारा । 
गुर गुर जपहि न तोलहि घाट । 
पसे पंच घाट सो अहा। 
नित तोलति तिस के संग देई । 
इकने तोल्यो 
चारी जाइ 


होइसि घाट 
उचारी तांहि। 


सुनि सूबे रिस करि बुलवायो । 
अपर संग इस तोलनि कीजै । 
तबहि कटारू उर डरपाथो । 
नहि सहाइ इम थल किस केरी । 
अध अनजान पने महि कीनि । 


एक भरोसा मोकहु भारी | 
इत सतिगुर बड सभा मझारी। 
इक सिख पैसे पंज चढाए। 


पुनहु बाम कर पर धरि तोले 
श्री सतिगुर पाया नित आवति 


पैसे पंच आज कर, लीए। 
इह्‌ कारन क्या उचरहु स्वामी । 
श्री गुर कह्यो सिक्ख को बाट । 
पलरो दौन तराजू केर। 


_ 


दोनह कर धर॑। 


याते हम हु 
मांहि । 


नाम कटारू काबल 


सत्तिनाम को सिमरन कीज । 
दारिद सदन होहि नहि कदा ॥ 
करहि सदा अपनी तहि कारा | 
एक बनक ने दीनसि बाट॥ 
नहीं कटाह उर मैं लहा। 
जाइ घाट जो भ्राइ सु लेई2॥ 
लख्प्रो कटाह को घट बाट। 
तोलति घाट सभिनि के पाहि।। 
पुन कहिं बाट धरा अनवायोड। 
मोहि खूवरो इस पिखि लीजै ॥ 
सतिगुर ध्यान धर्यो जमु गायो। 
अधि रावर की आस बडेरी॥ 
सो न विचारहु मैं जन दीन। 
आस न दूजी शरन तिहारी ॥ 
बँठे दरसति हैं नर नारी। 
धरि कर पर तोलतिले दाएं^॥ 
देखि दास ढिग तबिहूं बोले। 


हेम रजत कर कवि न छुद्दावति ॥ ` 


दाहनि बाम धरहु हित कीए। 
इत उत धरति न हम कुछ जामी ॥ 
सो घाट। 
इत उत नर फेरि ॥ 


पुरा करहि इतो 
तोलति है 
सिख को बाट सु पुरा करेँ। 
बाट घट अनजाने तांहि॥ 


1. कम नहीं देना (तोलन!) । 


होने से कम तुलता है)। 3. 


3 प्र 
३५ 


|| 


३६॥ 


३७ ॥ 


४० lt 


४६॥। 


2 आकर लेने वाले को कम जाता है (ब्राट कम 


पुन: कहू कर उसका बाट भी मंगवाया । 4. 


हाथ में 


लेकर कभी दायें (कभी बाएं) तोलते हैं । 5. सोना-चाँदी भी कभी हाथ से नहीं छुने । 


6. कुछ नहीं जात पाते । 
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इम सतिगुर सिक्खनि महि कह्यो । पूरा बाट जु सूबे लह्यो। 
भयो कटारू पर सु प्रसंन। दुषट चुगल झूठा, तूं धंन॥ ४७॥ 


कर्यो कोष पति सौप्यो कोप। लख्यो मातबर इहु बिन दोष । 
क्रितिक मास बीते तबि आयो । गुर दरशन करि सीस निवायो॥ ४८॥ 


बिखम थान महि भए सहाई। जहां न पहुंचहि बाप न माई। 
बूझयो सिक्खन कह्यो प्रसंग। जान्यो सभिनि गुरू नित संग॥ ४९॥ 


जिम पैसे कर बाएं दाए। सतिगुर धारे सभिनि बताए। 
सुजसु बिसद गुर पसर्यो सारे” । सिवख होति हैं आनि हजारे ॥ ५० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ त्रितिय रासे “सिखन प्रसंग वरनन॑ नाम 
इकपंचासमो अंश्‌ ॥ ५१ ॥ 


de -हापिक्ल आएं ७1१०७ कावा है. जणा,बत्तुषिक सश कुखां Initiative 


हि 


ने 


प्र . 


अंशु ५२ 
सिक्खनि प्रसंग 
दोहरा 


पुरीआ चूहड़ चौधरी हुतो ग्राम के दोइ। 
श्री अरजन को सुजसु सुनि कांखी! गति के होई ॥ १॥ 
चौपई 

शरधा धरि आए गुरद्वारे। कर .जोरे शुभ दरसु निहारे। 
पद अरबिद वंदना करी। जथा शकति भेट सु ढिग धरी ॥ २॥ 
बैठे आग्या पाइ अगारी। हित बूझन अरदास उचारी। 
सुनहु गरीब निवाज क्रिपाला। वित्यो प्रतीबति हम चिरकाला ।। ३॥ 
आवनि को चाहति चित रहे। कारण अनिक प्रकारनि अहे। 
हम पर अबि करुना तुम होई। शरन परे शरधा धरि दोई॥ ४॥ 
ग्राम चौधरता कार जु पावें। तिन महं हम बहु झूठ कमावे । 
श्री गुर जी किम होइ उधारा। सुन्यो चहति उपदेश तुमारा ॥ ५॥। 
श्री अरजन सुनिकँ सिख अरजिनि!। क्रिपा करी जिन को जसु अरजुन*। 
श्री मुखते शुभ बाक उचारा। त्यागहु झूठ, क्रोध, अहंकारा ॥ ६॥ 
झठ समान पाप,नहिं कोई। नहीं झूठ ते शुभ गति होई। 
कलि को कूर कहैं अगवानी*। कूर विकारनि की रजधानीी॥ ७॥ 
जो करि नेम कूर नहि कहैँ। तिन को मुकति सुगम ही अहै । 
भूल न कूर भने गुर सिक्ख । कपट सहत नहि भवहि भविक्ख ॥ ८ ॥ 
गुर ते सुनि पुरीआ पुन भनै। कूर बिना नहि चौधर बर्न। 
झूठ विना न होइ गुजरान। झगरे परहि अतिक ही आनि ॥ ९॥ 


1. कांक्षी, चाहने वाली गति । 2. प्रार्थना । 3. उज्ज्वल । 4. यह्‌ झूठ कलियुग 
का अगुआ है। 5. झूठ विकारों की राजधानी है। 
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श्री अरजन सुनि तबहि क्रिपाला । कह्यो करहु निज पुरि ध्रमसाला!। 

कथा कीरतन रीति चलाओ। गुर को शबद सुनहु अरु गाओ ॥ १० ॥ 

दोनहु समै जाहु तिस थाना। चतुर चतुर घटिका हित ठानि*। 

गुरबरानी की कथा सुनीजै। इक चित हुइ करि प्रेम रखीजे ॥ ११॥ 

सगरे दिन जो झूठ कमाओ। धरमसाल महि आनि लिखाओ 
एक मास लगि कागदसारो। करहु इकतर भले निरधारो॥ १२॥ 
जबहु अमस्स्या को तुम आवो । सो कागद अपने संग ल्यावो । 

झूठ महीने बोलहु जेते। हमहि सुनावहु मिलि करि तेते। १३॥ 
करहु पंन सो भी लिखि करि क॑ । आनि सुनावहु सकल उचरिकै । 

सुनि उपदेश नमो करि गूर को । कितिक दिवस महि गमने पुरि को | १४॥ 
जिम गुर कह्यो रची ध्रमसाल। कथा कीरतन हुइ जुगकालर । 

कह्यो झूठ सो करहि लिखाबनि। सति संगति महि हुई शरमावनि ।। १५॥ 
पुन जबि कूर बोलिबे लगें। रिदै बिचारहि क्या कहि अगे ॥ 

कबि हट जाइ कबहि कहि कूर। पुन चलि आवहि गुरू हजूर ॥ १६॥ 
लर्गाहु सुनावनि लज्जित होइ। तऊ हुकम बसि गुर के दोइ। 

सभि कागद को देहि सुनाइ। पीछे रहें अधिक पछुताइ॥ १७॥ 
खषट महीने बीते जत्रै। त्याग्यो गयो झूठ तबि सभै। 

इक तो नरति बिखै बडिआई। सभा मझार गुरु अगुवाई॥ १८॥ 


लज्जित होइ विसूरनि! फेर। यांत्रे त्याग दीनि इक वेर। 
भले करम करिवे रुचि जागी। गुर उपदेश नाम लिवलागी।। १९॥ 
नीके पंथ परे बुधि आई | प्रभु डर ते त्यागी दुरिआई। 
सति संगति मिलि जनम सुधारे। थिरहि बहुत सतिगुर के द्वारे॥ २०॥ 
सेवा बिखे लगे करि प्रेम। प्रापति भई अत को छेम०। 
इक “पड़ा पुन दुरगा आयो। श्री अरजन को सीस निवायो ॥ २१॥ 
बैठे सनमुख अरज गुज़ारी। करहु प्रभू कल्लयान हमारी । 
सिक्ख हज़ारों सेव कमाई। हमने सुनी परमगतिपाई ।। २२ ।! 
जिस बिधि हमरे मिटहि कलेश। श्री मूख तै कोजहि उपदेश । 
उर शरधा तिन के द्रिड जानी । सतिगुर गछि-दा शिरा बखानी? ॥ २३ ॥ 


1. अपने नगर में गुरुद्वारा बनाओ । 2. हित पूर्वक (वहाँ) चार-चार घड़ी 
के लिए जाया करो । 3. दोनो समय । 4. पश्चाताप । 5. सुमार्ग अपनाया, अनुकूल 
बुद्धि मिली । 6. मुक्ति । 7. सतिगुरु मुक्ति-दाता है, ऐसी वाणी कही । 
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पुरब जनम दान जिन कीने। तन धरि तिनहुं पदारथ लीने। 


देह अरोग, सुशीला नारी। 
पसु महिखी धेनू समुदाए। 
फल पूरब्रले पृंननि केरा। 
जो नर गुरमुख पाइ पदारथ । 
जहि सति संगति को हुइ मेलि । 
तिन कहु भोजन चार प्रकारा । 
पंकति महि कर सो बरताइ। 
म्रिदुल गिरा कहि वारंवारा। 
कर अरु चरन पखारि बिठावै । 
जवि लौं धन चलि आइ वधेरे। 
पाछल बच्यो अहार सु खावे । 
गन पातक को घातक होइ । 
इस बिधि जे नित नहि बनि आवँ । 
पूरण मासि, दरस*, संक्रांति। 
गुर सिक्खनि को करहि अहारै | 
तबि सतिगुर को धारहि ध्यान । 
कर जोरै उर महि इम. कहै। 
सभि सिक्खत को बंदन करै। 
परब सरत्र जे मास मझार। 
दरस किधौं संक्रांति सु दिन मैं। 
बहुर बसत्र आछे वनिवावै। 
सीतकाल माह करि पहिराइ। 
क॑ कंवर” दे हेरि नगन को। 
करति दात इस बिधि के दोइ। 
जथा शकति इह सभि के जोग। 
बचन क्यो श्री नातक धीर। 


पुत्र उपंनहि आइ सुकारी ॥ २४॥ 
दरब अंन सभि सुख जुत पाए। 
जनम धारि भोगहि इस बेरा ॥ २५॥ 
जतम सहत निज करहि सक्रारथ । 

कथा कीरतन को रसु झेल ।॥। २६ ॥ 
स्वाद, सनिगध, मधुर, रसवारा । 

मुदत होइ सादर अचवाइ!॥ २७॥ 
न्रिपतावहु दे भले अहारा। 

घाम स्वेद? ते वायु झुलावे ॥ २८ ॥ 
नित नत्रिपतावै संत घनेरे। 

महां पुनीत पुनीत बनावे ॥ १९॥ 
पंन बिसाल वधाव सोइ। 

तौ दिन पुरब मास महि पावे ॥ ३०॥ 
इत्यादिक जे नाना भांति। 

पठहिं चुरो जबि पान पखारे॥ ३१॥ 
बिनै बखानहि बनि बिन मान। 

इह्‌ प्रसादि प्रभु तेरो अहै॥ ३२॥ 
अच्यो गुरनि इम शरधा धर। 

नहि बनि आवहि देनि अहार॥ ३३॥ 
त्रिपताबहि गुर सिक्ख सदन मैं । 

संत कि सिवख कषट को पावै ॥ ३४॥ 
लेफ निहाली तूल डलाइ। 

छादति करहि गरीबति तनको :। ३५ ॥ 
सरव करे इह अति हित होइ। 
ग्रिहसत धरम धार्यो जिस लोग ॥ ३६॥ 
पुन दान का करे सरीर। 


1. खिलाते हैं । 2. धूप और पसीना । 3. पव । 4. अमावस । 5. कुल्ला करना । 
6. दुलाई, गद्दा । 7. कंबल | 8. 


दोनों-अन्त और वस्त्र । 
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सो गिरही गंगा का नीर। 
ज्यों क्यों करि दिन रैन मझारा । 
पुन अपर बहु बिधि के अहैं। 
दान शांत की इह सुखदाई । 
इम सतिगुर्‌ उचर्यो उपदेश। 
बंदन कीनि सदन को गए। 
बहु सिख आवें, देहि अहारा। 
केतिक दोस बिते इम करते। 
खरच बडे घर आमद थोरी। 
इक दिन बहु संगति चलि आई। 
दयो न करज बनक ने जबे। 
बेच तांहि को असन वनावा। 
अगले दिवस हेत नहि रह्यो। 
बहिर भूमिका जबिही गयो। 
इक वासन दीनारनि भर्यो। 
करज उतारि बिभूखन सारे। 
दयो दरब प्रभु ने इम जाना। 
गुरबाणी पठि भगति करंते। 
सुनि सतिगुर ने धन बिरतांत। 
वाहिगुरू तिस थूड़नि न देति। 
सत्तिनाम सिमरति गति पाई। 
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धरम ग्रिहसत को दान गहीर!॥ ३७॥ 
वस्तत्र नगन को, छधति अहारा?। 

तऊ न समता इसकी लहै॥ ३८॥ 
भगति उपावहि, कपट मिटाई । 

पैड़े दुरगे सुन्यो अशेष ॥ ३९॥ 
गुर को कहो कमावति भए। 

सादर कहैं भाउ बड़ धारा ॥ ४० | 
परब दिवस गुर जाइ निहरते । 

यांते कढ्यो करज धन औरी॥। ४१ ॥ 
नहि कुछ घर महि दे जु खुवाई । 

कुछक बिभूखन त्रिय के तबै ॥ ४२॥ 
सभि संगति को घर अचवावा । 

नहि उर डोले, धीरज लह्यो॥ ४३॥ 
कर सो थात खन्यो लखि लयो । 

तिह निकास घरि ल्यावनि कर्यो ।। ४४॥ 
घस्वाए शुभ, करति अहारे। 
बसत्र अहार दीनि गनदाना।। ४५॥ 
श्री अरजन को आइ दिखंते । 

बचन कर्यो जो बंडति खात* ॥ ४६॥ 
सरब पदारथ होति निकेत। 

अंत समै गुर भए सहाई ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे 'सिक्खनि प्रसंग बरननं नाम दुइ 


पंचासम अंशु ।। ५२ ॥ 


1 गृहस्थी का बड़ा धर्म दान देना ही है। 2. नंगे को वस्त्र, भखे को भोजन । 
3. ओर घन कर्ज लेकर । 4. शौचादि के लिए । 5. बाँट कर खाता है । 6. कमी नहीं 
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* 


अंशु ५३ 
सिक्खन प्रसंग 


दोहरा 
झिग्रण हुते सु जात के बाला किंशना नाम । 
संसक्रित्त बिद्या बिख पंडित बड अभिराम ।। १ ॥ 
चौपई 
प्तो जबि कथा करति नर मांही । सुनहि ब्रिद उर हरखु उपाहों। 
आछी रीति सुनावनि करिहीं। रीक्षहि सगरे सुजसु उचरिहीं ॥ २ ॥॥ 
तिनहूं पिखे सिखजाति घनेरे। वांछति पाई गुरू मुख हेरे। 
सुति उपदेश त्याग लब रोप । धरहि रिदै महि सति संतोष ॥ ३ ॥' 
इत्यादिक गुन रिदै विचारे। गुर दरशन के हेतु सिधारे । 
श्री अर्जन के ढिग चलि आए। नमो ठानि बैठे समुहाए॥ ४॥ 
बोले बहुर आप सतिगुर हो । उपदेशो गुन सिक्खन उर हो! । 
खपट शासत्रनि मतको जानहि!। कथा पुरान महान बखानहि ॥ ५ ॥ 
श्रोता को हम देति रिझाइं। सरब प्रसंनहि सुजसु अलाइ । 
तऊ हमारे मन महि शांति। नहि उपजति, हुइ मत अवदाति॥ ६॥ 
सिक्ख आपके शांती पाइं। अजमत जुति लहि गुन समुदाइ । 
क्रिपा करहु इह भेद बतावो। दिदै हमारे शांति उपावो॥ ७॥ 
सुनि श्री मुख ते बाक बखाना। मन कारन गुत अवडुन जाना? । 
बिद्या पठति लगे तुम जबते। मन त्रिशता उपजाइसि तबि ते।॥। ५ ॥ 
बहु बिद्या हम पर्ठाह बनाइ। दरब समूह लेहि उपजाइ। 
दिढ संकलप तथा ही रह्यो । करि करि कथा दरब ही लह्यो ॥ ९॥ 


1. सिक्खों के हृदय में गुणों (को धारण करने का) उपदेश देते हैं। 2. छः: 
दर्शनों के स्वरूप को (हम) जानते हैं । 3. उज्ज्वल बुद्धि द्वारा शांति पैदा नहीं होती ॥ 
4. गुण-अवगुण का कारण मन को जानो । 
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निज मन के समझावति कारन । पठी न विद्या किय न बिचारनि । 
कथा करति धन माह मन रहे । किम शांति गुनगन को लहै॥ १०॥ 
अरबि ते करह्‌ अगारी ऐसे। समझावनि हित लोकनि असे । 
अनिक भांति की करि चतुराई। करहु रिझावनि ठानि उपाई॥ ११॥ 
तसे मन समझावनि कारन । पठि बेदांत सु करहु ब्रिचारति। 
इस उदम महि बहु जबि लागो। सिमरहु सत्तिनाम अनुरागो॥ १२॥ 
मास मास महि दरसहु गुर को । आइ ब्रितंत बतावहु उर को। 
सुख दुख जो पईयै परलोक । तिसको लहू लेहु मन रोक ॥ १३॥ 
बसहि रिदे मन की सभि जानहि। सो परमेशुर लखि सभि थानहि। 
श्री मुख से सुनि पंडित दोऊ। माने वाक विचारति सोऊ॥। १४॥। 
मन को समुझावत्ति पुनि लागे। सनै सनै त्रिशनादिक त्यागे। 
सतिगुर संग करति भे नीत। सत्तिताम संग लागी प्रीति॥ १५॥ 
होति भयो तिन को कल्लयाने । गुर के सिक्ख होइ मन माने। 
नाम समुंदा इक चलि आयो। श्री अरजन को सीस निवायो॥ १६॥ 
बैठि निकट मुख बाक बखाने। गुरू गरीब निवाज सुजाने । 
सनमुख वेमुख कहीअहि कौन। आप वखानहु लच्छन दौनः॥ १७॥ 
जिसते मै जानौ मन मांही। सनमख बनौं, बिमख हई नांही । 
सुनि गुर कह्यो होति बड शाह । कारज करनि पठावहि काहू ॥ १८॥ 
बुधि ते बल ते प्रेम लगाइ। जो कारज को लेति बनाइ । 
चा सतमुख आवति चलि शाहु। नहीं करहि बेमुख लखि तांह ॥ १९ ॥ 
वाहिगुरू तिम पठ्यो नरनि को । नाम दान इशनान करति को। 
पाल राति नीद को त्यागे। करहि सौच मञ्जन अनुरागे ॥ २७ ॥ 
अम्रित बेले नित सत्तिनामु । सिमरहि प्रीति धरहि निशकामु । 
गुरबानी पठि रिदे विचारहि। तरनि उदे? निज काज संभारहि ॥ २१ ॥ 
मुख महि किकषौं रिदे सत्तिनाम्‌ । सदा संभारहि करते क्राम्‌। 
जिनहुं न मन ते प्रभु ब्रिसार्यो। सतिसंगति मिलिबे हित धायों ॥ २२ ॥ 
जथा शक्ति नित देते दात । नगनि छघति को देखि सुजान । 
जिन जग महि इम काज बनायो । लगि बिषियनि नहि जनम गवायो ॥| २३ ॥ 
बाहिगुरू के सनमुख सोइ। हरखहि तन तजि दरशन होइ । 
काज सुधार जाइ प्रभु मिलें । लहि आनंद मुकति से भले॥ २४॥ 


« दोनों के लक्षण (सन्मुख और विमख के) । 2. सूर्योदय । 
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जिनहू न जग महि काज सुधारा । 
सुनति समुंदे जुग कर जोरे। 
मुझ को सतमुख आप बनावहु। 
गुर कहि सनमुखि सिख हुईं जब । 
तवहि समुदे गुर बच माना । 
केतिक दिन महि प्रापति गयाना । 
कुल्ला मुल्ला झंझू दोइ। 
तीनहु प्रापति भे गुर शरनी। 
गुरू गरीब निवाज सुनीजै । 
बहु जूननि महि जनमति आए। 
जवि प्रानी के निकर्साहि प्रान। 
अबि आए हम शरत तुमारी । 
क्रिपा करहु हम हर अबि ऐसे । 
श्री मुख ते उचर्यो बनि गुरमुखि । 
पुन पूछ्यो सभि भेद बतावो। 
जबि हम लच्छन लेहि पछानि। 
श्री मुख ते फुरमावनि कीनि। 
इक गुरमुख. गुरमूख तर दूजो । 
पीठ कुकरमनि को जिन दीनि। 
को तिन सों जि करहि चंग्याई । 
चित न विसारहि. चहि उपकारा । 
इहु गुरमुख के लखीयहि लच्छत । 
त्याग कुकरमनि को उर धारा । 
जो कारज किस को हुइ साकहि । 
जो नर अपनि करहि अपकारा । 
रिदै बिसारहि सकल खुटाई। 
अवि गुरम्‌ख तम के सुनि लच्छन । 


सो वेमुख नित रहै दुखारा। 


करहु दया श्री गुरू निहोरे!॥ २५॥ 


दिहु तीनहु गुन को बखशाबहुः । 
हुइ आवहि गुर करुणा तबे ॥ २६ 
तिमही करनि लग्यो शुभ जाना । 
सुतहि सदा जिम गुरू बखाना ॥ २७ 
सोइनी। हुतो भगीरथ जोइ। 
बंदन कीनि अरज निज बरनी ॥ २८ 
हम को दुखी बिसाल जनीजै । 
होति म्रितक बहु संकट पाए ॥। २६ 
बड दुख पाइ. न अपर समान । 
महां कषट ते लेहु उबारी॥ ३० 
जनम मरन पुन पाई न कॅसे। 
त्यागहु करम जु करते मनमुख !। ३१ 
गुरमुख मनमुख कहि समझावो 
तवि हम धरहि गुरू बचि मानि ॥ ३२ 
गुरमुख मतमुख द्वै विधि तीन” । 
गुरमूख तम, नीको लखि तीजो ॥ ३३ 
गुरू बचन सनमुख मुख कीनि। 
सद जानहि तिसक्री भलिआई ॥ रे 
सभि को भलौ करं इक सारा। 
सुनि गुरमुख तर जथा, विचच्छन* !॥। ३५ 


५६ 


ब्रिंद सुकरमनि अंगीकारा। 
करहि भलो खोटो नहि ताक्रहि॥ ३६ 
तिस पर इह ठानहि उपकारा। 
सहिज सुभाइक होहि भलाई ॥ ३७ 
ग्यान सपन विसाल विचच्छन | 


आतम रूप जथावत जाना । जिस प्रकार सतिगुरू बखाना॥ २८ ।! 


1. विनती करी । 2. माम, दान, स्तान (तीनों) देकर कूपा करो। 
3. विभिन्न जातियों के नाम। 4....... 5. गुरमुख और मनमूख दोनों तीन-तीन 


प्रकार के हैं। 6. विचक्षुण, चतुर । 
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जग बचित्रता निशं नांही। एक रूप लखीयति सभि मांही । 
अबि सुनि मनमुख की विधि तीन । किन जे तिन संग नीकी कीनि ॥ ३९॥ 
सो बिसारि ठानहि बुरिआई। किह संग भलो न करहि कदाई! । 
जिस ने मन ही को मुख कीनि। मन को कह्यो करहि मति हीन || ४० ॥ 
धरम न राखहि निदहि-क्या हैः। कपट कूर करि लपट त्रिया है। 
अस मनमुख के लच्छन जानि। अबि मनमुख तर को सुनि कान ॥ ४१॥ 
पर को भला होति दुख पाबहि। किम बिगरहि अस जतन बनावहि । 
देखति सुनति तपत अति छाती । चितवहि को होवहि इस घाती ॥ ४२ ॥ 
अपर भला को कहां सुहाइ। सखा भले को सुनि तपताइ। 
मुख ते मीठी कहै सुनाव । नहि ३र जरहि3सु जर जर जावै“ ॥ ४३ ॥ 
हित अनहित सम एक बिचारहि। सभि को बूरो होइ सुख धारहि। 
सभि जग को बैरी सम जानै। बहुतनि संग दरश ही ठाने ॥ ४४॥ 
अबि मनमुख तम को सुनि कान। सभि को बुरा अपन हित जानि । 
सतिगुर शब्द श्रवन नहि करै। कथा पुरान कान नहिं धरे ॥ ४५॥ 
दान पुन इशनान बिहीन। कूरो कहै जीवकाधीन । 
इम भाखहि जहि नर समुदाई। हमहि न फलति करी भलिआई ॥ ४६॥ 
करति बुराई ही सुख पावे। अस मनमुखि तम नरक सिधावे । 
घोर शजाइति? सहे सरीर। जनम मरन की पुन पुन पीर ॥ ४७॥ 
सुनि तीनहु गुर को उपदेश । गुरमुख लच्छन धरे अशेष। 
श्री सतिगुर को सेवति रहे। निज सरूप महि थिरता लहे॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे 'सिक्खन प्रसंग बरननं नामु तीन 
पंचासत अंशु ॥ ५३ ॥ 


1. कभी भी। 2. कयो (वस्तु) है, कह कर धर्म की निदा करता है 1 
3. सहन नहीं करता। 4. ईर्ष्या मे जलता है। 5. सबकी ब्राई ,में ही 


अपना 
४ हित मानता है। 5. मि कचे}. द्रइ को 0017 Initiative 


अंशु ५४ 
सिंखनि प्रसंग 


दोहरा 
लालू बालू बिज्ज है तीसर प्रिय हरि दास। 
मिलि आए दरशन करति श्री अरजन के पास ॥ १ ॥ 


चौपई 


बंदि हाथ बंदन करि बैसे। 
हम को निज उपदेश सुनवाहु । 
जिस बिधि होइ उधार हमारा । 
सुनि श्री मुख ते वाक बखाने। 
पर का ब्रा न राखहु चीत। 
मिलहु बिकस गुर सिक्खनि साथ । 
मिट्ठा बोलनि अर निव चलना। 
धरम किरत ते करनि अहारा । 
इह सभि करहु बिसारहु नांही । 
सुनि करि सतिगुर को उपदेश । 


अरज बखानी तीनहु ऐसे। 
निज सिक्खनि के साथ मिलावहु॥ २॥ 
करहु आप उपदेश उचारा। 
मान मोह मतसर करि हाने॥ ३॥ 
तुम को दुख न होइ किस रीति। 
वंदह भाउ संग जुग हाथ ॥ ४॥ 
वंड खावणा हित धरि मिलना । 
पंचहु करम देति सुख सारा॥ ५॥ 
हुई कल्लयान ग्रिहसत के मांही । 
कर्‌यो कमावनि कटे कलेश। ६॥ 


दोहरा 
धीर निहालू ठुलसीआ बूला चंडीआ आइ। 
श्री गुर भरजन शरन को जानी मन सुख दाइ ।। ७ || 


चौपई 


बैठि निकट सतिग्रुर के सोइ। 
श्री नानक की उपमा महां। 
सभि के उर संसँ हुई आवा। 
हाथ जोरि सो बूझनि लागे। 


~ 


किरतन होति श्रवन हुइ जोइ। 
सुनति विचारति बैठे तहां ॥ ८॥ 
नर गन प्रथम झगर जिम पावा? । 
सिक्ख वनति महि मत अनुरागे ।। ९ ॥ 


1. जैसे पहले अनेक लोगों ने झगड़ा खड़ा किया । 
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सुनहु गुरू जी लोक अनेक। मिलि करि झगरति टीन बिबेक । 
तिन महुं बैठति भयो संदेह। तुम सखग्य सु उत्तर देहू॥ १०॥ 
केतिक गुर नानक अवतार । जनकादिक के कर्राह उचार। 
केतिक कहैं बिशनु को रूप। धरि करि कीने चलित! अनूप ॥ ११। 
इत्यादिक बहु कहैं बनाइ। निरने बात नहीं हम पाइं। 
क्रिपा करहु अवि आप बतावहु। किह अवतार भेद समझावहु ॥ १२ ॥ 
सुनि करि उपजहि सिदक हमारे । प्राह पंथ सुख प्रापति सारे । 
चिरंकाल को इह संदेहु। बहुत नरनि के मेटहु एहु॥ १३॥ 
श्री अरजन सुनि गिरा बखानी । श्री सतिगुर नानक गुनखानी । 
नेति नेति जिसको कहि वेद। समभि धकि रहे न पायहु भेद ॥ ९४॥ 
ब्रह्मां शिव सनकादिक सारे। बृधि करि बल करि खोजति हारे। 
नाम सहंख् शेष नित कहै! जिसको गुन के अंत न लहै॥ १५॥ 
पापनि भार अधीरज धरनी?। बहु गिनती बिनती करि करनी । 
जोग जमा तप शक्ति न रही। शुभ करमनि बिन नर गति लही? ॥ १६ ॥ 
मृहि अलंब अबि दीजे कोई। जिसते थिरों धीर उर होई। 
पारब्रह्म अचरज जिस चरिता। समि जग करता भरता हरता ॥ १५॥ 
धर्यो आनि श्री नानक रूप। गुर सिक्खी उपजाइ अनूप। 
शकति बिहीन हेरि नर सारे। जोग न जग्ग न तप कुछ धारे ॥ १८ ॥ 
यांते गुर सिक्खी की रीति। जग विसतरी वधति बड नीत । 
सत्तिनाम को जाप बतायो । दान शनान भाउ “चित लायो ॥। १९॥ 
चारहुं बेदनि को तत लीनि। देशनि भाखा महि कहि दीनि। 
संसक्रित महि दुरलभ जोइ। लाखहु महि प्रापत हुई कोइ ॥ २० ॥ 
सो तत गुर सिक्खनि महि ऐसे । धर्यो बदर किन कर पर जैसे। 
सिमरति नाम भगत को करते । सनै सनै ब्रह्म रूप बिचरिते॥ २१ ॥ 
उर महि बिदत सु तत" हुइ आवति। जिसके लखे न पुन दुख पावति । 
बेद सार की भाखा कीनि?। गुरू क्रिपाल किपा रस भीन ॥ 
तुम भी करहु बिचारनि वानी । रिदा टिकावहु दुविधा हानी । 
सिदक धरहु सिक्खी निरबाहो। नहि दुख ते जम के संग जाहो ॥ २३ ॥ 


A) 
~ 


1. चरित। 2. पाप-बोझ से अधीर हुई धरती । 3. देखी । 4. नित्य बढ़ती 
जाती है 5 बेर, (जैसे किसी ने हाथ पर बेर रख दिया है)। 6. तत्त्व, ब्रह्म । 
7. वेदों के सिद्धान्तों को सरल भाषा में कहा । 
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श्री अरजन ते सुनि हुलसाए । 
गुरबानी को लगे ब्रिचारनि। 
इस बिधि भयो तिनहुं कल्लयान । 
तोता अर महू हित धारे। 
मिलि करि श्री अरजन ढिग आए | 
बँठे हाथ जोरि करि पास। 
गुरू गरीव निज! हमारा । 
रावर की शोम! सुनि आए। 
सुनि बोले श्रो अरजन ग्याती । 
आपस महि पुन करहु बिचारा । 
त्यागनि कह्यो सु त्याग करीजै । 
पुन वूझति भे कीनि उचारनि। 
केतिक पुन दुहनि को होइ। 
सुनहि महातम रावरि मुख ते। 
कह्यो गुरू इन को फल जानो। 
जो गुरबानी पाठ करंता। 
अंतहिकरत बिमल नित करै । 
करहि कंठ पठि अंम्रित वेले*। 
अधिक पंन उपजहिं सुख पात्र । 
घरहि जु कामन पूरन सोइ। 
रहेँ बिचारति। 
कल्लयान । 


जे गुरवानी 
केवल चहँ रिद 
जिम कापट महि पावक रररे। 
करि उपाउ जे लेति निकास। 
अगति रूप कापट हुई जाइ। 
तथा विचारति जे गुर बानी। 
निज सहप को खोजनि लागे। 
आतम ग्यान पाइ ब्रह्म होए। 


भए सिक्ख संदेहि मिटाए। 
भगति ग्पान की जो बड कारन ॥ २४ ॥। 
गुर को सेवति रहे महान। 
गोख टोडा महिता! चारे॥ २५॥ 
पद अरबिंदनि सीस लथाए। 
पिखि अवसर कीनि अरदास॥ २६ ॥ 
जनम मरन ते करहु उधारा। 
उचित उधारनि के लखि पाए॥ २७ ॥ 
पाठहु सुनहु तुम मिलि गुरबानी । 
कपा आशै गुरू देब उचारा ॥ २८॥ 
ग्रहण जोग सो ग्रहण धरीजे। 
बानी पढनि सु और बिचारनि॥ २९ ॥ 
अधिक देति फल कही अहि सोइ । 
सो हम कर्राह मिलहि जिस सुख ते ॥ ३० ॥ 
सुनि कीजहि, शरधा उर ठानो। 
महां पाप को होवति हंताः॥ ३१ ।! 
प्रीति सहत तितप्रति जो रै । 
इक चित ह्व करि मन को मेले ॥ ३२।! 
पठहि सुनहि नर ब्रिद सुनावै । 
जे निषकाम रिदा सुध होइ॥ ३३ ॥ 
वांछा जस आदिक नहि घारति। 
तिन पुरखनि हुइ प्रापति ग्यान ॥ ३४ ।' 
त्रिा जतन ते नर नहि लहै। 
कारज करहि संपूरन रास ॥ ३५॥ 
तेज प्रकाश सकल ही पाइ! 
तन अभिमान होहि तबि हाती ॥ ३६॥ 
सने सेने प्रापति बड भागे। 
रिदै बिताशी दुबिधा दोए*॥ ३७॥ 


1. चौधरी । 2. नाश करने वाला । 3. प्रात:काल । 4. ट्रैत-भाव की दुविधा ॥ 
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तन हंता बिनसी जिस काल । अहं छाए लो टे भए निहाल । 
यांते तुम सतिसंगति करि कै । गुर बानी पढि रिदै विचरि कै ॥ २८ ॥ 
करहु आपनी शुभ कल्लयान | जग बंधन ज हैं समि हान! । 
गुर बच सुति करि चारों भले। लगे बिचारनि सतिसंग मिले ॥ ३९ ॥ 
झांझ मुकंदा अपर ` किदारा । हित कल्लयान आइ गुरद्वारा । 
तीनों नमो कीनि थिति पास। कर जोरति कीनी अरदास॥ ४०॥ 
क्यों करि होइ उधार हमारो। आप मुकंद उपाइ उचारो। 
सुति श्री अरजन तबहि बखाना । तुम जानति हो राग महाना ॥ ४१॥ 
गुरबाती रागनि महि गाओ। नीके प्रभु को सुजसु बसाओ। 
ज्यों ज्यों अनंद राग ते पाओ। त्यों त्यों प्रेम अधिक उपजाओ ॥ ४२ ॥ 
कलिजग महि किरतन मानिद। नहीं अपर को इही बिलंद। 
कठन महां तप जेको करे। किरतन समता क्यों हु न घरै ॥ ४३ ॥ 
अपर सुकरम करति जे सारे। होइ जि धन तन बल घरि भारे । 
किरतन के समान नहि कोई। सभि ते अधिक इही इक होई॥ ४४॥। 
यांते तुम किरतन नित करो। अपर सुनाइ तारि गन तरो। 
सुनि तीतो गुर बूझे फेरी। महिमा किरतन कही बडेरी॥ ४५॥ 
पाठ करनि अरु कथा करंन। फल बरनहु इनके भिनं भिन। 
श्री मुख ते पुत लगे सुनावति। बाणी पाठ करहि जे पावन ॥ ४६॥ 
जथा कूप की सेती होइ। सींचति नीर हरी करि सोइ। 


~ 


शीघ्र पकाइ सदन महि आनहि । सभि बिधि के सुख भोगत ठानहि ॥ ४७ ॥ 
खेत समीप अपर जे होइ। तहि भी पहुंच सकहि जल सोइ। 
दूर खेत को पहुंचति नांहि। तिम फल सुनहि श्रवन के मांहि ॥ ४८॥ 
किरतन करनि मेघ की बरखा । बरखे जल हुई जीवन हरखा। 
खेती जहि कहि हरीअल होवै । साबत दानो तिन महि जोवँ॥ ४९ ॥ 
सुनहु बिसाल कथा को फल है । झरी लागि जिम वरखत जल है। 
थिमक थिमक बुंदे जे परिहीं। सभि अपने महि धरनी घरिही ॥ ५०॥ 
बादर न जाति परहि जल जोइ। सेती को सुखदायक सोइ। 
तैसे समझावन सिख जेई। कथा कीरतन करते सेई॥ ५१॥ 
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सुनहि ममोछी! हिरदै धारहि । 
रिदे बिचारहि निरतो करै। 
कथां कीरतन दोनहु मिले। 
कथा बघावे महा महातम। 
जबहि कीरतन करहि भलेरा। 
जथा मात पुत्रनि ते छाजै- । 
जिम पुत्रनि - को पालहि माता 
सुनि बोले सिख हमै बताबहु। 


किरतन पिता कथापति कौन 
कह्यो गुरु सो प्रेम पछानहु 
प्रेम हुए शोभति हैं दोइ । 
सुनि सतिगुर को द्वै उपदेश । 
महां प्रेम ते शबद सु गावें। 
परालबध करि जो किछु पाईं। 
करहि भाउ सिख संगति देति। 
किरतन करति रहँ निषकाम । 


गुननि बधाइ बिकार निकारहि। 
आतम ग्यान भले उरधरे ॥ ५२॥ 
शोभा पावति अति ही भले। 
किरतन सुनते सुधि हुई आतम ॥ ५३॥ 
हरख बधावहि बहु मत केरा । 
तथा कथा किरतन ते राजै॥ ५४॥ 
तथा कथा किरतन हरखाता । 
सुत जननी द्रिषटांत जनावहु ॥ ५५ ।। 
सो भी करनो होयहु जौन। 
कथा कीरतन प्रेम जि ठानहु ॥ ५६॥ 
जिसते महां महातम होइ। 
किरतन लागे करनि हमेश ॥ ५७॥ 
नहीं कामना कोइ उठावें। 
क्रिया देहि की सो निबहाइ*।। ५८॥ 


करि गुजरात आपनी लेति। 
गुर सेवा लहि पद अभिराम ॥ ५९ ॥ 
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~ 


'पंचासती अंशु ॥ ५४ ॥ 
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1. ममक्ष, मोक्ष की इच्छा करने वाला । 2. सुशोभित होती है। 3. निर्वाह की गई । 


अंशु ५५ 
सिक्खनि प्रसंग 
दोहरा 


गंगु नाऊ सहिगला रामा 
पंचम उद्दा जानीए मिलि कै 


घरमा और । 
हुई इक ठौर ॥ १॥ 


चौपई 


स्री अरजन की पर करि शरनी । 
हुई करि सिक्ख रहे गुर पास । 
बेद कतेब मुनी अवतार। 
सभिहिनि भाख्यो ब्रह्म अनत । 
ब्रह्म जु कहै सच्चिदानंद । 
ब्रह अवतार करं वकख्यात!। 
सो तो अंत जानते होइं2। 
श्री अरजन सुनि संसँ ऐसे। 
आदि अंत ब्रह्म की जे होइ। 
जिसके कबहूं आदि न अंत। 
जसे बेद नराइन स्वास। 
मधुसूदत सो ब्रह्म सरूप। 
तिनहुं बेद महि कह्यो बिअंत। 
कहिन त्रिअंतु अंत इह जानहू । 
तुम अब ब्रह्म लखहु सभि मांहि । 
सिक्खनि सों अबि भाउ करीजै । 
किह सों द्रोह नहीं मन ठानहु । 

इसते हुई तुसरो कल्लयान। 


र 
1. प्रकट। 2. सो अर्थात्‌ गुरु नानक तो अंत 


3. उन्होंने अर्थात्‌ वेदों ने । 


बंदन करि कै बिनती बरनी। 
इक दिन करति भए अरदास॥ २।१ 
पंडित ग्यानी भए हज़ार । 
खोजि रहे नहि पायहु अंत॥ ३॥ 
श्री नानक सो रूप मूकंद। 
जाने परे सभिनि साख्यात॥ ४॥। 
अपनो अंत लखै सभि कोइ। 
उत्तर दियो तिनो कहू तँसे॥ ५॥। 
श्री नानक जी उचरति सोइ। 
कहिबो तिसको बनहि बिअंत ॥ ६ ॥ 
बरनन कर्यो ब्रह्म कुछ तास3। 
भयो निगुन ते सगुन अनूप ॥ ७॥ 
हुति जि कहिते आदि रू अत । 
अपर न संस कैसे आनहु॥ ८॥ 
नभ सम सारे खंडित नांहि। 
वाहिगुरू मुख जाप जपीज || ९ ॥ 
एक ब्रह्म को रूप पछानहु। 
जनम मरन दा बंधन हानि ॥ १०॥ 
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(उस ब्रह्म का) जानते होंगे । 


सिञ्खनि प्रसंग 


श्री गुर ते सुति कै उपदेश । लागे सिमरनि नाम हमेश। 


सेवति रहे गुरू भगवंत। प्रापति भयो परमपद अंत ॥ ११ ॥ 
फिरणा सूदर भोलू जटूदू । बेता अपर मिल्यो संग भट्टू । 
पंडित हुतो तिवाड़ी सारे। मिलि आए श्री अरजन द्वारे ॥ १२ 
पिखि करि नमो करी तक शरनी । पुत अरदास आपनी बरनी। 
गुरू गरीब निवाज महान | हम गमने गंगा इशनान॥ १३ 
तहां समाज पंडितनि मिल्प्रो। एवि प्रसंग समिति महि चल्यो । 
कहूनि लगे भे गन अवतार। सूर सिधि, सादिक भए हजार ॥ १४॥ 
भए असंख सु कहुँ पुरान। सभिहिति करे गुरू सुखदाति। 

श्री नानक जग भए बिसाला। कर्यो आपनो पंथ निराला॥ १५॥ 
तिन को गुरू भयो है कौन। जिह उपदेश लीयो कहु तीन। 

जग मैं प्रगट भए अवतार । तिनके मति महि लोक अपार ॥ १६॥। 
सभि पडित ते सुनि करि कान। हम सिक्खनि तवि कीति बखान । 

इह सुध नहि किसको हम मांही। सतिगुर कर्यो गुरू की नांही ॥ १७॥ 
अबि गुर अरजन हैं तिस गादी । जहि कहि सिक्खी कीनि अबादी । 

तिन ते सुनि करि नीके निरनै । पुन समीप तुमरे हम बरतने ॥ १८॥ 
श्री मुख ते शुभ बाक उचारा। श्री नानक गुर एककारा- । 

सुर नर की गमता नहिं जहां। सतिगुर को गुर समझहि कहां ॥ १९ ॥। 
तन घारनि को धरम जि कहीअहि । श्री नातक गुर अंगद लहीअहि 
जिस आगे निज सीस निवायहु। पैसे पंच नलेर चढायहु॥ २०॥ 
सुनि करि तिन पुति संस कीना। गुर हुई सो उपदेशि जि दीता 
नाम कहुँ गो को तम नाश। रू को अरथ जु करहिं प्रकाश॥ २१ ॥ 
जिस उपदेशे ते हुई जाइ। गुरू कहैं तिह नर समुदाइ । 

श्री नानक भे सुते प्रकाश | जतमति ते अजमत जिति पास ॥ २२ ॥ 
लघु बय महि उपदेशनि लागे । माति कपापहु नर बड भागे । 

इम जे बूझाहि क्या हम कहेँ। इह्‌ भी तुम ते उत्तर लहैँ॥ २३ ॥ 
सुनिक श्री अरजत वच भाखा । इस पर सुतहु तीन की साखा“। 

माया सवल जु एकंकारा। सिरजन हित कहि-ओ अंकारा ॥ २४ ॥। 
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1. वेत्ता, जानने का इच्छुक । 2. गुरु नानक के गुरु स्वय परब्रह्म थे। 3. गो 
का अर्थ अंधकार-नाशक एवं 'छ” का अर्थ प्रकाश-दाता | 4. साखी, दृष्टांत । 


5. माया-सहित । 
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प्रकट भए तबि देव जु तीन | ब्रह्मा बिशनु महेश प्रबीन। 

तिन तीनहु को, को गुर भयो । सुनी तिवाड़ी उत्तर दयो॥ २५॥ 

ब्रह्मा शिव दोनहु मिलि जाइ। कर्यो बिशनु को गुर हरखाइ। 

बहुर बिशनु उर बिखै बिचारा। महांदेव को गूर निज धारा ॥ २६॥ 

शिवजी घरहि बिशनु को ध्याना । बिशनु करे शिव को सुख मानि । 

यांते सति गुन तप गुन रंग। भए बिपरजै दोनहुं अंग॥ २७॥ 

सति गुन उज्जल शिव ने धर्यो। तम गुन स्याम विशनु जी कर्यो । 

सुति बोले श्री गुरू प्रबीन। जबहि बिशनु शिव को गुर कीनि ॥ २८॥ 

तबि ही होयो ग्यान सरूप। कै आगे ही हुतो अनूप ?। 

कह्यो तिवाड़ी प्रभु भगवान। हुतो प्रथम ही ग्यान निधान॥ २९॥ 

जग की करनि ्रिजादा कारन । बिशनु कर्यो शिव को गुर धारनि । 

श्री अरजन कहि तिम तुम जानो । श्री नानक जग गुरू महानो॥ ३०॥ 

सुयं प्रकाशः प्रथम ही थिए। तन मिरजादा धारति भए। 

श्री अंगद को गुरू सथापि। जोति जगाई अपनी आप॥ ३१॥ 

यांते तिशचा गुर महि धरो। सिक्खी धरम ग्िबाहिन करो । 

हलत पलत महि लहो अनंद। जीतहु सकल विकार बिलंद ॥ ३२ ॥ 

सुनि गुर बाक हरख को धारा। उर संसै गन को निरवारा। 

सेवा करति रहै सतिगुर की। हरी अविद्या दुखदा उर की ॥ ३३॥ 

डल्ला अपर भगीरथ जापू। चोथे निवला मिलि करि आपू । 

श्री अरजन की शरनी आए। कर जोरति पद सीस निवाए ।। ३४ ॥ 

बहुरो करी अग्र अरदासि। हम उर संसे देहु. बिनाश । 

श्री नातक पूरन अवतार। भगत सरूप धयों करतार || ३५॥ 

को उपासना मुख्य बताइ ? निरगुन कॅ? सरगुन की गाई। 

किम निशचा अपनो प्रगटायो। बहु सिक्खनि को पंथ बतायो ॥ ३६॥ 

श्री अरजन सुनि सुमति बताई । निषफल अस संदेहि उठाई। 

निरगुण सरगुण तो दुइ कहीअहि। जौ इन बिखै भेद कुछ लहीअहि ॥ ३७ ॥ 
श्री मूख वाक । सलोक्‌ ॥ 

सरगून निरगुन निरंकार सुन समाधी आपि ॥ 

आपन कीआ नानका आपे ही फिरि जापि ॥ १ ॥ (गउड़ी सुखमनी) । 


1, स्वय-प्रकाश । 2. अथवा । 
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चौपई 


सगत सहप आपनो धरिक। 
जग की सकल म्िजाद कराबहि। सभि की पालति करि जीवावहि ।। ३८ ॥ 
धरि अवतारनि दुष्ट बिनासहि । सुख संतनि के रिदै प्रकाशहि । 
पुन सोई मिरइच्छतहोइ। निरगुण बनहि अकार सु खाइ ॥ २९ ॥ 
जथा होइ महिपालक एक । जबि इच्छा को धरहि बिवेक। 
सत्र शसत्र को पहिरहि तन मैं | वैठहि सभा विखै मुदि मन मैं॥ ४०॥ 


पारद्रहा निज इच्छा करिके 


निज इच्छा जबि तजिबे धरै । शसत्र बसत्र तन ते पर हुरै। 
होइ इकाकी सिइजा सोत्रै। तबि तिस को न बिलोचन जोब! ॥ ४१ ॥ 
जो राजा ढिग करहि पुकारनि | लेहि नाम बहू सुजसु उचारनि । 
जे च्रिप सभा मांहि कै अंतरः। सुनहि पुकारनि सुजसु निरंतर ॥ ४२ ॥ 
दोनहु थल ते करहि सहाइ सगरे संकट को विनसाइ। 
तिम श्री नानक पंथ बतायो । सिमरति नाम दू नि दिशि भायो ॥ ४३ ॥ 


अपनो नाम सगुन जे सुतहि। होहि सहाइक संकट हनहि । 
सत्तिनाम जापक नर जानि। निरगुन को प्रापति हुई ग्यान ॥ ४४॥ 
दोहरा 
निरगुण सगुण उपासना हूँ ते जाति महान। 
निसि दिन करनि उपासना सत्तिनाम की मानि ॥ ४५ ॥ 
चौपई 
जैसे रामचंद समरत्य । उतरनि चहि सागर के पठ । 
जेकरि चहै सुकावहि जल को3। उलंघहि पार लग कपि दल को ॥ ४६ ॥ 
तक बिचारनि ऐसे करै। हम. का मिलि थोरे निसतरें। 
नाम जपे बहु को कल्लयान। नाम महातम कीन महान ॥ ४७॥ 
सरवर पर गिरवर ध भारे। तरूवर के पातनि सम तारे*। 
लिख्यो ताम तिन पर सु जनायो । सरगुन ते बड नाम सहायो ।। ४८॥ 
निरगुण सरव शरीरनि माही । सति चेतति आनंद बिन नांही । 
अंतर बहिर निरंतर व्याप्या। जाहि नरक जे नामन जाप्यो॥ ४९ ॥ 


1. आँख से भी देखा नहीं जा सकता। 2. यदि राजा सभा में या अकेले 
में अन्दर । 3. चाहे तो जल को सुखा दे । 4, पेड़ के पत्तों के समान उद्धार किया । 
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जिन सत्तिनाम जप्यो करि प्रेम । 
सिमरति प्रापति आतम ग्पान । 
यांते निरगुण ते सत्तिनाम। 
सुनि सिविखनि गुर संग बखाना । 
नाम अलंब अपर ने लीनि। 
सो निज बल ते कुद गयो है। 
श्री अरजन पुनि सुनति बखाना । 
बहुर मृद्रका लई पयाचा। 
चाम प्रताप पार परि गयो। 
यांते नाम महातम भारो। 
तिम जानहु जो है ब्रह्मा ग्यानी । 
बिरले नर होवति हैं ऐसे । 
नाम सेतु पर निरबल बली । 
सने सने! परि पार सुखारे। 
निरस बिष सभि ते मन होइ। 
यांते लखहु भगति प्रभु शरनी। 
पापी पुंनी मूढ सुजान। 
यांते तुम सिमरहु सत्तिनाम। 
सुनि सिवखनि उपदेश कमायो । 
कथा कीरतन इक चित सुनै। 
श्री अरजन को सेवति रहैं। 
सतिगुर सेवा सभि सुखदानी । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे 'सिक्खति प्रसंगः वरननं नाम पंच 


यचासमो अंशु ॥ ५५ ॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


अंतहिकरण विमल तिन छेम। 
जनम मरन को बंधन ठान ॥ 
ह्लं विशेख, भजि आठो जाम। 
सागर फांध गयो हनुमाना ॥ 
पुल पर कपि दल उलंघनि कीनि । 
सुधि दे राम प्रसंन कयो है॥ 
सिमरति राम नाम हनुमाना। 
तिस पर राम ताम सभि जाना ॥ 
कुछ व्रिखाद तन होति त भयो । 
सिमरि तरै जग सिधु सुखारो । 
जग सागर उलंघहि बल ठानी । 
हनुमान कपि दल माहि जैसे ॥ 
रुजी, लंगरे, सभि बिधि भली । 
बिना जतन, आनंद उर धारे ॥ 
ब्रह्म ऱ्या अभयासी कोइ । 
सिमरहि नाम सुगम सुख करनी ॥ 
पार परहि करि भगति महान । 
रहीअहि सति संगत की शाम? || 
गुर की शरति रहे सुख पायो । 
हुईं इकंत तबि हरि हरि भर्न ॥ 
अंत कोल महि शुभ पद लहै । 
बडे भाग जिन तिनहु कमानी ॥॥ 


Do 20 MN 0040 


1. शनः शनः। 2. शरण। 
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५९ ॥ 


६० ॥ 


अंशु ५६ 
सिक्खनि प्रसंग 


दोहरा 
मूला, सूजा? घावणे?, चंदू चौझड़” आस। 
रामदास भंडारीआ?, बाला, सांईदासा ॥ १॥ 
चौपई 
खषट मिले श्री अरजत पास। पग बंदत कीती अरदास। 
गुरू गरीब निवाज जि प्रानी। करम करति दवै बिधि सभि जानी ॥ २ ॥ 
धरम राइ के ढिग समि कोइ । पाप पून को लेखा होइ। 
फल द्नहनि के न्यारे म्यारे। किधों शेख रहिदे फल व्यारे/॥ ३॥ 
श्री अर्जन सुनि बाक वखाने। चार प्रकारति के सिख जाने। 
इक सहिकाम करम के करता । बिय निषकाम करम को धरता ॥ ४॥ 
करि उपासना त्रिती पछानो। चतुरथ ब्रह्म ग्यानी -सिख जानो । 
तुम चारनि में वूझहु कौन । करहि सुनावनि जसगति तौन ॥ ५ ॥ 
सुनि सिवखनि भाख्यो जे चारहु। जिम ब्रितांत हुई तथा उचारहु । 
गुरू कह नि लागे तिस काल। जिम इक होति महां महिपाल ॥ ६॥ 
चार प्रकार प्रजा तिस केरी । इकतो खेती करहि घनेरी। 
चिप को नर तित ऊपर रहै। करहि भावली अंन जि लहै॥७॥ 
सदा मृहस्सिल बंटहि दाना। ज ख्यानत को कर अजाचा । 
दंड देहि राखहि चुकसाई | हयो अंन सभि लेहि वंटाई॥ ८॥ 
द्तीए पटा लिखाइ चकावे । खषट मास महि चिप नर जावे । 
कर्यो ज॒ होति देति तिस ताँई। अपर चित चित धरहि न काई ॥ ९ ॥ 


1. व्यक्तियों के नाम लाया द्भ के ताम हैं । 2. जा जातियों के नाम हैं। 3. दो प्रकार की : 
निष्काम, सकाम । 4. भुगतान के उपराँत शेष बचे (कर्मो के) फल । 5. बँटाई । 
6. समाहर्ता । 7. अमानत मे छल-कपट । rt > 
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त्रितीए नर सौगाती! जानि । 
बाजी बाज आदि सोगात। 
बहु ग्रामनि के राज करंते। 
चौथे माफी केतिक होइ। 
चिप के संग चढहि जहि जाइ । 
खाणा अरु दाणा हुई जोइ। 
लखहु प्रजा प्रभु की इम चार। 
काम रु क्रोध कूर कहु लागे। 
तीरथ दान ब्रत्त जे करिहीं। 
तिन पर धरमराइ को डंड। 
पुन पाप फल भोगहि न्यारे। 
इक निषकाम करम सुभकरे। 
पाप अचानक जे हुए जाइ। 
अघु विआइ करि पुन जु शेख*। 
जे अघ अधिक होइ तिस केरे । 
तिन के पंन होहि बलवान। 
त्रितीए अहँ उपासक जोइ। 
पाप नहीं ठाने सौ जामि। 
रुचि करि धरम करहि हरखाइ । 
रहें निकटवरती प्रभू केरे। 
परालबधि बसि ते जे जनमैं। 
जनम मरन के बंधन हाने। 
इक सहिकामी भगत जि होइं। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


त्रिप की हद पर वासा थान?। 
भेजहि ग्रिप ढिग नित हरखाति ॥ १०॥ 
दरब लेहि सभि सुखि भोगंते। 
अपनो राज करति हैं सोइ॥ ११॥। 
सभि पर अपनो हुकम चलाइ। 
लेते महिपालक ते सोइ॥ १२॥ 


इक तो सहिक्रामी ब्रिति धारि?। 
नहि कबहु हरि के रस पागे॥ १३॥ 
फल हुइ अमुक कामना धरहीं। 
नरक सजाई लहै प्रचंड ।॥ १४॥ 


कत्रि सुख कबि दुख लहैँ बिचारे । 
धरम करति प्रसंनता धरें ॥ १५॥ 
तिनको लेखा करि इक थाइ । 
तिनको भोगति अनंद विशेष ॥ १६॥ 
पुन व्याड अब ते दुख हेरे। 
पाप निबल ह्लं अस नर जानि॥ १७॥ 
भगति परायन मन हुई सोइ । 
हँ जि कदाचित्त अघ अ्नजानि॥ १८॥ 
अघ को व्याड़ सदा सुख पाइ । 
जनम मरन के परहरि फेरे । १९॥ 


भगति करति ग्यानी हुइ मन मैं। 
पद निरबाण मिलहि तत जानें? ॥ २०॥ 
तन तजि सूरग भोग करि सोइ । 


बहुर धनी के ग्रिह तन धारें। सतिसंगति मिलि जनम सुधारे ॥ २१॥ 
मुकति सहँ बंधन को त्यागे। इक निपकाम भगत अनूरागें। 
परालबध बसि जनम जि धरते। संतति के घरि महि अवतरिते।॥ २२। 
करति अगति लहि आतम भ्यान । प्रापति होति पुनहु निरबान । 


1. भेंट देने वाला। 2. राजा की सीमा पर तिवास करता है। 3. कामता- 


पूण वृत्ति वाले । 4. पापोपराँत जो पुण्य शेष रहते हैं । 5. सिद्धान्त को जाना । 
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जिम सौगात बाज कै बाजी। 
तथा भजन करि सुखी रहंते । 
तन अरु करम झूठ सभि जानें। 
ज्यों सूरज ढिग तम नहि जाइ। 
जीवन मुकति बिसाल अतंद। 
सिख बूझै तिन करम महाने । 
गुरू कह्यो सेवक ले पुंनी। 
ब्रह्म ग्यानी निर लेप सदीव 
ऐसे सुनि करि गुर के बैन। 
ब्रिशनू हुतो बीबड़ाी 
श्री अरजन को 


जोइ 
शरनी आए 


कह्यो कि हमरो करहु उधारा। 
श्री मुख ते फुरमावनि कीति । 
सुंदर बन ते कापट आने। 
बिशनू पिछली तिस महिं जागे । 
करिवावै जल तपत 
गुर उपदेश 


शनान । 
सुन्यो मत लाइ 


प्रापति अंत समं कल्लयान। 
जट्टू भानू त्रितिय निहालू। 
चड्ढे हुते जाति के चारों। 
नमों करी गुर अरजन पास। 
श्री सतिगुर शुभ बचन तुहारे । 
करे करावै आपे आपि। 


पुना 


जैसा बीजै सो लुणँ करम इहु 


इक पठि देति रहति पुन राजी” ॥ २३॥ 
जे ग्यानी जग कूर लखंते। 
हंता ममता कबहुं न ठाने ॥ २४॥ 
तथा करम तिन को न लिपाइ। 
नहि ब्यापै कबि मन तन दुद ॥ २५ ॥ 
किम भोगे बिन होवति हाने। 
निदक भ्रध लें जे दुख जंन*॥ २६॥ 
नहि फल करम तिनहु को थीव । 
सिक्खनि पाई हिरदै चेन ॥ २७॥ 


सुंदर माछी मिलि करि दोइ। 


होइ दीन चरनी लपटाए॥ २८॥ 
जहि कहिँ तुमरो सुजसु उदारा । 
सेवा करहु होइ मन दीन॥ २९ ॥ 


जल ल्यावहि भरि देग सथातै । 
उठि सिक्घनि की सेवा लागै॥ ३०॥ 
पग की मैल करहि सभि हान। 


लागे सेव करनि समुदाइ॥ ३१ ॥ 
जनम मरन के बंधन हानि। 
चतुरथ आइ तीरथा नालू॥ ३२ || 
चलि आए गुर के दरबारों। 
हाथ जोरि बोले अरदास ॥ ३३॥ 


बहु विधि के हम अर्थ विचारे । 
मानुख के किछ चाँही हाथ ॥ ३४॥ 


खेतु ॥। 


अकिरतघणा हरि विसरिआ जोनी भरमेतु ॥ ४ ॥ (जैतः वार मः ५) 
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1. (एक ऐसे हैं) जो वाज्ञ या घोड़े का उपहार एक बार भेज कर राजा कोः 


सदा प्रसन्त रखते हैं। 2. दुःख । 


3. सेवक पुण्य कमाते हैं । 


पाप लेते हैं । 5. एक जाति विशेष । 
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4. दुःखोत्पादक लोग 
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चौपई 
जो प्रभू आपे करहि करावं। तो हम करहि जथा मन भावै । 
ज्यों तबि दोष लगहि इम प्रानी । जे करमनि फल भुगतहि जादो ॥। ३५॥ 
तौ बिचार करि करम करीजे । शुभ को धरहि अशुभ तजि दीजै । 
करी आपकी सगरी बानी ! फिस को धरहि श्रेय लहि प्रानी ॥ ३५॥ 
श्री अरजन तबि उत्तर दयो। श्री ग्रिंथ साहिब गुर कियो। 
कारन करनि केर कल्लयान!। पठहि कमावहि सुनहि सुजान ॥ ३७॥ 
अधिकारनि पर शबद बनाई। जस अधिकारी तथा कमभाइ। 
सभि अधिकारनि के गर सिख हैं? । ग्रहण करें जिम निज मति पिखि है ॥ 
सति संगति महि जो नहि राते। ग्रिहसत फसहि के राज कमाते। 
पाप रू पुन करहि बहु बेर। सो अधिकारी इस तुझ केर॥ ३९ ॥ 
जेहा बीजै सो लुण करमा संदड़ा सेतू ॥ (म० झ० मः ५) 


चौपई 
इक उपासना पर छलचाए। सत्तिताम सिमर्राहा मतलाए। 
सभि प्रात्ती महि प्रभु सु बिचारें। इन सम तुक के सो अधिकारे ।॥। ४० ॥ 
करे करावै आपे आप । मानुख के किछु नांही हाथ । 
इम निशचा जन हिरदे धरे। सभि महि बरत प्रमेशुर करे” ॥ ४१॥ 
त्रितीए सत्तासत्ति बिचारहि। सदा ब्रह्म को निरनँ धारहि। 
इन सम तुक के सो अधिकारी । सुनि मानहि समझहि उरधारी ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्म दीं ब्रह्म सुणीऐ एक्‌ एकु वखाणीऐ । (बिल वल मः ५) 
दोहरा 
इत्यादिक बहुते अधिकार । 
मुख्य तीन हम करे उचार। 
जेसे बेद महां बुधिवान । 
रोगी आइ बिनै बहु ठानि॥ ४३ ॥ 
नाड़ी, मूत्र हेरि रुज जानै । 
तिस पर बहुर ओणधी ठानै । 
तैसे गुर ढिग सिख चछि आवै । 
बचन क्रिया ते तिह लखि पावै ॥ ४४ ॥ 8 


~ 
जी 


1. कल्याणार्थ । 2. सब प्रकार के अधिकारों वाले गुरु-सिक्ख हैं। 3. पद, 


बिता पं 4. सबमे परमेश्वर व्याप्त है । 2 
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जथा पिखहि अधिकार बिशेष । 

तथा करहि सतिगुर उपदेशः । 

जे हकीम लघु विद्या मति में । 

परख्यो गयो न रुज कुछ चित में ॥ ४५ ॥ 
रोग आन औखधि दे आन?! 

रुज नहि जाइ प्रान ह्लं हान । 

तैसे गुर काचो अनजाना। 

सिख अधिकार न करहि पछाना । ४६॥ 
तिस उपदेश अयोग बताव । 

रही श्रेय मरि नरक सिधा? । 

यांते तुम उर लेह बिवारी । 

भगति करनि के इहु अधिकारी ॥ ४७ ॥ 


सत्तिनाम तिमरहु दिन राती । 

सति संगति सेवहु भलिभांती । 

गुर सिक्खनि की टहिल करीजै । 

उर हंकार बिदारि सु दीजै ।' ४८॥ 

सुनिकँ सतिगुर ते उपदेश । 

लागे सेवा करनि हमेश। 

सिमरति नाम परमगति पाई । 

सतिगुर सेवे भए सहाई ।। ४९ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे “सिक्खनि प्रसंग बरनन॑ नाम खषट 

पंचासमो अंशु ॥ ४६ ॥ 


|. अधिकारी पात्र को जानकर ही सतिगुरु उपदेश देते हैं अर्थात्‌ 
“अधिकारी भेद सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। 2. रोग और तथा औषधि और देते 
हैं।। 3. मोक्ष तो रहा (वे) मर कर नरक जाते हैं । 
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दोहरा 


नऊ भोलू जाति के सेखड़ साध सुजान । 
जट्टू भीवा जाति का मूला पुरख महान ॥ १॥ 


चोपई 
चारहु मिलि श्री अरजन द्वारे। आइ नमो कीती हित धारे। 
गुरू गरीब निवाज कि पास। कर जोरति भाखी भरदास॥ २ ॥ 
बानी तुमरी अतिक प्रकार। उचरहु जुदो जुदो अधिकार । 
जस अधिकार आपनो जाने। कह्यो शबद को आशै माने॥ ३॥ 
हम तो अपनो जिम अधिकार । नहीं पछान सर्कहि निरधारि। 
करम करनि के हैं अधिकारी । कै उपासना कराह बिचारी ॥ ४॥ 
ग्यान काण्ड के कै अधिकारि। सतिगुर ! हम सों करहु उचार। 
श्री अरजन सुनि बाक बखाने। श्रपनि परखना इस विधि ठाने॥ ५॥ 
गुर बच सुनि जबि उर महि धरे। करम शुभा शुभ निरनै करे। 
चाहनि लग्यो करम शुभ करनि। तऊ जि बुरे करम को व्यशन!॥ ६॥ 
मिटित नहीं मन ते नित चाहे। तों अधिकार करम को ताहै?। 

र 
गुर सिक्खनि की सेवा लागे । गुरबाणी सुनिबे अनुरागे । ७॥ 
सने सने मन खोट निवारे। अभिलाखति प्रभू दिशि चित धारे। 
जे गुर बाक सुनहि निज कान। करम अशुभ की हुइ तबि हानि ॥ ८ ॥ 
कोइ कदाचित जे बनि आवै। तऊ न आछो मन महि भावै । 
सखहि उपासत को अधिकारी । गुरबाणी अभ्यास ` बिचारी ॥ ९ ॥ 


1. कर्म का स्वभाव । 2. उसका है। 
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पठनि सुननि अरू अरथ बिचारनि । होइ अशुभ सो करहि निवारनि । 
जे गुर शबद सुननि ते सारे। खोटे करम रिदे निरवारे॥ १० ॥ 
विषयनि के रस ते मन फिर्यो। करम अशुभ महिं हित नहि धर्यो । 
जग दुख रूप जाति करि नीको। सभि बिवहार लगहि उर फीको ॥ ११॥ 
तबि निज लखहि ग्यान अधिकारी । करनि लगहि सति असति बिचारी । 
हम अधिकार अपन जस जानै। तस बिधि आप करनि को ठानै ॥ १२॥ 
सभि अधिकारनि पर गुरबानी । सिख भी सभि अधिकारनि जानी । 
निज ग्रधिकार सुमति ते लखै। करम उपासन ग्यात कि बिखै॥ १३॥ 
निज अधिकार जानि करि लागै। गुरू शबद सों नित अनुरागै। 
सुनि गुर बाक समझ तिन आई। निज अधिकार लगे गति पाई ॥ १४॥ 
चतुरदास अरू मूला दोइ। हुते कपूर जाति के सोइ । 
हाडू गाडू बिज्ञ सु चार। चलि आए सतिगुर के द्वार ॥ १५॥ 
करि वंदन सो बूझति लागे। ह्लं उपदेश सिक्ख बहु जागे। 
शुभ करमनि के उद्दम करें। सत्िनाम सिमरनि मन धरे ॥ १६॥ 
सरब संत भी ऐसे कहै। रावरि को मत तौ इह अहै। 
इक सलोक श्री वार मझारेः। इस विधि श्री मुख कीति उचारे ॥ १७॥ 
सलोक मः १॥। 
दाती साहिब संदीआ किया चलै तिसु नालि। 
इक जागंदे ना लहंत इकना सुतिआ देइ उठालि॥ १॥ 
चौपई 
इसते बिधि ऐसे लखि लई। सुपत्यो दाति प्रभु ने दई। 
जाग्रति जे छछे सो लहीअहि। यांते सुपत्यो ही नित चहीअहि। १८॥ 
तबि बौले सोढी सिरमौर। इसको आशै है बिधि और। 
इक तौ पढि करि पंडित होए। मन हंकार बिसाल परोए ॥ १९ | 
नहि संतनि की सेवा करिहीं। हुम बुधि अधिक मान हम धरिही । 
करहि बाद उर निश्च नांहि न। शुभ उपदेश जु मानहि काहि न ॥ २०॥ 
इक अनपढ नहि मन हंकारी। गुर संतति की सेव सुधारी। 
पठ्यो सु जागति, छूछा रह्यो । अनपढ सुपति सेव सुख लक्यों ॥ २१॥ 
अथवा और अरथ सुनि कात। इक गमन्यो सतिसंग सथान। 
तहां नींद बसि ह्लं पर रह्यो। बरतावे तबि तिसको लहयो ।। २२॥ 


1. राग सिरी की वार में आया एक श्लोक । 
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दयो जगाइ तांहि वरतारा। छूछो जाग्यो सदन मझारा | 

इस पर सुनि उचरहिं द्रिपटांत। जुग सौदागर सुनि करि बात ॥ २३॥ 
प्रात होति चलि परहि जहाजूः। सुनिः बड मजल करी हित काजू । 

संध्या समैं पहुचे जाई। इक तो चढि जहाज सुपताई ।। २४॥ 
दूसर चढ्यो न ऐसे जानि। चलनि समै हम चढिहेँ ) | 
जागति रह्यो सरब निस मांही। निकट जहाज सु पहुंदूयो नाहीं ॥ २ 
ढोल बजायो चढिवे कालि। जाग्रति पर्यो अपर किस ख्याल । 
सुत्यो न गयो अरुढ्यो नांही । दूर जहाज गयो छिन मांही ॥ २६॥ 
जो जहाज महिं सुपत्यो नर है। तांहि जगायो गहि करि कर हैं। 
बनकनि बनज कर्यो तिह साथ। लियो लाभ तिन अपने हाथ ॥ २७॥ 
जाग्रति रह्यो चढ्यो नहि जोइ। रह्यो इकाकी बन महि सोइ । 

चोर धारवी पहुंचे आइ। निज सौदा समभि गयो लुटाई॥ २5 ॥ 
सति संगति महि जानहु तैसे। उद्दम धरि करि आइ जु बैसे। 

सुपत्यो होइ जि तांहि जगावँ। संत क्रिपा करि शबद सुनावं ॥ २९ ॥ 
जे प्रसादि कुछ बरतणि लागे । सुपति जगार्वाह* प्रथम जु जागे । 

जागति रह्यो जि घर के मांही । सुनहि न शबद, प्रसादि न खाही॥ २०।। 
अनपढ सूपत करहि सतिसंग। मन नवां करि शरघा संग । 
तिसकी नींद अबिद्या जोइ। ग्यात सुनाइ सकल दे खोइ॥ ३१॥ 
तिज सरूप को लाभ सु पावहि। जथा बनक लाहा बड ल्यावहि। 

पढे सु जागति आप कहावे?। भूल करहि सतिसंग न जावबें॥ ३२॥ 
तिरभै हुइ करि बुरो कमावहि। सो बिन ग्यान छूछ रहि जावहि। 

सुति गुरते करि के मन नीवा । सतिसंगति को सेव सदीवा॥ ३३॥ 
चारहु सिक्खनि शुभ गति पाई। श्री अरजन जी भए सहाई! . 
फिरणा बहिल नाम इक चंगा। जितीओ जेठा मिलि करि संगा।। ३४॥ 
श्री गुर पग को बंदन धारी। जोरि हाथ तिज अरज़ गुजारी । 

गुरू गरीब निवाज बतावो । हरे उर संदेह मिटावो॥ ३५॥। 
केतिक सिमर्रह राम सु नाम। केतिक किशन हरे घनश्याम । 


€ 


केचित ओअ केचित सोहं। सिमरे नाम परमगति होहं ॥ ३६ ॥ 
५ य शाः सोह {समरे ` ; 


1. प्रातः होते ही जहाज ने चल देना है। 2 सुन कर (यह्‌ टेरे ॥ 
जू छ * गह) । 3. लुटेरे ॥ 
4. सोते के ए BesnmPkn । जिक ॥अपन्ने,।क्ो. जाए कहुलबा तो है ॥/० 
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हम को उचित कौन मुख जापनि । 
सुनि श्री मुख ते हुकम बखाना । 
तरी तीर के तीर उतारे। 
तऊ बिचारो जिस जो चर्यो। 
तिम परमेशुर के सभि नाम । 
जो सतिगुर उपदेशति कर्यो। 
एक वार जुग खट अरु तीस। 
एकंकार रच्यो नाहि कोई! 
नहीं अकार कछु प्रगटायो । 
नौ नौ जुगमहि इक इक बरं । 
वाहिगुछू इक नाम बनायो। 
निज सिक्खन को करि उपदेश । 
अबि जो इक मन सिमरहि नामू । 
अंत सम॑ गति लहै सुखारे। 
यांते वाहिगुरू तुम सिमरो। 
सतिगुर तुमरे होइ सहाइ। 
अंत समैं सभि वंध तिकंदि। 
सुति सिक्खन श्रम को निरवारि। 
श्री अरजन को सेवति रहे। 
तिन को मिले सु गुरमति पाई। 


उपदेसहु सतिगर अध खापन!। 
सिमरहु वाहिंगुरू दुख हाना ॥ ३७॥ 
इस बिधि की शकती सभि धारे? । 
तिसी अलंब नदी को तर्थो॥ ३८॥ 
करहि पार सिमरे उरधाम। 
तिसको सिमरि सिक्ख भव तर्यो ॥ ३९ ॥ 
धुंधृकार त परजा ईश। 
सुंनि समाधि रहै सभि कोई ॥ ४० ॥' 
रह्यो गुबार ईश इम भायो। 
श्री नानक चहुं को इक करनं ॥ ४१ ॥ 
सुनि सभि संतनि के मन भायो । 
सिमरति काटे बंध कलेश ॥ ४२॥ 
वाहिगुरू पूरहिं उर काम्‌। 
जनम मरन के बंध निवारे ॥ ४३ ॥ 
निस दिन रिद बदन ते ररो£। 
दुविधा सगरी देति मिटाइ ॥ ४४ ॥ 
होवहु लीनि सच्चिदानंद । 
वाहिगुरू सिमर्यों करतार ॥ ४५॥ 
अंत समैं नीके सुख लहे। 
जाह कहि सिक्खी जग बिदताई ॥ ४६ ॥ 
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पंचासमो अंशू ॥ ५७ ॥ 


1. पाप-ताशक । 2. 


(नदी पार करते की) शक्ति सब में (नावों) है ।' 
3. छत्तीस युग । 4. रात-दिन हृदय में (स्मरण करो) मुख से पाठ करो । 
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दोहरा 
विस्सा गोर्प तुलसीआ भारदुआजी बिप्प्र । 
गोइंद घेई भाईअड़ा आए मिलि करि छिप्प्र ॥ १॥ 
चौपई 
बंदत करि बैठे सभि पारा। हाथ जोरि कीनी अरदास। 
गुरू गरीव निवाज सुनाइए। द्वौ शबदनि महि संस॑ पाईए॥ २॥ 
नामदेव जत सबद सुनाए। दूवै थल रागनि बिखँ टिकाए। 
दोनहु मैं बिरोध दिखि पाए। एक भगत के दुऊ सुहाए॥ ३॥ 
पांडे तुमरा रामचंदु सो भी आवत्‌ देखिआ था। 
रावण सेती सरबर होई घर की जोइ! गवाई थी ॥ १ ॥ 
पुना :--जसरथ राइनंदू राजा मेरा रामचंदु, प्रणवे नामा ततु रसु अञ्जितु 
पीजै ॥ ४॥ ४ ॥ 
चौपई 
प्रथम शबद माहि जानी परे। तरक ईश अवतारनि करे। 
दुतीए महि महिमा अवतार। नामदेव ने कीति उचारि॥ ४॥ 
अरथ बिवसथा कँसे होइ। हम किम समझहि ? उचरहु सोइ । 
सुनि श्री अरजन वाक उचारा। निरगुण सरगुन दूवै पख धारा ॥ ५॥ 
दोनहु की उपासना न्यारी। किनहु धरी निज रिदै मझारी। 
जेसे सागर जाइ निहारे। जिसते उर्ठाह तरंग हज़ारे॥ ६॥ 
नदी जाइ करि जबहि निहारी । सोई सागर तांहि बिचारी। 
जल सरूप सभि एक निहारा। तिम श्री प्रभु के गन अवतारा ॥ ७ । 
सत चित आनंद रूप जि लह्यो। सभि को सत्तादे सो रह्यो। 
जे पंडित पठि बिद्या घनी। ग्यान बिहुने मुख ते भनी॥ ८॥ 


1. जोरू, पत्नी । 
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सरगुन पूजा धरहि विशेख। संतनि संग कमावति दूवेख। । 
कह्यो शबद तिनके परथाइ। सगुण तिगुण जे पक्ख बंधाइ॥ ९॥ 
घरम शरीर धरति को एही?। दुख सुख प्रापति होनि अछेही । 
ग्यानी तन को झूठ लखंते । तिह सम दुख सुख कूर जनंते ।। १० ॥ 
इक उपासकी लक्ख के होइ। वाच उपासक लखियति कोइ*। 
जिनहु लक्ख की कीनि उपासन । इक सम सत्ता सभि महि भानि ॥ ११॥ 
रम्यो अकालपुरख सभि मांही | सो किह संग बैर धरि नांही । 

वाच उपासक जे नर अहैं। सिमरहि क्रिशत राम घट कहें” ॥ १२॥ 
राम उपासत करने हारे। किशन बिखै सो दोष उचारे | 
इत्त्यादिक बहु तरक उठावें। लक्ख रूप को भेद न पावें॥ १३॥ 
यांते लक उपासक बनहु। हुई निरवैर बिकारनि हनहु। 

सुनि सतिगुर ते संसै खोइ। लख्यो सूप आपनो जोइ॥ १४॥ 

दोहरा 
कालू चाऊ त्रंमीआ गोइंद घेई आत । 
मूला हेम कपाहीआ धारो सूर महान ॥ १५॥। 
चौपई 

'छजू निहालू दोनो भले। हुतो कोहली रामू मिले। 
तुलसा वहुरा साई दित्ता। आकुल अरु दामोदर मित्ता ॥ १६॥ 
विगहिमल्ल अरु आवल भाना। बुद्ध छींबा आइ सुजाता । 
भिक्खा टोडा जुग भट अहे। तिन संग मिले जु खोड़स कहें” ॥ १७॥ 
सभि सुलतान पुरे के वासी। चलि आए श्री अरजन पासी। 

बंदन कीनि कमल सम पाइनि। यथा शकति धरि अग्ग्र उपाइन॥ १८॥ 
हाथ जोरि अरदास उचारी । हम सिख सभि गुर अमर भगारी । 
उपदेश्यो हमको बिधि एवा। घर्म किरत करि सिक्खन सेवा ।। १९ ॥ 


मिंटठा बोलन अरु मन नीवा । पाछल निस इशतान सदीवा। 
भोर होति लगि पठि गुरबानी । बहुर किरत कीजै हित ठानी ॥ २०॥ 


1, बेर। 2. शरीर धारण करने का यही धमं है। 3. एक तो (भगवान्‌ के) 
दर्शनीय रूपों की उपासना करते हैं । 4. कोई वाच्य रूप के उपासक दीख पड़ते हैं । 5. 
राम को कम समझते हैं । 6. क्षत्ियों का एक गोत्र । 7. उनसे आ मिले जो पीछे सोलह 


कहे । 8 सेंट eos 
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तिसी प्रकार करति हम रहे। तऊ शांति नहिं मन को लहे। 
क्रिपा करहु अबि दिहु उपदेश । जिसते मन हुई शांति विशेष ॥ २१ ॥ 
श्री अरजन सुनि बाक बखाना। रज तम गुण जि त्याग नहि ठाना । 
रिदै शांति की गुन नहिं धारो। तौ लगि शांति न भले बिचारो ॥ २२॥ 
सुनि सिक्खनि गुर बुझन करे । गुणनि प्रीख्या हम किम घरे ? । 
श्री मुख ते कहिं सुनि दे मन है। हिंसा क्रोध तामसी गुन है॥ २३।। 
करनो लोभ रिदै अभिमान । इही राजसी गुणनि पछानि। 
मिट्ठा बोलनि अर निव चाले । इही शांति की हैं सुख वाले॥ २४॥ 


जिस अहार ते उतपति होइ। श्रवण करहु मन दे करि सोइ। 
निस बासी चरपरा जु खारव!। बहु सुपतहि परि निदा अलार्व॥ २५॥ 
राखहि अपरतो बेस मलीन । बोलहि कूर संग बुधि हीन। 
इसते तामसि गुण उपजंते। मधुर सलवण अहार करंते॥ २६ ।। 
इसत्री रमण, सुजस को चहै। गुण सु राजसि इसते लहै। 
उज्जल बसत्र करनि इशनान। चावर दाल अलप करि खान॥ २७॥। 
होइ शांत की गुणः इन करे। इनहु परीख्या को इम धरे। 
सनमुख शबद बदन द्रिग करीअहि । अरथ वासतव? समझ सु धरीअहि ॥ २८॥ 
मन टिक रहे न डोलहि जाइ। तौ गृण शांतिकं को लखि पाइ। 
कबि मन टिक डोल कवि धावे । इही राजसी गुन अधिकावँ ॥ २९ ॥ 
जे नहि ठहिरे समझ न आवं! इही तामसी गुण बरतावे। 
सतिगुण ते ब्रिति होइ इकागर । प्रापति आतम ग्यान उजागर! || ३०॥ 
धारहु सूर ! सुनहु करि प्रीति। वहिर बैरीअनि ले इक जीत । 
तिन को जसु ढाढी" बहु गावें । केतिक दित लो जग प्रगटात्रै ॥ ३१ ॥ 
इक मन रिपु को जीतनि करे। तिन जसु बेद संत नित ररे?। 
सुनि सांईदित्ता ! से साध। मन जूति लेहि रिखीकित साधि॥ ३२॥ 
तुलसा ! सुनहु : भगत से दास । राम नाम बिन वादन स्वास१। 
रिदै शांत की गुण बिरधावो । शांति स्यान-दा तबि तुम पावो ॥ ३३॥ 
पाछलि राति मोह को जारि०। सिख जागति हैं नाम संभाल । 
छूधिति नगन को देर्खाह नाहि! कर्राह कामना पूरन तांहि॥ ३४॥ 


1. (जो) रात का वासी और मिे-मसालेदार (भोजन) खाता है । 2. सतगुण ॥ 
3. शुद्ध भाव। 4. उज्जवल । 5. बाहर के शत्रुओं को जीत लेता है । 6. प्रशस्ति- 
गायक्र 120-0ग्रोश्क्षा।9182०इ७िप्रपोो। Rbrer9 2१सनक्ष ह] १९७९ tqiietve 
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इक ते जे न कामना पुरै । सभि मिलि करि तिस दैबो करे । 
सति संगति मघवा सम होइ | नीवे हुई करि बरखति सोइ ॥ ३५॥ 
दोइ समै ध्रमसाला जावहु। परब दिवस गुर देखनि आवहु। 
दीपमाल बैसाखी जाति । आनि सुघासर करहु शनान ॥ ३६॥ 
परि सुलतान मेलि सिख भारा । करयो गुरू ने भगति भंडारा । 
दीपा हुतो कासराः रूर। श्री अरजन के रहति हजूर ॥ ३७॥ 
सेवा करहि सरब परकार। जो सिख आइ गुरू दरबार । 
उत्तम भोजन करि अचवार्व॑! तिन की जूठि आप ले खावेी॥ ३८।: 
सिक्खनि के पग धोवनि करै। थकति होइ तिस चांगी भर*। 
नगन देखि करि बसत्र उढावै । चरचा गुरू शबद नित भावं ॥ ३९ ॥ 
श्री अरजन प्रसंन ह्लं कह्यो। दीप प्रकाश दीप ते लह्यो। 
अंधकार को होति बिनाश। तिम दीपेको ग्यात प्रकाश || ४० ॥ 
हमने इह दीपक सम करयो। जो इस मिलै सुनिसचँ तरयो । 
इस प्रकार जिन सेव कमाई। सो निसतरे गुरू शरनाई॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्वितिय रासे सिक्खनि प्रसंग बरननं नाम अषट 
पंचासती अंशु ॥ ५८ ॥ 


1. मेघ । 2. कसेरा जाति। 3. यहाँ सिक्खों को भोजन करवा कर फिर स्वयं 
भोजन करने का ही आशय है। 4. सेवा करना, मुद्ठियाँ भरना । 5. दीप से दीप 


जलता है । ही | 
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अंशु ५८ 
सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू करति सुधासर बास । 
संगति आवै दरस को श्री गुर अरजन पास ॥ १॥ 


चौपई 


एक कपूर! देउ सिख भारी। सुत बनिता जुत सिक्खी धारी । 
सेवा करि प्रसंत सिख करे। बडो प्रेम मिलिबो जबि घर ॥ २॥ 
इक दिन श्री अरजन को पूछा। सिख प्यारो तुमरो उर सूछा। 
तिनको दरशन मोहि करावहु। इस थल अहै कि अपर बतावहु ॥ ३ ॥ 
श्री मुख ते फुरमावनि किय तिह्‌। संमत है शहिबाज पुरे महि। 
सुनति कपूर देव तहि गशे। संमण संग मेल तिन कियो ॥ ४॥ 
सेवा करि निज सदत उतारा। आप करनि लाग्यो अस कारा। 
इंधन अधिक मोल को आता। सफ़ शतरंजी? त्यार सु ठाता ॥ ५ ॥ 
अपर समिगग्री बसतर आदि। ल्यावति भयो सु मन अहिलाद। 
करि करि त्यार सदन महि धरे वाहिगरू मूख नाम उचर ॥ ६॥ 
कपूर देउ सभि पेखति रह्यो । जिह परकार करति वहु लह्यो । 
जबि करि कार अयो ढिग सोइ। कपूर देव पिखि बिसमैं होइ ॥ ७॥ 
बैठि निकट तिनी पूछी फेर। धंन भाग तुम दरशन हेरि। 
दया करी दरशन दिये आनो। कौत काज मुख करो बखानो ॥ ८ ॥ 
कह्यो कपूर देउ क्या करे १। मुहि गुर पठ्यो, न ढिग कुछ थिरे/ । 
कहति भयो इह काज जरूर। रहौ निसा सभि तोर हदूर ॥ ६ ॥ 
सभि दिन महि धंधा करि लीनि ' निस महि सुत पित किरतन कीन । 
करयो प्रसंन रहे तिस पास। भई प्रात जबि उद्यो प्रकाश ॥ १० ॥ 


1. 


“क कपूर देव । 2, चटाई, दरी । 3, उसने (संमण ने) । 4. मेरे पास कुछ नहीं 
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सिक्खन प्रसंग 


तहां धारवी लीनसि माल | 
बिच संमण को सुत चलि गयो । 
करि राख्यो बहु काष्ट त्यारी। 
तिह उचवाइ जबहि ले चषाले । 
सुति प्रित के आगे चलि गयो। 
नर बतरावनि को जबि आए। 
पिखति कपूर देउ बिसमायो । 
गुर ते जाचि लेति सुत बैस। 
संमत कह्यो सरीर अनित्त। 
तन बिनसे जो शोक करंते। 
गुर ते मंगीअहि नाम सहाई। 
पित सुत चार दिवस की खेल । 
निज फल भोगे ते हुईं भिंत । 
अपन सरूप विसारि लहे दुख । 
नहि किछु जनमै नहिँ किछु मरे । 
इहु गुरबाक विचारह तास। 
तिम तन जनमे मरन मझारो। 
सुनति कपूर देउ करि बंदन । 
गोइंद. गोला, मोहन तीन। 
श्री अरजन के ढिग चलि आए। 
जिस बिधि होइ उधार हमारो । 
श्री मुख ते फुरमावनि कीनि। 
राखहु मरण याद निस दिन में । 
अघ करिवर ते जवि हटि गए। 
होइ पुनीत महां सुख पावो। 
बहुर ग्यात की उतपति होइ । 
श्री मुख ते सुनि शुभ उपदेश । 
निकट गुरू के सेवति रहे। 


पीछे परी गुहार बिसाल। 
गोरी लगी म्रितक को भयो॥ ११॥ 
सो ले करि सुत चिखा? सुवारी । 
संमण किरतन करति बिसाले॥ १२॥ 
काष्ट संग दाह करि दथो। 
सफ सतरंजी दीति डसाएँ॥ १३॥ 
कह्यो जितै पूरब लखि पायो । 
जीवति रहति सु बर ते जैस^॥ १४॥ 
इन बिनसति अचरज नहि, मित्त । 
तिन सम मूरख अपर न जंते ॥ १५ ॥ 
जो प्रलोक महि संग सिधाइ। 
तन तत पंच बिरोधी मेल॥ १६॥ 
कोई मरहि नहीं को जंत! 
गुर के बाक बिचारनि ते सुख ॥ १७ ॥ 
आापनि चलित आप ही करैँ। 
चट मट ते न विकार आकाश“ ॥ १८ ॥ 
आतम रहे दुहुनि ते न्यारो । 
धंत गुरू सिख मोह निकंदन ॥ १९ ॥ 
कुक्क जात के तिनको चीन । 
करि वंदन को अरज अलाए॥ २० ॥ 
सो रावरि उपदेश उचारो। 
राम नाम नित जपहु प्रवीन ॥ २१॥ 
पाप न होइ लखहु गुनि मन मैं । 
पिछले राम नाम ते छए'॥ २२ ॥ 
निरमल अंतहिकरण बनावो । 
जनम मरन को दुख सभि खोइ ॥ २३ ॥ 
लागे सिमरनि करति हमेश। 
अंत परमपद तीनहुं लहे।। १४॥ 
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ऊनसशटी अंशु ॥ ५६ ॥ 


1. पुकार । मार-पीट। 2. चिता । 


कर जीवित रहता । 5. न कोई 


विकारी नहीं हो जाता । 7. 


3. बिछा दीं । 4. 
जन्मता है। 6. घट और माट 
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जैसे वरदान प्राप्त 
न्याय से आकाश 
पिछले (अतीत) के (पाप) राम-ताम से नाश हो जाएँगे । 


अंशु ६० 


सिक्खन प्रसंग 


दोहरा 
गंज! बसे लवपुरी के मोहुण आलम चंद। 
जोधा जल्लहुः तुलसपुरि चारहुं बडे मसंद ॥ १॥ 
चौपई 


श्री अरजन की सेवा करिहीं। 
गुरु बिराटका खाहि न आपि। 
मिलहि अहार बिखे जिम माखी । 
त्यों गुर के धन करे दुरावनि । 
अरु सरीर को दे करि छीन। 
सो चारहुं इक दिन रथ चढे । 
केतिक पंथ जबहि चलि आए। 
फण बिलंद को करि कै ऊचा । 
करी अपर दिशि रथ तिस हेरि । 
मोहण देखि उतर तबि पर्‌यो । 
कह्यो, दरस गुर को जे चाहे। 
पंनग बर॒यो बीच ततकाल। 
रथ महि धरि करि आइ सुधासर । 
पुनि श्री अरजन के ढिग आए। 
कह्यो गुरू तुम केतिक अहो४। 
सुनि के कह्यो गरीब निवाज। 
गुर बोले सिख पंचो एहु। 
घट महि मेलि सरप जो आना । 

1. 


लाहौर के एक बाजार का नाम । 2. भाई जल्लो 13 
(उल्टी) हो जाती है. अन्दर नहीं रखी जाती । 5. कटो 
तुम कितने (सिक्ख) हो । 7. पहुँचे हैं । 


आर्नाह धन सिक्खन महि फिरिहीं । 
जानहि इह बिसाल है पाप॥ २॥ 
बमन करावहि रहहि न राखी! । 
सरब पदारथ करे नसावनि ॥ ३॥ 
यांते नहीं छपाइ प्रबीन। 
आइ दरस हित आनंद बढ़े ॥ ४॥ 
निकस्यो एक सरप अगवाए। 
सनमुख रथ के आइ पहुचा ॥ ५॥ 
तित को समुख भयो अहि फेर । 
इक घट ले अहि आगे धरयो ॥ ६॥ 
तौ प्रवेश करि इस घट मांहे । 
मुख आछाद कटोरे नालि ॥ ७॥ 
प्रथम डेरा कीनि उतर करि। 
हाथ बदि करि माथ निवाए ॥ ८ ॥ 
दरशन हित आए सो कहो। 
हम चारहुं प्रापति भे? आज ॥ ९॥ 
पचान को प्रसादि इन देहु। 
प्रब जनस मसंद महाना। १० ॥ 
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3. कौडी । 4. वमन 
रे के साथ मूह ढक दिया । 6. 


सिक्खन प्रसंग 


रिदा हंकार बिखै रहि पागे। 
यांते फण ऊचो गति! पाई। 
यांते बन्यो सरप बिखभूर। 
सुनि गुर बाक उठाइ सु ल्याए । 
फण उठाइ करि तिकस्यो बाहर । 
गुरु कह्यो सर अंस्रित आनो? । 
ततछित अहि तन त्याग दयो है। 
श्री अंस्रितसर दरशन करे। 
जे शरधा संग कर्रहि शनान। 
ढेसी जोध बिप्प्र संग जाती3। 
आए चलि श्री अरजन पास। 
बिप्प्र जि पंडित दीरघ आहि। 
बँठि सभिनि में हमहु सुनायो । 
खत्री के सिख होए जाइ। 
बिशनु सु महांदेव पुरि! इही । 
तीरथ क्रितम5 अंम्रितसर है। 
बेदनि ब्रह्म वाणी को त्यागे। 
जनम अपटमा अरु शिवराति । 
गाइत्री, त्रै संध्या, तरपन। 
मिरतक पाछ करि अरदास। 
यांते तुम श्रिषटि अबि होए! 
श्री गुर तुम शरनी हम परे। 
जाति मान श्रिंखल ते निकसे? । 
प्रापति भयो हमहि सत्तिनाम्‌ । 
तऊ जि पंडित करि अपमाने । 
श्री अरजन सुनि वाक बखाना । 


नहीं निम्यो इह सिकखनि आगे । 
अर इन गुर की कार छपाई॥ ११॥ 
अबि ल्यावहु हमरे सु हजूर। 
घरि दिवानि महि मुख उघराए ॥ १२॥ 
खरो सभिनि महि हेर्यो जाहर । 


सभि तन पर छिरकावनि ठानो ॥ १३ ॥ 
रूप प्रकाश आकश गयो है। 
अनिक अघनि को सो नर हरे ॥ १४ ॥ 
तिन को क्यों न होहि कल्लयात । 
गुर की शरत जाति सुखदाती ॥ १५ ॥ 


नमो कीनि ठानी अरदासि। 

हमको लेति न पंगति मांहि॥ १६ ॥ 
जगत गुरु तुम दिज तन पायो । 
गंगा अपर जि कांशी थाई॥ 
सो त्यागे तुम सेवहु नहीं। 
सेवहु तांहि लख्यो बहु बर है॥ १८॥ 


१७॥ 


गुरबाणी भाखा संग लागे। 
ब्रत इकादसी तजि तुम खाति॥ १६॥ 
पिंड पतल किरिआ करि बरजन*। 
करहु कराहु लेहु मुख ग्रास॥ २० ॥ 


पंगति उचत नहीं किम जोए। 
जगत गरत ते काढति करें॥ २१॥ 
सीत प्रसादि खाइ मन बिगसे। 
जप सो रह्यो न कैसे काम्‌ ॥ २२॥ 
किम हम तिन के संगि बखाने। 
तीरथ अंग्रित ताल महाना ॥ २३॥ 


नगर भयो इह एकांकारा9। बिधि हरि शिव पुरि? जितिकि उदारा । 


~ 


छित मंडल के 


तीरथ सारे । वर्साह्‌ 


आइ पावतता धारे ॥ २४ ॥ 
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1, ऊँचे फण वाली दशा । 2. सरोवर से अमृत लाओ। 3. ब्रह्म तेज से 


पूर्ण ढेसी । 4 काशी, शिवपुरी । 


5. बना लिया है। 


6. हटाना । 7. जातिवाद की 


अहंकार-पूणं श्रृंखला से तिकले । 8. परमेश्वर का नगर है। 9. ब्रह्मा, विष्णु और 


शिव की पुरियाँ । 
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इक तौ जल को तीरथ महां। दुतिय नाम को तीरथ इहां। 
ब्रह्म गिआानी आदिक बड संत। इस के तट पर ब्रिद बसति ॥ २५॥ 
श्री मुख वाक 
गंगा जमना गोदावरी सरसुती ते करहि उदमु धूरि साधू की ताई। 
क्रिलविख मैल भरे परे हमरै विचि हमरी मंलु साधू की धूरि गवाई ॥ २॥ 
चौपई 

गन अध करि प्रानी जे मज्जति । तीरथ महां बिखे सभि तज्जति! । 
पापनि ते आकूल हुई आवति। इहां धूर संतन की पावति॥ २६ ॥ 
कथा कीरतत सुनि करि तबि ही । तीरथ गन पावन हुई सभि ही। 
सिखनि बूझयो जग महि जोव? । जल सों मलि करि मल को खोबँ ॥ २७ ॥। 
चरन धूर ते मल किम जावँ। सुनि सतिगुर दिपटांत बतावै। 
सज्जी साबण मल ही होवे। तिन ते मल बसल्रनि की धोवे॥ २८ ॥ 
तिम संतति पद रज अति पावन । है समरथ गन पाप नसावनि। 
तिम गुर शबद श्रवन धुनि परे। प्रेमा भगति उपावनि करे॥ २९॥ 
सभि थल जल को तीरथ अहा । अधिक नाम को तीरथ इहां। 
बिच जहाज सम श्रीं हरि मंदिर। जिसमो नाम मुहाणा? सुंदर ॥ ३० ॥ 
शिव सिर ते गिरि गंग प्रवाह । मिरे पुचावति सागर मांह 
तिम गुर मुख ते निकसी बानी । पठहि बिचारि कमाइ जु प्रानी ॥ ३१॥ 
सो प्रभु के पग संग मिलावति। बहुर बह्मा महि मिलिबो पावति। 
दोनहु तीरथ इहां बिसाले। जन को करहि निहाल सुखाले ॥ ३२ ॥ 
बिशनु रूप बति परख अकाल। करे स्वास ते बेद ब्रिसाल। 
द्वादश महा वाक को पाइई। कमलासन विसतार उपाइ ॥ ३३॥ 
बहुर व्यास ने बहु बिसतारे। जो परिविरति भए जग सारे। 
तिसी अकाल परख तन थिए। संत रूप श्री नानक भए ॥ ३४ ॥ 
कलि के जीव उधारनि कारनि। करे वेद ते शबद उचारनि 
समझहिं नर मतिमंद सुखारे। करि उपदेश करोरहुं तारे ॥ ३५॥ 
संजम सों अहार नित करिवे। इहु इकादशो सिख ब्रि धरिवे । 


पंद्रहि दिवसनि महि सो आवै । सो सिक्खनि को नितप्रति भार्व ॥ ३६॥ 


1. सब विपय-विकारों का त्याग होता है। 2. दिखाई पड़ता है मल्ल 
र ५ उता है। 3. सल्लाह । 
4. अपने में मिलने वाले को (सागर तक) पहुँचाती है । < 
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श्री नामदेव वाक 


राम संगि नाम देव जन कउ प्रतगिआ आई । 
एकादसि ग्रत्‌ रहै काहे कउ तीरथि जांई ॥ १ ॥ 
चौपई 

बिप्प्र जाति तन के अभिमानी! । गुरसिक्ख होवति आतम ग्यानी । 
धर्रह अहं तन से चंडाल। प्रीति चरम चरबी के नाल॥ ३७॥ 
सो ब्रह्मन जिन ब्रह्म पछान्यो। सभि घट महिं इक पूरन जान्यो । 
“कहु कबीर जो ब्रह्म बीचारं । सो ब्राह्मण कहीअतु है हमार” ॥ ३८ ॥ 
हाड चरम मिज श्रोतत मास? । धरहि प्रीति, चंडाल अवास। 
तुम ब्रह्मण हो ब्रह्म पछाता। निज सरूप के नित रंग राता ॥ ३९॥ 
तरपन पिंड पतल गाइल्री। पितर लोक प्रापति पाविद्री । 
तुम सत्तिनाम जपहु सुख रास । पहुंचहु बाहिगुरू पग पास ॥ ४० ॥ 
पितरलोक सिख बांछति नांही । अविनाशी निज रूप समाही । 
जिम समि छित को निपति प्रपंना। एक ग्राम ते ह्व न प्रसंना“॥ ४१॥ 
जे गरीब ले बहु हरखावै। तिम नरकी पितरन पुरि पावै । 
गुर के सिवख स्वरग नहि वांछे। ब्रह्म रूप प्रापति जे आछे॥ ४२॥ 
श्री अरजन ते निरे सुनि करि। भए प्रसंग चिसंसे दिजबर | 
गुर निशे ते लहि ब्रह्म ग्यान । जाति पाति की त्यागी आत ॥ ४३॥ 
जाति कान गाढी पग वेरी। बंधे दुख ध्रापति बहुबेरी । 
बिन गुर करुना छूटति नांही । पचे पर्राहि परवबारनि मांही | ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप मूरज ग्रंथे त्रितय रासे 'सिवखन प्रसंग बश्ननं नाम सपटीः 


अंशु ॥ ६० ॥ 


1. ब्राह्मणों की जाति ही अभिमानी होती है। 2. हड्डी, चमं, मज्जा, रक्त 
और माँस । 3. सिक्ख स्वर्ग की कामना नहीं करता, वह तो अपने अविनाशी रूप में 
समा जाता है । 4. (उसकी दशा ऐसी होती है) जैसे सम्पूर्णं धरती के राज्य को प्राप्त 
करने वाला राजा, एक गाँव से प्रसन्न नहीं होता । 
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अंशु ६१ 
सिक्खन प्रसंग 


दोहरा 
घुट्टे जोधा जाम दूवें श्री अरजन ढिग आइ | 


कार वंदन बैठे तर्ब 


बझे 
म 


सहिज सुभाइ ॥ १॥ 


चौपई 


श्री गुर ! इम है हुकम तृमारो । 
' करि हारे हम अनिक उपाइ । 
“सुनि सतिगुर कहि उत्तर तिन को । 


मन इकाग्र करि भजन सुधारो । 
नहीं इकागरता मन 
प्रथम न लखहु सुभाव जि मन को । 


पाइ॥ २॥ 


लगे पछाननि अबि गति अंतरि। इसी जतन महि रहो निरंतर ॥ ३॥ 


तिकसहि मन पुर जोरहुः आति । 
सहिज सुभाइक थिरता होइ। 
सुनि उपदेश जतन तिम ठाना। 
मंज के संग पिराणा ्रायो। 
दिहु उपदेश होहि कल्याने। 
सरवर के मुरीद तुम दोऊ। 
कहि लगे दरशन भयो। 
हिदु जनम हम तुरक मनावे। 
सुनि गुर कह्यो जाहु निज धाम । 
पून आवहु हमे सिक्ख बनावे । 
सुनति जाइ तिस थान बिदाराओ। 
श्री मुख ते सेवा फुरमाई। 
तू चूल्हे झोकति पर रहो। 
अंतहिकरन शुद्ध हुई जब। 


तोड़ दिया । 


पुन पुत रोकहु बनि सवधान। 
पावहु श्रे कषट गनखोइ ॥ 
सो प्रापति होए कल्लयाना ! 
सतिगुर आगे सीस निवाथो॥ 
श्री मुख ते शुभ वावा बखाने। 
सिक्खी कठन कमाइ न सोऊ?॥ 
तबि ते हमरो मन फिरि गयो। 
गयो धरम परलोक गवाबे ॥ 
प्रथम ढोहु सुलतान मुकाम | 
शुभ अपनो उपदेश बतावे॥ 
गुर ढिग आइ प्रसंग उचारा। 
मंज वहिर ते ईधन ल्याई॥ 
इह्‌ सिक्खति की सेवा लहो। 
हम उपदेश बतार्वाह तब ॥ 
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001 


५ 


७ 


१० ॥ 


1. जोड़ो (नाम के साथ) । 2. सिक्खी कठिन है, निभेगी नहीं । 3. स्थान 
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सिक्खन प्रसंग 


नित गुर शबद सुनहु मत लाइ । 
सिक्खनि जूठे वासन जोइ। 
सुनि करि सेव लगे हरखाइ। 
भयो पिराणा सिद्ध बिसाला । 
अंत प्रयंत रह्यो गुर तीर। 
कथा मंन की अपर सथान! 


. हमजा जज्जा^ मिलि जुग ञ्रात । 


अपर ओहरी3 नानो आयो | 
श्री अरजन के पहुंचे पास । 
गुरू गरीब निवाज महाना। 
काशी केर महातम भारे। 
शिब के निकट वास को पावे । 
आप सुधासर महिमा भाखी। 
कहो महातम, है इस जैसे। 
श्री प्रजन जी सुनति वखाना । 
इसके गिरदे द्वादश कोस। 
कलियुग ते घरि करि उर द्रास! 
सभि को फल इस थल ते होइ। 
बीच बन्यो सुंदर हरिमंदिर । 
श्री गुर की बाणी शुभ ररे। 
नाम रु नामी भेद न कोई। 
जिम गंगा महिं मुख हरिद्वार । 
निरगुण रूप नाम ब्रह्म ग्यान। 
दोनहुं वास करहि जबि इसमे । 
दिनप्रति बसहि बधहि अधिकाइ । 
जहि श्री करता पुरख अकाल। 
पुन सुर ऐसो कोइ न अहै । 
हरि के निकट अधिक फल सारे। 


कथा कीरतन हुई जिस थाइं। 
करहु पखारनि माअनि सोइ' ॥ ११ ॥ 
चिरकाल गुर संगति पाइ। 

ब्रह्म ग्यात लहि सदा सुखाला ॥ १२॥ 
सेवे श्री हरिगोविद धीर। 
बरननि करी सुनहु सिख कान ॥ १३ ॥ 
बालाः मरवाहा वकख्यात । 
सूरी हुतो चौधरी? गायो ॥ १४ ॥ 
वंदन करि भाखी अरदास। 

बीच पुरान सुन्यो हम काना ॥ १५ ॥ 
मरे तहां मुकती ले सारे। 

जनम मरन को कपट मिटावै ॥ १६॥ 
स्री ग्रिथ साहिब महि राखी । 

निरने करहु लहैं सिख तँसे॥ १७॥ 
तीरथ रचन्ति सुधासर ठाना । 

तीरथ तीन लोक के जो सु“॥ १८॥ 
सगरे आवहि करहि निवास । 

बास करहि इह ठां नर जोइ॥ १९ ॥ 
निस दित सत्तिताम जिस अंदर । 

जिस महि नाम महातम धरें॥ २०॥ 
यांते वास प्रमेशर होई। 

तिम हरि पौर इहां निरधार ।। २१ ॥ 
सगुण सरूप आप भगवान । 
मञ्जित दरसति अघ रहि किस मैं ॥ २२ ॥ 
लछमी शरन वसहि इस आइ। 

विधि शिव बसहि प्रभू के नाल ।। २३ ॥ 
आनि इहां नहि वासो लहै। 

अपर न को समता इस धारे॥ २४ ॥ 
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1, सिक्खों के जूठे बरतनों को मांजो-धोओ । 2. नाम हैं । 3. गोत्र हैं । 4. जो 
हैं |! 5. हरि की पौडी । 6. ब्रह्म-ज्ञान (की प्राप्ति का माध्यम) निर्गुण रूप नाम । 
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हरि मंदिर महि नित सतितामु । पिपरहि सुनहि सु मत बिश्तराम! । 
करति प्रेम को छेम लहेंगे। ब्रह्म ग्यान ते कषट दहुँगे॥ २५॥ 
तीनहुं ताप निवारनि करे। अंतहकरन महां मल हरें। 
ब्रह्म ग्यान को लहि निषकाम। पूर्राह कामना जो सहिकाम। २६ ॥ 
अंञ्रिसर परकरमाँ मांहि। पग पग महि सो तीरथ आंहि। 
'सूखम रूप धारि तट रहैँ। निज तिज पावनता को चहैँ॥ २७॥ 
काला सिक्ख मेहरा और। सणे निहालू रहि गिर ठौर^। 
सो बंदन करि बैठे पास । सुनि प्रसंग को बाक प्रकाश ॥ २८॥ 
कहो प्रभू करि संसे हानी। बसहि तामसी इहां जि प्रानी। 
करहि पाप, नहि अदब रखंते। सो किस बिधि की गति लहंते ॥ २९॥ 
श्री मुख ते फुरमावनि कीनि। बसहि जि महिमा नहि मन चीनि । 
ठानहि पाप, न जानहि मूढ। सुनहि न सत्तिनाम बहुरूढ़ ॥ ३० ॥ 
तिगध जोति मरि इहठां पावे । कूकर, काक, भूँड, बनि जावं । 
मूखक, सरप बनहि अघ भीोर्गाहु। पुन नर इस थल बनहि अरोगहि4 ॥ ३१ ॥ 
पुन भगती को प्रापत सोइ। छुटहि चुरासी, गौन न होइ। 
सुनि सभि सिक्खनि सीस निवायो । धंत गुरू तीरथ प्रगटायो ॥ ३२॥ 
दोहरा 
कालौ सी बड़ सूरमां कक्का जिसकी जाति। 
श्री अरजन को नमौ करि बूझति भयो ब्रितांत ॥ ३३॥ 
चौपई 
मरहि जुद्ध महि जोधा जोइ। को पद तिसको प्रापति होइ। 
कहाँ जाइ सुख केतिक पावै । सुनि श्री मुख ते तांहि बतावै ॥ ३४॥ 
धरम वीरता जिसने धारा। चिम रहिन संग्राम मझारा । 
जीत्यो शत्रु चहति चित मर॒यो । मरति जि सत्तिताम उर धर्‌यो ॥ ३५ ॥। 
प्रापति होति परमगति सोइ । जनम जनम के पापति खोइ। 
बिन सिमरन रिस्‌ रिपु पर धारि। मारि सारि मुख करति उचारि॥ ३६॥ 
बिनां त्रासते तन तजि देति। हति हति शसत्न परहि रणखेत । 
जोगी सम भेदे रवि मंडल | पून पहुंचहि जहि बसहि अखंडल5॥ ३७ ॥। 


1. एकाग्रता आती है । 2. पहाड़ में रहते थे। 3. विषम योनियां । 4. अरोग 
सन्तुष्य बनेंगे । 5. इन्द्र । 
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गत विरंगना! सेवति आइ । बिबध विधिनि” के बिध जि थाई । 
चामीकर के मंद बीच । राग सुनावहि बहु सुख सीच॥ ३८ ॥ 
इत्त्‌यादिक सुख अनिक प्रकार । सुरतन ह्वै रहि स्वरग मझार। 
धरम बडो इह आयुध धारी4। नहि शत्रुत दिखाइ पिछारी ॥ ३९ ॥ 
दोनहु लोक सूर भुजतरै । जीतहि, प्रिथवी राज सु करे। 
मर, स्वरग के सुख को पावहि। चामीकर के सदत बसावहि ॥ ४०॥ 
रुचिर प्रयंकनि सेज सुखाले। भोग भोग अनंद बिसाले ' 
इम जानहु जोधा गति भलै। समुख रहे ते शुभ पद मिले ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ ल्रितिय रासे सिक्खन प्रसंग बरननं नाम एक 
सषटी अंशु ॥ ६१ ॥ 


SC 


2-9, 1४2४. बि्नठाछखाए, 83२, सद्वा०. #7 उही षह धर्म है । 


अंशु ६२ 
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दोहरा 
सेठा उगवंदा दुऊ अपर सभागा तीन । 
चूहणीए पुरि महि बसहिं जाति अरोड़े तीन ॥ १ ॥ 
चौपई 
सिकखनि की सेवा नित करें। निस महि जाग गुरू उर धरे। 
छष्रिति सिक्ख को देति अहारा। हेरि नगन को बसत्न उदारा ॥ २॥+ 
श्री अरजन फे बंदन ठानी। हाथ जोरि अरदास बखानी । 
भोजन इहां देति घर मांही। पितरन को पहुंचति के नांही ? ॥ ३ ॥ 
श्री मुख ते तिन साथ बखाना। पहुचति पितरन हित जो दाता। 
श्री नानक को कह्यो प्रमान। सो शलोक समझहु तिम जानि ॥ ४॥ 
श्री मुखवाक 
“'नानक अगे सो मिलै जि खटे घाले देइ । 
चौपई 
सनि सिक्खनि पन कीनि संदेह। ध्राती इहां अहार सु, देहि। 
पितर सुरंग कै नरक मझारी। किधौं जून कैसे को धारी'॥ ५॥ 
तहि पहुंचहि किम संसं इही । पुन सतिगूर उत्तर दिय सही। 
जबि पितरन को दिन चलि आवै । तिन हित करि भोजन जो स्त्राव ॥ ६॥ 
पितर बरन चारन समुदाइ। विष्प्रति विखे प्रवेशहि आइ। 
सिक्‍्खन के गन पितर जु अहैँ। सो सिबखनि महि बासो लहैँ॥ ७॥ 
जथा चंग? बंधी संग डोर। डोलत जहिकहि नभ की ओर। 
डोरबंधि दीपक पहुंचावै । तिम पितरति की बिधि बनि आवै ॥ ८ ॥ 
मोह डोर निज संतति संग। बंधे रहति दूर सम चंग। 
पितर देवता जे सभि फेरे । लेले सो अहार तिस वेरे॥ ९।! 


1. किस योनि भे हैं. कैसे पता चले । 2. पतंग । 
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सुरग कि नरक जून के मांही। 
सुनि तीनहु निशचे मन कीता। 


सुर जे पितर पुचावहिं तांही। 


दोहरा 


पंड़ा जाति चंडालीआ, 


जेठा 


श्री अर्जन की शरन तक वंदन कीनसि जान ॥ ११ ॥ 


चोपई 


इम अपनी अरदास बखानी। 
धरम किरत ते करहि कमाई। 
मिलि दिज हम सों तरक करंते। 
उखली, कूटण, पीसण चाकी। 
चूल्हे महि पावक जो जारनि। 
अगनि अहुति पंच हम देति। 
पीछ पावन भोजन करें। 
श्री अर्जन सुनि तिन समूझायो । 
वाहिगुछ को नाम भनंते। 
झइसते पावन होति अहारा। 
नारायण चेतन सभि मांही। 
बीच नाशका अस्वनिकुमार । 
रसना विख वरत को बास। 
हाथनि महि सुरपति थिति अहै । 
परजापती लिंग को जानहु। 
पौन तूचा महि इम सुर सारे। 
वाहिगुष कहि जवि मुख पावै । 
सिक्खनि को गुर हित करि देय । 
करि अरदास प्रसादि ब्रतावँ । 
प्रभु सभि सुर को मूल महाना । 
जथा मूल तरु। सिचन क्रे । 


सूनि सिक्खनि निश्च उर पायो । 
गरदित्ता सिख, लटकण घूरा। 
आए । 


मिलि भगवाना चारहु 


जिम श्री सतिगुर ते सुनि लीना ॥ १० ॥ 
सेठी आन । 
रावरि की बानी हम मानी। 
सिक्खनि साथ बांटि हम खाई ॥ १२ ॥ 
कहि हिसा नित पंच करंते। 
बढ़नी फेरनि! लेपनता की॥ १३॥' 
अरु जलु ते होवहि अध कारन। 
दोष निवारति सो करि लेति॥ १४॥. 
तुम नहिं करहु करहु पंच अघ धरें । 
जो अहार तुम सिक्खनि ख्वायो ॥ १५ ॥ 
पीछे आप बवँठि अचवंते। 
अगनि देवता बदन मझारा॥ १६।। 
सूरज समि के द्रिग महि आही। 
दिशपालक हैं श्रवण मझार ॥ १७॥ 
रोम बनासपति लखि रास। 
गुदा देवता जम को कहै॥ १८॥ 
चरननि महि प्रभु बिशनु पछानहु । 
बास करंति शरीर मझारं२। १९॥ 


सरब सुरनि को तबि क्विपताव । 
पुंनूय महां फल सो नर लेय ॥ २० ॥ 
तिनते अघु अह विघन नसार्व । 


तिस त्विपते सभि सुर त्विपताना ॥ २१ ॥ 
पत्र॒पुषप शाखा हुई हरे। 
सतिगुर आगे सीस झुकायो ॥ २२ ॥ 
हतो सराफ कटारा छरा। 
श्री अरजन पग सीस झुकाए॥ २३॥ 


319 


1. झाड लगाना । 2. मुख में। 3. उपयूक्त सभी छद सूक्ष्म स्रेष्टिक सिद्धान्त 
(Microcosmic !॥९०7५) का संकेत करते हैं । 4. पेड़ की जड़ को । 
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बूझयो नाम जपहि हम कौन। जिस ते प्रापति हुई सुख भौन । 


श्री मुख कह्यो नाम प्रभु सारे। भउजल पार उतारन हारे॥ २४ ॥ 
श्री नानक निज सिक्खनि हेतु । वाहिगुरु सिरज्यो तित चेत! । 
चतुर व्यूह जिम प्रभु के रूप/। तिम इह चारहु बरन अनूप ॥ २५ ॥ 


इम इह बरन शत्रु अघ भंग । 
सुंदर बरन रचे गुर चार॥ 
कलि महि सिक्ख उबारनि काज । 
तिनको करतब रह्यो न आन ॥ २७॥ 


चार पदारथ करतल 


जथा चम्‌ के चारहु अंग। 
चारहुं बेदति को मथि सार। 
चहुं दिशि ते दिढ मनह जहाज । 
जपहि निरंतर महिमा जाति। 


वाहिगुरू जिन रिदै बसाथो। पायो । 


कहै कहा लगि एह महातम। सिमरति प्रापति ग्यान सु आतम ।। २८ ॥ 
-सुनि महिमा सिख सिमरनि लागे। सतिगुर मिले भाग जित जागे। 
घौण मुरारी रहि रवितास*। आयो श्रीअरजन के पास ॥ २९ ॥ 
करि तिह समो नमो ढिग बेसा। हाथ जोरि बूझ्यो कहि ऐसा । 
आप जु बानी कोति उचारनि । पठे सुमे हम करहि बिचारनि । ३० ॥ 
तऊ न दुरमति मन ते हानी । इह क्या कारन? सर्कहि न जानी । 
श्री मुख ते बोले भल भांति। उज्जल बसत्न रंग चढि जाति॥ ३१ ॥ 


नहि मलीन को रंग चढ़ति है। 


जे पखार करि मैल कढति है। 


पून तिस को रंग चढहि सुनीको। सुनि सिख पुन बूझति गुर जी को ॥ ३२ ॥ 


मन सूखम को धोवहि कंसे। 


हम अनजान, बतावह तँसे। 
डे 


श्री मुख ते कहि प्रथम बतायो । श्री नानक जप पाठ बनायो ॥ ३३ ॥ 


भो मुखवाक 
भरीऐ हथ्‌ परु तनु देह। 
पाणी धोते उतर खेह । 
मूत पलीती कपड होइ। 
दे साबूण लईऐ ओहु धोइ। 
भरीऐ मति पापा के संगि। 
ओह्‌ धोप नाव॑ के रंगि। 


1. नित्य स्मरण के लिए। 2 विष्णु (प्रभु) के चार रूपों के समान 


पुरुष, छंद पूरुष, देव पुरुष एवं 
रोहतास । 


परम पुरुष । 3. सेना । 
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4. नगर का नाम-- 
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चौपई 


तन अरु बसत्र सथूल जु होइ। 
मति अर अघ सखम इह जानि । 
सत्तिनाम भी सूखम अहै। 
प्रभु महि प्रेम रंग चढि जाइ। 
शरधा अरु धीरज उर धरो। 
सिमरहु नाम पाप मल जाइ। 
जनम अनेकनि के अघ ब्रिद। 
सुनि सिक्खनि शरधा धरि धीर । 
आडित सुइनी सिख चलि आयो । 
हाथ जोरि अरदास उचारी। 
जिम उधार हमरो हुई जाई। 
श्री अरजन तबि सुमति बताई । 
रण करते प्रभु सों रखि ध्यान। 
असुरनि गन को कीनि संघार । 
संकट देहि गरीबनि जोइ। 
जिसको लूण खाइ तिस हेतु । 
स्वामी कारज हित दे प्रान। 
परमेशर को सिमरन धरे। 
सुति सिख्या तँसे उरधारी। 
लाला सेठी, चूहड़, साई। 
लिव लगाइ करि शबद सु गावें । 
करहि बिचार म्रिदुल मन होइ । 
तिन के बचन सुनहि जो आया। 
मन खोटे भी हुई तबि खरे । 
श्री मुख ते बोले बच पूर्त । 
जिम अपरनि उपदेश उचारे । 
तिन की छाया सभि पर जाइ। 
बहुतिति को उधार सो करे। 


जल साबन लईऐ धोइ। 

मन को कर्रह मलीन महान ॥ ३४॥ 
सिमरनि ते सगरी मन लहै। 

एक रूप हुई बहुर मिलाइ ॥ ३५॥ 
गुरबानी पठि सुनि, गुनि धरो! । 

सनै सने गुरमति लिहु पाइ॥ ३६॥ 
करहु भजन, सभ होई निकंद” । 

लागे सिमरनि करन गहीर॥ ३७॥ 
सतिगुर आगे सीस तिवायो। 
ब्रित्ति हमारी शसत्रन धारी ॥ ३८॥ 
क्रिपा करहु उपदेश बताइ। 
घरम जुद्ध कीजहि रित पाई ॥ ३९ ॥ 
लरे बिशनु जिम सारंगपानि। 

गदा पाणि को तवि उर धारि ॥ ४० ॥। 
तिंह सो लरहु धरम बहु होइ । 

पीठ न दीजहि जबि रण खेत ॥ ४१॥ 
दोनहु लोकनि सुजसु महान । 
बिजै लहै मुख उज्जल करे॥ ४२॥ 
लाग्यो गुर की सेव मझारी। 
संग निहालू गुरमति पाई॥ ४३॥ 
इक मन हुई करि अरथ सुनाव । 

प्रभु को राखहि रिद॑ परोइ ॥ ४४॥ 
सभि पर पर तिनहु की छाया । 

भले करम करिवे हित धरे॥ ४५ ॥ 
जो नर करहि भली करतूत। 

तिम निशचँ अपने उर धारे॥ ४६ ॥ 
सुनहि बाक जे रिद बसा 

तिस पर तुक श्री मुखहु उचर ॥ ४७ ॥ 
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1, सोच-समझ कर धारण करो । 2. नाश । 3. आडत नाम का सोनी (गोत्रका)। 
4. जिसके हाथ मैं गदा हो--विष्णु । 5. पवित्न वचन 1 
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“पहिलो दे जड़ अंदरि जंमै तां उपरि होवै छांउ ॥ 
चौपई 


जो पढ़ि करि उपदेश बतावै । आप नहीं शुभ करम कमावै । 
तिस की छाया परहि न किस पै । श्रवन करे, कुछ होइ न! तिस पै ॥ ४८ ॥ 
इम सति गुर सो सिक्ख सराहे। जिन के प्रेम गुरु पग मांहे। 
सुनि अपरनि शुभ उरधारे। चहुं दिशि महि गुर को जकारे ॥ ४९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे त्वितिय रासे 'सिक्खन प्रसंग बरननं नामु दुइ 
सषटी अंशु ॥ ६२॥ 


1. नही होता (प्रभाव) । 
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samme ss 


अंश ३ 
सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 


इक रामा झंझो हुतो हेमू सुइनी दोइ | 
जट्टू भंडारी! त्रिती शहदरे रहि सोइ॥ १॥ 
चोपई 
श्री अरजन की शरती आए! पद अरवबिदति सीस निवाए। 
प्रशन कर्‌यो हम सुनति हमेश। किरतन कथा सुचिर उपदेश ॥ २॥ 
उर महि नहि टहिरहि ठहिराए। किंम कल्लयान अंत को पाएं । 
श्री मुख ते शुभ बाक बखाना। पूरब सुनहि प्रेम करि काना?॥ ३॥ 
करहि मनन, निद्धयासन फेर। तीतो जवि इकत्न इन हेति। 
तब ठहिरहि सिख के उर मांहि। रहै बिचारति बिसरहि नांहि॥ ४॥ 
श्रवति करनि है दोइ प्रकार । सुनहि सथित सतिसंग मझार। 
मन दहिदिशि महि दोरति फिरे। कहां कहहि कुछ रिदै न घर ॥ ५ ।; 
तनक पुंन इस श्रवन बखानि। जानहु भूतन अगति समान%। 
पाप दगध नहि इस ते होइ। इक मन होइ सुनहि सिख जोइ॥ ६॥ 
सो चूल्लृहे की अगनि बिचार। सभि कारज को देति सवार। 
जेकरि तिस पर जल दें पाइ। वूझाहि तुरत नहि तपत रहाइ॥ ७॥ 
तिम घर के कारज पर जाइं!। सत्तिताम को दे बिसराइ। 
श्रवन पिछारी मतत जि होइ। पावक तड़िता की सम सोइ ॥ 5 |॥ 
जल असंख महि बासो तांहि। तेज हान करि बूझहि सु नाहि” । 
करिके श्रवण जु धरहि बिचारे। काज करति सो नहीं बिसारे।। ९॥ 
राखहि सिमरति सो समि काल । जे निद्धयासन करहि संभाल । 
सुनहि विचार्‌हि लग्यो कमावनि। तन मत ते होवहि बहु पावन ।। १० ॥ 


1. जाति-गोत्नों के नाम ! 2 र |] 
पड़ते हँ । 5. न तेज नाश होता हैं, न बुझति है 


S 


तारिनिफे समान जानो । 4. ( 


2 


९३ ७ 
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सो बडवानल भई प्रकाश। रहै सिंधु जल करहि बिनाश। 
जल ब्रिदनि ते बूझहि सु नांहि। जल पापनि नित करती दाहि ॥ ११ ॥ 
तथा सथिर होबहि नित ग्यान। श्री सतिगुर ते सुनि करि कान । 
उर साख्यातकार जिन कीना । नभ सप्र सभि महि ब्रह्म सु चीना ॥ १२॥ 
यांते प्रथम श्रवण तुम करो। मनन बहुर निद्धयासन धरो। 
उर सकख्यातकार हुई जाइ। जनम मरन दुख अखिल बिलाई ॥ १३ ॥ 
जीवन मुकति होइ विचरे हो। प्रलै काल की अगनि जिम हो? । 
सरब भसम करि आपे रहै। ब्रह्म रूप महि इकता^ लहै।॥ १४॥ 
श्री गुर को ताया संहारी। जिसके गमने सदन मझारी। 
रामदास सतिगुरू पठाए। ब्याह भतीजे जंञ चढ़ाए॥ १५॥ 
सो बहुब्रिद्ध होइ करि आवा । चहति श्रेय जग दुख लखि पावा । 
मिलि करि रह्यो सुधासर मांही । करति सेव सतिगुर की चाही॥ १६॥ 
बडो जाति करि देति हटाइ । सिक्खनि सेवा करहि बनाइ। 
चरन पखारहि, हांकहि पोन । बासत मांजहि जूठे भोन£“॥ १७॥ 
भगति रिदै अक्रूर समाना। जथा क्रिशन महि निशचे ठाना। 
तिम श्री अरजत को मन जानै । प्रथम जनम की ग्यात पछानै ॥ १८॥ 
इस बिधि देखि दया को ठानी। निकटि हकार्‌यो गुरू बखानी । 
तुम हो बडे लगति हो ताए। हम को चहियति सेव कमाए ॥ १९॥ 
सुनि कर जोरे अरज गुजारी । मच्छ कच्छ बावन तन धारी। 
श्री नरसिघ राम अवतारा । क्रिशन खूप तुमने धारा ॥ २०॥ 
इक दिन अरजन बिनै सूनाई। मम तुम नाम एक हुई जाई। 
है प्रभु कबि इम भी बनि आवे । मोर नाम करि तुर्म॑ बुलावे॥ २१॥ 
मन भी मिल्यो, मिले तन रहे। नाम भिन ही सभि जग कहे। 
इक मेरे चित चाउ महाने। तुमरो अरजन नाम बखाने॥ २२॥ 
सुनि रावर ते होइ प्रसंन। कह्यो-मोहि ते नहि तू भिन। 
तव संकलप होइ है साचा, मोहि भावनी महि नित रांचा॥ २३॥ 
कलीकाल सहि जबि तन धरे। अरजन नाम हमारो परै। 
सो तूं पुरख महिद महीआन5। नाना चलित करहि हित ठानि ॥ २४॥ 


1.जेसेहो।2. एकत्व । 3. बारात । 4. घर । संहारी मल्ल गुरु-पिता का बड़ा 
भाई (ताया) था । 5. बड़ों से भी बड़ा । 6. चरित । 
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निज माया करि बंचहु नांही। अपनी शरधा दिहु मन मांही। 


गुर सिक्खी को दीजहि दान! जिसकी महिमा सम नहि आन | २५ ॥ 


सुनि प्रसंन तबि साहिब होए। नीवों मन ताये कहु जोए । 


दीनसि बर सिक्खी तुम पावो। ब्रह्म ग्यान ते कषट मिटावो ॥ २६॥ 


भयो निहाल तब्रहि संहारी । गति पाई ब्रह्म ग्यान सुखारी । 
साइ दित्ता झंझी जोइ। सँदो जाट लवपुरी सोइ॥ 
अपर सिक्ख लविपूरि के सारे। श्री गुर अमर सेव को धारे। 
करे प्रसंन सरब ही रीति। श्री मुख ते बोले पिखि प्रीत ॥ 
हम प्रसंन तुम जाचहु बर को । करहु मनोरथ पुरन उर का। 
सभि सिक्खनि मिलि भले बिचारा । हाथ जोरि गुर निकट उचारा॥ 
प्रथम गुरू नानक पुरि आए । पिख्यो कसाब पूरा सु रिसाए ! 
लख्यो पाप हुई घोर महाना। खापति कीनसि एव बखाता॥ 
लाहौर सहरु जहरु कहरु सवा पहरु' ॥ 


चौपई 
तत्रि के परि महि नर दुख पार्वे। सवा पहिर लगि बादि उठावें। 
ल'रहि परसपर झगरहि मानी । केतिक होइ प्रात लगि हानी ॥ 
महां संताप पाइ नर रहैं। जहिर समान आप महि कहँ। 
अद्रि सो स्राप मिटावनि करीअहि । सति संगति इस समैं निहरीअहि' । 
श्री गुर अमर सुनति बच भाखा । वर दुहसाध्य करी अभिलाखा । 
तऊ देनि को प्रथम बखाना | बोले बहुर किपाल सुजाना॥ 


लाहौर सहर अ्रितसरु सिफती दा घरु । 


इह सलोक कहि खाप मिटायो। तबि ते सक्षि लोकनि सुख पायो । 
तवि सैदो अरु सांई दित्ता। श्री अरजन सा मिले पित्ता ॥ 
इह प्रसंग कहि सकल सुनायो। लवपुरि के नर गन बर पायो । 
हम आए तुमरी शरणाई। देहु श्रेय उपदेश बनाई ॥ 
सुनि श्री अरजन तिनहु उचारा । नित्त कीजहि गुर शवद विचारा । 
वाहिगरू करि ग्यान पछानो । निरगूण सरगुण इक करि जानो ॥ 
तमरी रमता ते जो सुने । तिसको भी मन द्रवहि सु गुने । 


जनम मरन महि बहु न आवो । भगति करहु ब्रह्म ग्यात सु पावो ॥ ६ 


२७ 


२८ 


२९ ॥ 


पतिसंगत की (प्राथना देखते 
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सुनि दोनहु पद बंदत करी । जनम सफल जान्यो तिस घरी। 

नानू राज सु कालू आनि । हुतो कोहली हाडी जानि ॥ ३८॥ 
श्री अरजत पद करि के नमो बोले हाथ जोरि तिह समो। 

इक पठि सुनि क॑ शबद तुमारा। भले करम करि जनम सुधारा ॥ ३९ ॥ 
इक ऐसे पठि के हुई मानी। भोगे विपयन्ति नारि बिरानो! । 

अपर बुरे करमन को करें। पठि करि लोकति ते धन हिरें॥ ४०॥ 
तिन की दशा होति है कौन । सुनि बोले गुर करुणा भौन 

पठहिं सुनहि जे हित कल्ल्यान। शुभ कर्मी कि करे गुज़रानँ ॥ ४१॥ 
अरध लख दुरमति को त्यागें। सत्तिनाम सिमरनि अनुरागे । 
तिनको जनम मरन मिटि जाइ । गुर समीपता सो नर पाइं॥ ४२॥ 
पठहि लेति धत को घरि लोभा। करहि कुकरमति प्रापति सोभा“ । 

जिम अहि मणि प्रकाश को पाइ । बीन बीन किरमनिी को खाइ ॥ ४३ ॥ 
तिम तिन नर की क्रित पछानो । पठि सुनाइ ले दरब महानो 

करहि कूकरम भोग त्रिय पर को ! सिमरहि नहि सत्तिनाम सु बर को ॥ ४४ ॥ 
नरक सिधारहि, गुर न सहाइ। बिन सहाइता बहु दुख पाइ। 

सुनि सिक्खनि गुर बाक बिसाला । लगे सुकरमनि गन तिस काला ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ्रितिय रासे “सिक्खन प्रसंगः वरननं नाम त्रै 
सषटी अंशु ॥ ६३ ॥ 


1 पराईस्त्री। 2. करुणाकर । 4. शभ-कमियो की भांति गजारा करते हैं । 
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अंशु ६४ 
८ 0 
('सवखन प्रसगे 
दोहरा 
सूद! सूर कल्लूयात इक आयो सतिगुत तीर। 
पग पंकज पर नमो करि कही भरज उर धीर ॥ १ ॥ 
चौपई 
सुनहु गुरू जी मैं रण खेत । ग्रिभै रहों रिपु हतिबे हेत । 
दोनहुं दल मुकाबले घरे। जवि हू शसत्र चलनि लगि परे ॥ २ ॥ 
तबि रिप सना महि बर जावों। करि प्रहार बल ते रिपु घावों । 
पुन निज दल महि आनि प्रवेशों । करों पलावनि शत्रु विशेषो ॥ ३ ।। 
सूनि श्री मुख ते वाक उचारे। सुगम अहै दल रिपुदल मारे। 
इसको सदा सत्ति अग्यान। काम क्रोध आदिक भट जानि ॥ ४ ॥ 
ले गूर शबद शसत्र बलधरि कै। इनहुं प्रहारहि दिदै बिचरिकं । 
महां सूरमां कहीऐ सोइ। सूख अनाश इन नाशे होइ2॥ ५॥ 
अस बिरे जोधा बलवंत। मन रिपु को करि जतन गहंति । 
इस पर एक शलोक बनायो | श्री मुख ते तबि भाखि सुनायो ॥ ६॥ 
| श्री मुखवाक 
सैना साध समुह सूर अर्जितं संनाह? तीन निम्रताह। 
। आवधह* गुणगोबिद रमणं ओट गुर सबद कर चरमणह? । 
| आरूड़ ते अस्व रथ नागह* बुझंते प्रभ मारगह्‌ । 
बिचरते निरभूहं सत्रु सैना घायंते गोपाल कीरतनह । 
| जित ते बिस्व संसारह नातक वसं करेति पंच तसकरह” ॥ २९ ॥ 
चौपई 
मन जीते सो सूर कहावे। प्रभु दरगाहि मान बहु पावै । 
नर सुर तिसको सुजसु बखानें। सुख अबिनाशी मिलहि महानें ॥ ७॥ 
ESS न सर 


1. गोत्र । 2. इनके विनाश से स्थायी (अनाश) सुख होता है ! 3. कवच । 4. 
शस्त्र । 5. ढाल । 6. हाथी । 7. पाँच डाकुओं को वश में करते हैं । 
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हाथ जोरि तबि कहि कह्याना | क्रिपा आपकी जिस पर जाना। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


सो भस जोधा मन को गहै। चरन कमल सों लपट्यो रहे ॥ ८॥ 
कह्यो गुरु सिमरहु सतितामु। सुभट बनहि तैसो अभिराम। 
सुनि करि गुर सेवा कहु लाग्यो । सतिसंगत मिलिबे अनुराग्यो ॥ ९॥ 
भानू भगत गुरू सिख भारा। करहि शबद को सदा बिचारा । 
जो बिच अरथ, सु आप कमावे । पून अपरनि उपदेश सुनावँ॥ १० ॥॥ 
तिसकी रचना ते जो सूनै। भाउ भगति उपजहि मन गुने! । 
श्री अरजन ढिग किनहु बखाना । प्र मुहिजंग” बसहि अनजाना”॥ ११॥ 
महां दुष्ट गुर निदा करे। सिक्खनि गम को तरकनि धरै । 
श्री मुख ते भानू संग भाखा । मुहूजंगी गमनहु धरि कांखा*॥ १२॥ 
नर गन को गुरमति सिखरावहु । नरक परनि ते जाइ बचावहु। 
सुनि ऑग्या गुर की तबि गयो। शबद बिचार सुनावति भयो ॥ १३॥ 
क्रिशना सेठी हुतो संगीणा। सुनि गुरमति को भयो प्रबीणा। 
सुत बनिता जुति भाउ घरंते। भान्‌ की सभि सेव करंते ॥ १४॥ 
होति प्रभाति सबद की कथा। पुन संध्या को करिहीं तथा। 
बहुर कीरतन मिलि सभि करं। सतिगुर महि पुन शरधा धरें ॥ १५॥ 
इक भानू के गमने तहां। सतिसंगति होई शुभ महां। 
बांटि अथित्तनि करहि अहारा। सत्तिमाम को सिमरनि धारा ॥ १६॥ 
लवपुरि महि लद्धा उपकारी। भाउ भगति जिन बहु उर धारी । 
बुडू केर पचावा काचो। दर पर लक्खू स्राप उबाचो०॥ १७॥ 
स्री गुर प्रेर्यो लद्धा गयो। लक्खू को प्रसंन करि लयो। 
कह्यो तिसँ निज बाक हटावो। बुडू रिणी, आप लखि पावो ॥ १८॥ 
प्रकहि पचावा” वरको दीजै । क्रिपाकरहु गुर सिख जानीजै। 
सुनि लद्धे के बच उपकारी। सिख लक्खू लखि रिण दुख भारी ॥ १९॥ 


कृह्यो वाक सो पलटहि नांही। 
जिम पाकी ते धन को पावें। 
लबपुरि महि लद्धा इस भांति । 
लक्खू रहै 


पिल्ली ईंट तांहि बिक जाही । 


तया बिरकाह्‌, रिण सभि उतरावे ॥। २७ ॥ 


परउपकार करहि बक्ख्यात। 


पटोली तांहि। गुरू ध्यान निस दिन मन मांहि॥ २१ ॥ 


1. मन में बिचारने पर । 2 मजंग (छाहीर के निकट एक गाँव, जो बाद में 
लाहौर नगर का ही भाग बन गया था) । 3. अज्ञानी । 4 इच्छा । कांक्षा । 5. गरीब 


मृहताजो को बाँट कर । 6. लक्ख 
सहत CC-0. Nanalji 05 सन लो अभिशाप दिया पा) ईउनहो काडा 


सिक्खत प्रसंग 


इक तीरथ अरु मूला 


बेरी । 


चौथ निहालू जो सुनिआरा। 


करि बंदत को बैठे 
सिक्ख आपके अनिक 
इकते सुनति सु मन द्रव 


पास । 
प्रकारे । 
जावे! । 


श्री मख ते शभ जुगति बखानी । 
हीरा निज प्रकाश दिखराव । 


फटक प्रकाश परहि नहि काहू । 


तिम गरमख की करो 


तिनको तेज सभिनी पर छार्व । 


पछान । 


जो नर हौरे अरु कुरिआरे' । 


शुभ नर पर तिह छाड 
जिसके रिद शबद गुर 
सो रसना ते जब 


न तेज । 
केरा । 
बखाने । 


त्रिशना तपति तजे, सुख पावे । 


लखहि जु ममते वुद्धि 


उतंग । 


गुर वाकान को रिदै बसावै । 


नहि बिगरै निशचा द्विड 


जिम चंदन बावन तरु 


तिम गरमख जे धर्सा 


रहे 
रतुं । 


सीतल । 


तडं न सीत तजि बिख को लेति। 


कमंग । 


तिनको अवगुन आप न कर । 
सुनि सिक्खनि सभि सीस निवाथी । 


इस प्रकार नित होति 
फैलूयो सुजसु विदेश 


उचार । 
अशेष । 


इक दिन बैठे सभा बिसाल। 
चल्यो जिकर सिख बहु किस देश । 
जिस जिस जो जो देखनि कीना । 
कितिक सिक्खी श्री गुर सों कहैं । 


तरकति पंडित तहां 


महानी । 


1. द्रवित होता 


सिक्ख मुकंदा मिलि तिस वेरी । 
मिलि आए गुर के दरबारा ॥ २२॥ 
हाथ जोरि कीती अरदास । 
शबद कीरतत कथा उचारे॥ २३॥ 
इक को कह्यो समीप न जाये । 
हीरा फटक दु एक समाती ॥ २४ ॥ 
सरव रंग के ऊपर छाव। 
अंतर इतो दुहनि के मांहू ॥ २५ ॥ 
जिस संगति महि करहि बखान । 
क्यों कि सदा सो सचु कमार्वं ॥ २६ ॥ 
सो कसंग महि बनहि उदारे। 


सति संगति को जिनहु मजेज*॥ २७ ॥ 


भयो प्रवेश महाँ सुख हेरा। 
श्रोता सुनति शांति को ठाने ॥ २८ ॥ 
सतिसंगति सिमरनि मन भाव । 
चहियहि कर्यो तांहि शुभ संग॥ २९ ॥ 
जे अस नर कुसंग कबि पाव । 
जथा अचल इक थल थिर अहे ॥ ३० ॥ 
चहं दिशि महि अहि लपट हा तल । 
सरपन को सीतल करि देति ॥ ३१ ॥। 
तहि भी देति आपनो रग। 
शभ गन कहिं कहिं उर महुं घर ॥ ३२ |! 
जथा जोप श्री गुरू बताया। 
श्री अरजन सिंख करति उधार ॥ ३३ ॥ 
हं दिशि के नर आइ हुमेश। 
बडे बडे सिख भगत रसाल॥ ३४ ॥ 
कहि सतिसगति भाउ विशेष । 
करयो सुनावनि जस जस चीना ॥ ३५॥ 
देश गिरति? कशमीर जु अह्‌। 
पढ़नि देति नहि सतिंगुर बानी ॥ ३६ ॥ 


शीतल बनाता है । 5. रसिए । 6. पहाड़ी प्रदेश । 
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। 2. हलके और झूठे । 3. मिजाज, महकार । 4. सर्पो को भी 
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संसक्रित सुर बानी जानहु। 
क्यों तुम पठहु, कहां फल लागे! | 
इत्तयादिक सभिहुंत शुनावें। 
श्री अरजन शुनि सभा मझारा । 
श्री मुख ते फुरमावनि कीति। 
अघि हम तोहि बचन के मांदी । 
परबत विखे देश कणशमीर। 
गुरमति को कीजहि बिसतार। 
सुनि माधो पून बाक बखाने । 
करम-कांड में सो लपटाए। 
कह्यो गुरू सो भगती जाने?। 
पहुंचहि अबि, तुम दरशन पहैं । 
संसक्तित जिम विष्प्रनि प्यारी । 
तिम सिक्खनि को सतिगुर बानी । 
ले गुर आइसु ह्वै करि त्यारी। 
गुर शबदनि की पोधी लीनि। 
पुरिमहि कर्‌यो जाइ कित डेरा । 
मिलि पंडित माधो ढिग आए । 
“सुर बानी तजि किम इह धारे। 
'सुनि माधो तवि जुगति बखानी । 
सो जि प्रतीहि कंचन बासन5। 
पान हानि तबि लो हुइ जाति। 
दुसर छूधिति अहार निहारा। 
'अचहि अनंद होइ करि जीवति । 
महा जतन ते लहि सुरबानी। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


मनुख गिरा भाखा इह्‌ मानहु। 
नित्त नमित के करमनि त्यागे || ३७॥ 
गुरमति सिक्खी ते सु हटावें। 
माधो सोढ़ी तिकट हकारा ॥ 
गुरमति महि तू अहै प्रबीन । 
पाई शकति मिटहि कबि नांही ॥ ३९॥ 
सिकघी जाइ द्रिछावहु घीर। 
सिमरहि सत्तिनाम शुखसार॥ ४०॥ 
तहां भगति को बिप्प्रन जावे । 
नहिं उपासना मन महि ल्याए ।। ४१ ॥ 
नहीं कमावति जिम अनजाने 
रिदै उपासन को 
पठें सुनें मार्नाह उर घारी। 
सुनति श्रोत जिहं मति हरखानी ॥ ४३॥ 
गमस्यो गुरमति देनि पहारी? । 
अरथ करति महि सुमति प्रबीन ।। ४४॥ 
उपदेशनि लाग्यो जिस बेरा। 
भाखा की न कथा हम भाए॥ ४५॥ 
नहि आवति इम रिदै हमारै। 
जिस नर लागी खुधा* महांनी ॥ ४६ ॥ 
करहि जतन ते पूजहि आसन । 
बिन तिस मिले न भोजन खाति ॥ ४७॥ 
जिस किस बासन सुच महि धारा? । 
सरब भांति को समरथ थीवति ॥ ४८ ॥ 
पून हंकार होति उर आनी। 


२०७ 
0 


“सोई भगति ग्यान बिच भाखा*। जिसको मुकति होनि अभिलाखा ॥ ४९ ॥ 
'गुरमति पाइ सु होइ निहाल । ब्रह्म ग्यानु अरु घ्रित सम चाल" । 
जिस किस बासन रहै पुनीत । अंगीकारहि सभि धरि प्रीति ॥ ५०॥ 


{NR 
1. क्यों पढ़ते हो, क्या फल होगा ? 2. वे भक्ति को जान लेगे। 3. पहाड़ियों 
को । 4. क्षुधा, भूख । 5. स्मर्ण-पात्र । 6. आशा पूरी नहीं होती । 7. किसी भी _ 


"साफ़ वरतन में रखा हुआ। 8. सस्कृत । 9. वही भक्ति ओर ज्ञान भाषा में है। 


20. ब्रह्मज्ञान ओर घी की रीति एक-समान 
ु Nanaji Deshmukh Library, BJP, ह - An eGangotri Initiative 


सिक्खन प्रसंग 


तिम किस जाति बरत किस होइ । 
सुर बाती तुम प्रथम बिचारो । 
भाखा बिन जो काम तुहास। 
सत्तिनाम फलदायक चार? । 
जाति मान धरि जनम न खोवहु। 
कहि पंडत हम भाखा कह। 
सुनि माधो ने फेर बखाता | 
- जिसके स्वास बेद सभि जोवा। 
कलि महि मति बिहीत तर जाने । 
गरू शबद ते मन तीवा । 
जिन मानी श्री सतिगुर बानी । 
देश बिदेशनि महि बिदताए । 
इतयादिक कहि बहु समुझार । 
कथा कीरतन दोनहुं काल। 
धरमसाल पुरि विख बनाइ । 
सिक्खनि सेव होनि तवि लागी। 
ले गर कार दरस को आवें। 
इम सिक्ती विथरी कशमीर। 


न्द 


इति श्री गुर प्रताप सूरज 
| सषटी अंशु ॥ ६४ ॥ 


1. विचार कीजिए कि भाषा विना तुम्हारा काम पूरा 


फल, एम, मोक्ष । 


लः अथ 
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ब्रह्म ग्यान लहि बुधि सभि कोइ । 

पन भाखा महि अस्थ उचारो ॥ ५१ ॥ 
पूरन भयो न लेह बिचारा 

गरमख सिमरहिं होइ उधार । ५२॥ 
करह भगति प्रभू सभि महि जोवहु । 
समझावनि को चहैँ॥ ५३ ॥ 
करतार महाना । 

श्री नातक होवा ॥ ५४ ॥ 
भाखा विश कह्यो कटलूयाने । 
संसक्रित ते मान बधोवा॥ ५५ ॥। 
सरब शकति जुति भे ब्रह्म ग्यानी । 

छपे नहीं उबरे मुदाए॥ ५६ || 
बचत प्रताप भए सिख आए । 
सुनहि करहि धरि प्रम बिसाल ।। ५७ ॥ 
सवाह सतिसंगति संमुदाई । 

भए पग के अनुरागी ॥ ५८ || 
होति निहाल परम सुख पावें । 
सिमरहि सत्तिनाम धरि धीर॥ ५९ ॥ 


८० न 
पारब्रह्वा 
जो सरूप 


गरु 


ग्रेथे त्रितय रासे 'सिवंखन प्रसंगः बरननं नाम चतुर 


नहीं हो सकता । 2. चार 


Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ६५ 
बी + 
सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 
रूपचंद भीवा जुगल बसहि सिर॒हंद मझार । 
किरत कर्राहि सिकखनि मिलहि बांठति अचहि अहार ॥ १ ॥ 

चौपइं 
पुरब दिवस महि असन! बनावहि । सिक्खनि को धरि भाउ अचावहि। 
एक मुगल तिनके ढिग आइ। सोपी दीनार जु समुदाइ॥ २॥ 
घरि दिल्‍ली को गमन्यो सोइ। लिख्यो बही पर नहि इन दोइ। 
बिसर गए नहि रिदै संभारी। धरी रही जहि घरि इक बारी ॥ ३॥ 
पच मास महि हटि सो आयो। दोनहं को निज बदन दिखायो । 
हित जाचनि घन बाक सुनावा । मै तुमरे ढिग धरि गममावा ॥ ४॥ 
वही खोलि देखति निज लिखयो । नहीं नाव मुगलहि को पिख्यो। 
हमरे पास धरी नहि तोही । वही नाम को पिख्यो न मोही ॥ ५॥ 
झगरति झगरति करे शिताव। हित न्याउं ढिग गए नवाब। 
तहा तल को धरयो कराहा। तपत कर्यो पावहु कर माहा“ ॥ ६ ॥ 
पच मुहर को करनि प्रसादि। सिक्खनि गुर सुख सुक्खी आदिश । 
मुगल शीरनी पीरनि मानी। बांटनि करो दरूद बखानी ॥ ७॥ 
दोनहुं के कर पर्‌यो कराहे। सिख कर बच्यो. मुगल को दाहे । 
करि कूरा सो वहिर निकारा। भीवा अपने सदन सिधारा॥ ८ tt 
खूपचद श्राता सों कह्यो। क्यों धन मुगल मांगबो चल्यो" । 
तबि दोनों ने सकल दुकान। खोजनि करी सकल असथान ॥ ९ ॥ 
किस वासन महिते सो पाई। मुहर वांसणी महि समुदाई। 
बहुत बिसूरति शीघ्र गए तहि्‌। मुगल सचित महाद्ख सो जहि ॥ १० ॥ 


1. भोजन 2. बहुत-से दीनार अमानत के रूप में रखने को कहा । 3. दोनों ने 
बह खाते में नहीं चढ़ाया । 4. बीच में हाथ डालने को । 5. पहले सिक्खों ने मान्यता 
को (कि पाँच मुहर का प्रसाद करेगे) । 6 मुगल ने हमसे धन क्यों माँगना चाहा,)। 
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बिसर गए हम खोजी आछे। भरी वांसणी प्रापति पाछे। 
लिहु अपनी दुखदूर करीजै । छिमहु भूलहमरी, सुख लीजै॥ ११॥ 
बिसमति मुगल कही मुख वानी । किसकी तुम मंनत तबि मानी ? । 
भीवे कह्यो मुहर हम पांचे। सुक्खी सुक्ख। सतिगुरू साचे॥ १२॥ 
कामल गरू मुगल मन जानि । कह्यो चलहु ले मुझ गुर थानि । 
दोनहु भ्रात संग ले तांही। आए शीघ्र गुरू के पाही॥ १३॥ 
मसतक टेकि बँठि करि बूझे। इह बिफ्रीति भई उर सूझे। 
साचो झूठ झूठ भा साचो। सुनिश्री सतिगुर बचन उबाचो॥ १४॥ 
इसको नहि सुधि दरब तुहारे। पर्‌यो सिक्ख पुन शरन हमारे। 
लियो उबार आपनो जाने। तुव बहु पीरन रच्छ्या ठाने, ॥ १५॥ 
| सुनि करि मुगल पर्यो शरताई। भयो सिक्ख गुरमति चित पाई। 
घन धन कहि जहि कहि सारे। सतिगुर को बड सुजसु उचारे॥ १६॥ 
इक परतापू सिख चलि आयो । सतिगुर आगे सीस निवायो। 
| हाथ जोडि अरजी इम कही। हमरी ब्रिति शसत्र की अही॥ १७॥ 
| जिस बिधि ह्वै प्रापति कल्लूयाना। आप करो उपदेश महाना। 
। श्री मुख ते तबि तिसको भाखा। आइ काल जबि कोइ न राखा*॥ १८ ॥ 
जेकरि काल नहीं इस आवा । तौ राखो नित काल रहावा। 
। यांते घरै धरम निज जोधा। नहीं जुद्ध महि त्यागहि क्रोधा ॥ १९ ॥ 
| संत, अतिथ, दिज, धेनु, रंक। जो इनको दुख देहि अतंक। 
| तहां धरम को जंग मचावै। घने कि थोरे नहि मन ल्यावै ॥ २० ॥ 
जथा शकति करतो रहि दान। खान पान बसत्नि धन जानि। 
करिबे दान शसल्न के मांही। बरकत होति निफल हुई नांही ॥ २१ ॥ 
सूजसु जगत कहि सुधा समान । बिख सम अपजमु करहि स्‌ हान । 
सुनि प्रसंन भा दिदै प्रतापू। नमो करी गुर लख्यो प्रतापू*॥ २२॥ 
नंदा विटूठड़ स्वामी दास। बसहि थनेसर करे अवास। 
करहि धरम के जूत विवहारा। कहैं जु मोल सु एको वारा ॥ २३॥ 
इक सुखनी तिन को भा नाम। चलि आए सतिगुर की शाम। 
। करि बंदन बैठे हुई पास । इक सुखनी भा जिकर प्रकाश ॥ २४॥ 
। 1. मानता । 2. तम्हारे अनेक पीरो ने तुम्हारी रक्षा नहीं की । 3 जब मृत्यु 


| ~ 


| आती है 
। मं को 


१ 


5. नाम 


श्र 
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श्री अरजन गुरदेव बखाना । इसते ही हुई तुम कलयाना । 
झूठ बराबर पाप न दूजा । साच समान पून नांह पूजा! ॥| २५ ॥। 
सिक्खनि की सेवा नित करा। गरमति सदा रिदै उर धरो। 
सीत काल महि दीजहि चीर। भल करम महि कीजहि धीर ॥ २६ |! 
गर को वचन माति घरि आए। सिक्खनि की सेवा मन छाए। 

त बनिता सभि के उर भाउ। मिर्लाः सिक्ख संग मधुर सूभाउ ॥ २७॥ 
गुरबाती संग प्यार करत । पठ सुनें तिस पंथ चलते। 
चरन पखार्यह सिक्खनि केरे । भोजन बसत्रनि दान घनेरे॥ २८॥ 
इम करते ही भयो उधार। पाइ परमपद गुर दरबाद। 
गोपी महिता नत्या और । भाऊ मोकल मिलि इक ठौर ॥ २९॥ 
हिल्ली मंडल गूर ढिग आए। बंदन करि शुभ दरशन पाए। 
हाथ जोरि परसंग बखाना। बाणी रची आप बिधि नाना ॥ ३० ॥ 
पढति सुनति मन को सुख देति। प्रेम बधावै दुख हरि लेति। 
बिषियत ते शांती उपजाबे। सत्तिताम को सिमरनि भाव ॥ ३१॥ 
केतिक अपरति कीनसि वानी । बहुबिधि ते चातुरता सानो^। 


तिन ते मन नहि द्रवं सुनेते । 
श्री मूख ते फुरमावनि कीना। 
जिन प्राती चाह्यो कल्याता। 
फल विसाल तिस प्रापति होइ। 
सो हुई जाति मुकंद परायन9 | 


प्रेम न उपजहि रिदं भने ते॥ ३ 


गुरबानी महि शक्ति प्रबीना । 
सो जे पठहिं सुर्ताह शुभ काना ॥ 
बहु अभूयास करहि नर जोइ। 
सिसरत करहि 


कुसंगहि पाइ न।। रे 


जग महि पाइ कामना सुखी । 
तिन सिक्खनि सूनिक सुख पायो । 
महिता सकतू सिवख निहाल । 


नहि प्रलोक महि कैसे दुखी । 
शुर वानी संग प्रेम बधायो ॥ ३ 


वसहि आगरे सुमति विसालू। 


दरशन श्री अरजन के आए। बदन करि कै बैठि अलाए॥ ३६॥ 
बिप्प्र करमकोडी इम कहैँ। बिन शुभ करम न शुभ गति लहैं। 
नित्त करम तरपण गाइल्री । सध्या, पूजा, देह पवित्ती" ॥ ३७॥ 
करम नमित्त श्राध! अरुख्याहुई। पिंड परल दसगाल्ः जि आहु! 
जो यानी सो अपर बखाने । करम सहत तन मिथमा माने ॥ ३5॥ 


1, पहुँचता । 2. भले कभों मे स्थित होओ । 3. दु:खहरण करता है । 4. चातुर्य 
भरी । 5 ईश्वराश्चित। 6. “सनान का आशय है। 7. पितरों के नमित्त अन्तादि 
का दान । 8. वाषिक पं । 9. मृत-कमं जो दस दिन तक चलता है । 
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ग्यान बिना गति पाइन कोई। 
हम किस ग्रहन करे हित धारि। 
जिम दुभाषीआ वीच जहाज। 
तिम सतिनाम महां अभिराम । 
ग्यानी के नित होइ सहाइ। 
अहंब्रह्म इह ब्रित्ति सदीवा। 
क्रम कांडी को करि निषकाम । 
बंहुर ग्यान की प्रापति करै । 
ताते तुमह वाहिगुरू ताम। 
सूनि तिन गुर ते नाम संभारा । 
इक गड़ीअल अरु मथरा दास। 
ढोबहि पोट? किरति इहु घरे । 


सुत बनिता जुत सिक्खनि सेवे । 
निज कुटंव सों कह्यो बनाई। 


जिम हम सेवे तिम तुम सेवौं। 
तवि सिक्खनिगन गुर के पास! 
सेवा के रंग महि इह राते। 
सुनि बहु खुशी कीनि तिसकाल । 
सकल शक्ति जुत ततछिन भए । 
गंगा सहगल जोधा महां। 
बंदन करि बेठू्यो जबि पास। 


तुम मलेछ के चाकर अहो। 
जे तुम कहो जीवका नांही। 
हुई सगरे परवार गुज़ारा। 
दुनीआं के कारज हुइ पूरे। 
सृति गंगासहगल हूरखायो । 
इसते अपर न आछी बात। 


जवि रण रचि श्री हरिगोबिद । 
नहीं पीठ रिपु को दिखराई। 
अपर अनेक सूरमा आए। 


बेद नेम करि-उचरे सोई। 
श्री मुख ते तबि कीनि उचार ॥ ३९॥ 
देति कराइ बनज को काज। 


दोनहु को गति दे सुख धाम ॥ ४० ॥ 


द्रिढ राखति है ग्यान बनाइ। 
विसरि न देति प्रपक्कै थीवा!॥ ४१ ॥ 
अंतहिकरण बिमल अभिराम । 


शकति बिसाल नाम प्रभु घरे॥ ४२॥ 


सिमरनि करहु लहहु सुखधाम । 
अंत परमपद लह्यो सुखारा ॥ ४३॥ 
आइ दरस कीनो गुर पास। 
गुरसिक्खी को धारनि करे ॥ ४४ | 
जथा शकति भोजन, पट देवे। 
हम पीछे जे को सिख आई ॥ ४५॥। 
भोजन बसन देखि करि देवौ । 
दोनहुं को क्रिय सुजसु प्रकाश ॥ ४६ ॥ 
तुम सम लखें जु सिख घर जाते । 
जनम मरन तजि भए निहाल ॥ ४७॥ 
अंत परमपद सों मिलि गए। 
आयो श्री अरजन जी जहां ॥ ४८। 
श्री मुख ते तत्रि कोत प्रकाश । 
इह कुछ भली बात नहि लहो |: ४९ । 
रहीयहि श्री हरिगोविद पाही । 
अरु सिमरहु सतिनाम सभारा ॥ ५०। 
दीन विख उज्जल मुख छरे। 
दुहुलोंक महि गुर अपनायो॥ ५१ । 
रहति भयो सूरा बखयात | 
हते तुरक बहुबली बिलंद ॥ ५२ । 
इम करते ने शुभ गति पाई। 
पिखि गगे कहु मोद 


बढाए ॥ ५३ ॥ 
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शषटी अशु ॥ ६५ ॥ 


1. पक्क्री होती है । 2. वोझ ढोते का (धंधा करते थे) । 
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दोहरा 
हुतो तपा हरिवंस इक सेव करहि श्रमसाल । 
धकति जु सिख तिसके चरन धोइ तपत जल नाल ॥ १ ॥ 
चौपई 
देखि छधिति भोजन अचवार्वे^ । निसा सुपति के पाइ दबाव । 
सीतकाल भूरे” तवि देति। घरमसाल लेपन करि लेति ॥ २॥ 
जागहि प्रथम जु पाछलि राती। जल करि तप नुल्हाइ प्रभाती* । 
पढ़ति रहै पुन सतिगुर बाती। इम सेवा को ठाति महानी ॥ ३ ॥ 
कवि गुरदास कीनि जो बानी। इक दिन पढति हुतो रुचि ठानी । 
कितिक सिबख बोले तिस पाही। गुरबाची क्यों पढिहें नांही ॥ ४॥ 
अपर कविनिकी सिख नहि पढ़े । सतिगुर्‌ सवद प्रीत ते रहें?। 
झगर परसपर गुर ढिंग आए। बाद प्रसंग जु सकल सुनाए ॥ ५॥ 
इह सभि बरजति तरकति अही । पढ़ति गिरा, गुरदास जु कही । 
सुनि श्री अर्जन बाक उचारा। जिसमहि श्री गुर सुजसु उचारा ॥ ६ ॥ 
सत्तिताम की महिमा कही। तिस कहु पढ्हु सु तरकहु नहीं । 
सतिगुर समता चहहि जि मूढ़ | किम लखि सके जि आशं गूढ़ ॥ ७॥ 
सो नहि पढहु करहु तिस तरक । जो सिख पढ़हि परहि मति फरक" । 
अपर जि गुरबानी अनुसार। कै बरनन जिह प्रभु अवतार ॥ 5 ॥ 
सतिगुर हरि सबंधनी बानी । पढ़हु सुनहु निशचै उर ठानी । 
मतसर करि गुर सों जिन करी। कै बिषियनि कै नर कथ धरी॥ ९॥ 
लिनको पढ़ति बादि है ऐसे | बिन बरखा घन गरजति जैसे। 
` जिस महि गुर अरु हरि तरकतेश। नरक पर्राह जे पढि सुनंते ॥ १० ॥ 


1. गर्म पानी के साथ । 2. भूखे को देखकर भोजन खिलाते । 3. कम्बल । 4- 
पानी गमे करके नहलाते थे । 5. पढ़ें । 6. त्याग दो । 7. दुद्धि में भेद उपजेगा । 8. 
मनुष्यों की बनाई विषयविकारों की कथा । 9. तर्क-युत चर्चा की है । 
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अरु कीनसि गुरदास जु बानी । 
ऐसी पठबे गुरमति 
सिक्खी को प्रापति नर होइ। 


रुचि सों पढ़हु सुनहु सुख पावहु । 


श्री अरजन ते सुनि सभि मानी । 


गुरबाती के आशै सानी। 


हरि गुर जसु तरकहु नहि कोइ । 


पावै । सतिगुर शरधा रिद॑ वधावे॥ ११॥ 


गुर की प्रभु की कथा सुनावहु ॥ १२॥ 


पठनि लगे गूर क्रित महानी। 


अणद! मुरारी सुमति महानी। महांपुरख सिख आतमग्यानी ॥ १३॥ 
नानो लटकण जाति सुजाना। बिदुराउ सिख मिलि कल्लयाना | 
आलमचंदु हांडा जु उचारा। तालवाड बहुरो सँसारा?॥। १४॥ 
सभि मिलि करि जिनि मनि जग्यासी । आए श्री अरजन के पासी । 
करि वंदन को अरज गुजारी । गुरु गरीब निवाज मुरारी ॥ १५॥ 
दिह उपदेश हरहु दुख भारा। शरन परे सभि करहु उधारा। 
श्री सतिगुर जी वाक प्रकाशा। करहु शबद को नित अभ्यासा १६॥ 
सिख संतनि की सेवा धरीअहि। सत्तिनाम को सिमरनि करीअहि। 
'सुनति गुरु ते सभिनि बखाना । हम जबि सबद सुनहि दे काना ॥ १७॥ 
तबि मन निम्र सिमरि सतिनाम। पुन बिवहार करहि जबि धाम । 
बिसर जाति नहि चित महि रहै। सुनि सतिगुर तिन सों तबि कहैं ॥ १८॥ 
अजहुं तूमारे उर अभ्यास | नहि द्रिढ भयो करहु निरजास। 
अनिक जनम दुरमति बिवहारा । सो अभ्यास बली उरधारा॥ १९ ॥। 
गुरू शवद महि अबि अभूयासा। भयो अलप ही नहीं प्रकाशा। 
बहु दिन को द्रिढ तन अभिमान । सनै सनै कीजहि इस हानि ॥ २० ॥ 


पठनि श्रवनि नित करहु बिसाला । 
होइ बिसिमरत तन अभिमान । 
नीर प्रबाह होति है ज॑से। 
करे जतन बहु अन थल बहै!। 
पूरब करीअहि मन नीवाण। 
सति संतोख आदि गुन धरे। 
जबि प्रवाहि इति दिशि को भयो । 
प्राप होइ सुखेन अनंद। 


द्विढ़ अभ्यास शबद जिस काला। 
तबि तुमरी 
सने सनै उलटहि विधि कंसे । 


होवै कल्लयान ॥ २१॥ 


नांहि त प्रथम थान ही रहै॥ २२॥ 


पावहु बंध ब्रित्ति ब्रह्म ग्यान। 


इन जतनहु ते सो मुर पर ॥ २३ ॥ 


बहुर उपाइ न कुछ रहि गयो। 


नहीं सु व्यापहि दुखदा दुंद॥ २४ ॥ 


श्री गुर ते सुनि भगति सु ठानी । भयो मुरारी आतम ग्यानी । 
भानू सूघड़ सु जगना नंद। आइ गुरु अर्जन पद बंदि॥ २५ ॥ 


1. गोत्र (आनंद) । 2. नाम है। 
बहता है । 
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3. किसी प्रकार से। 4. दूसरे स्थात पर 
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बैठति अपनि ब्रितंत बखाना। हम रोकहिं इंद्री अरु प्राना। 
सिमरण करहि समेत उपाइ। चहति रिदै प्रभ्‌ लिव लगि जाइ ॥ २६ ॥ 
जबहि पदारथ कुछ द्रिषटावै । तबि हमरो मन तहि चलि जावे । 
वाशन छै,! अर मन को नाश | तत्त्व ग्यान, तीनहु निरजासः ॥ २७ ।! 
वार वार अभूयासहु इत को । करहु जतन नित गहीअहि मन को । 
सुनि बिनती सतिगुर सों ठानी । दिहु उपदेश कहहु मुख बानी ॥ २८॥ 
जिसते मन को हव ठहिरावै । आतम ग्यान मुकति-दा पावे। 
श्री अरजन तबि जतन बखाना। मन को है तुरंग इहु प्राता ॥ २९ ॥ 
इनते चपल होति नहि थिरौ। प्रान प्रथम तौ अंतर वरे । 
बहुर उथति ऊपर को आवै । उठति समें मन को चपलावँ4 ॥ ३० ॥ 
ताते त्रिकुटी प्राण टिकावो। मन को नाश रीति इस पावो । 
सकल जगत को मिथ्या मानो । ग्रिग त्रिशना मानिद पछानो॥ ३१ ॥ 
अखल पदारथ झूठे जाने | तबिहूँ होति वाशना हाने। 
नितप्रति निरनै ब्रह्म करीजै | तत इद्रौ ते परे लखीज ॥ ३२॥ 
बुधि करि उचित जानिवे अहै। इंद्रौ थूल न तिस कौ» लहें। 
सतिगुर सबद सार वेदांत। करहु बिचारनि हुई सक्ख्यात ॥ ३३ ॥ 
छै हुई वाशन मर्नह बिनाश । तीरथ आातमग्यान प्रकाश । 
इहै सहाइक आपस मांही। जीवन मुकति जु धार पाही ॥ ३४॥ 
जथा शाहु के सूबे तीन। तीनहु थल को पठवति कीनि। 
तब तिन को सिक्ख्या सिखराई। तीनहु मिलहु परसपर जाई ॥ ३५॥ 
दुशमत वली अहँ समुदाई। प्रथम सिरद करहु तकराई। 
पुनि तीनहु लव॒गुरि को साश्चि। तसकर दुषट लेहु सभि बांधि॥ ३६ |) 
पून तीनहु कशमीर सिधावो। तिसको साधो अपनि बनावो । 
पुन तीनहु गभनहु हुई जूदे। त्रे पुरि कर्राह राज शुभ तदे ॥ ३७॥ 
जुदे जुदे जो प्रथम सिधारो। होहि न विज्ञे काज उर धारो। 


र 


तीनहु मिले? करड सभि कार। लखि इहु तीनहु तिसी प्रकार || ३८॥ 


1. वासना को क्षय करो । 2. तीनों निष्कर्ष की बाते हैं । 3. प्राण मन का 
घोड़ा है । 4. चपल बनाता हू । 5. आएय ब्रह्म से है। 6. तीनों नगरों का राज्य 
भूली भात सम्भालोगे । 7. भाव है--बासना-क्षय, मन नाश और ब्रह्म ज्ञान । 
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सिक्खन प्रसंग 


त्रिप अगूयान जु चमू बिकार!। 
खै वाशन अर मन को नाश। 
सास सास सिमरहु सतिनाम। 
सुनि सगरे मत आनंद पाए। 
जैत सिगार जुग सिख भारी। 
श्री अरजन तिन संग 


धरे 


शसत्र दे 


आयुध विदया 


हलत पलत महि हम सूख दे हैं । 


का 


उचारा । 


दुषटन दंड। 
करि अभूयास। 
शबद प्रीति करि चित इम देई । 
त्रिप को लवण खाति 


महां घोर कलिजुग 
तुम अबि हरिगोबिद ढिग रहीए । 
तिनके संग युद्ध को करि के । 


हाथ जोरि सो 


रहे 
रह्‌ 


कितिक काल बीत्यो ढिग रहे। 
रहे दुइ 


अपने 
भयो 


बावन 


इक चावर 


है 


जोइ । 


काल । 


मातति भए। 


समीप शसत्र धरि सूरे। 


सदन 


मास । 


प्रसंन रसाइन दीनि । 
सो विचारि करि ढिग लै आए। 
लगे सुनावनि गुन 


तौले 


सम बल 


र 


८ 


Er 


~ 


T 


भारे । 
पाउ" । 


भरणनर जे खाव । 


दरयो तिन को । 


धरति । 
अनूप । 


339 


सभि थल लीनो गुननि बिदार^। 

तत्त्व गूयान इन करि अभूयास ॥ ३९॥ 
सबद विचारि लहो बिसराम। 

तिम क़ीनसि जिम गुरू बताए ॥ ४० ॥ 
जोधा बड़े चिभै उपकारी। 

हम सरूप जो खपटम धारा ॥ ४१॥ 
कर तुरक गन को खंड खंड । 
मीरनि की मीरी ले पास॥ ४२ 
पीरनि की पीरी हरि लेई। 
निज सरीर को अरपहि सोइ ॥ ४३ 
इट्रां भुगति उत मुकती प॑है। 
निज सिक्खनि हम लेहि संभालि ॥ ४४ ।| 
आग्या मानि सरव सुख लहीए । 
तुरकनि हृतो शसत्न कर धरि के ॥ ४५ ॥ 
श्री हरिगोबिद ढिग चलि गए। 
विद्या अभूयासहि गुर पूरे॥ ४६॥ 
ले प्रवानगीी गुर के कहे। 
इक जोगी मिलि करि तिन पास ॥ ४७ 
इक बिल भर्यो हरख करि लीनि। 

गुर खपटम को सो अरपाए॥ ४८ 
दयो सिख ने पारद मारे*। 
सुंदर कंचन करति सुहाउ ॥ ४९॥ 
छुधा सवा मण की हुइ जारव। 

रोग सरव तन के परहरे। ५० ॥ 
जिन मारयो पारद सम मन को? | 

जो तांबे ते कंचन करति॥ ५१॥ 
जीव बनहि परमेशुर ख्प। 

इक चावर भर बहिर निकारी ॥ ५२ ॥ 


१ 


1. अञ्चान रूपी राजा की विकारों की सेना । 2. गुणों का नाश करके (उसने सारे 

देश पर कब्जा कर लिया है) । 3. अनुज्ञा । 4. पारे की भस्म । 5. बावन तोले (तांबे 
में) एक रत्ती डालो । 6. चावल बरावर । 7. जिन्होंने मन को पारे के समान मारा है । 
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ऊपर तरे पान दुवै देके । करयो खान सतिगुर कर लेक । 
पत बिल अंम्रितसर महिगेरा। करि मुरातबा तिनहि उचेरा ॥ ५३ ॥ 


अति समीप अपने करि लीनि। बखशी शकति महां बल कीनि । 
परे जहां तुरकति संग्रामू। तहि तहि करे बडे तिन कामु ॥ ५४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ ल्रितिय रासे सिक्खन प्रसंग बरननं नाम खषट- 
षष्टी अशु ॥ ६६ ॥ 
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अंशु ६७ 
तरन तारन प्रसंग 
दोहरा 


जैता नंदा सिक्ख दवै संग पिरागा होइ । 
श्री अरजन के चरन डिग आइ निवे त्रै सोइ ॥ १ ॥ 


चौपई 
हाथ जोरि करि अरज गुजारी। कीजहि अस उपदेश उचारी। 
जिस ते अपर न करतब रहै। धरहि रिदै? आछो पद लहै! ॥ २॥ 
श्री मुख ते उपदेश बखाना। इद्र रोकहु बनि सबधाना*। 
स्वास स्वास सिमरहु अठ जाम। समि ते ऊच वाहिंगुरू नाम ॥ ३॥ 
जवहि टिकहि नहि ब्रिति निहारो। आवहि वहर त शबद उचारो । 
राखो परचा सतिगुर बानी। तिसही ते होवहु ब्रह्म ग्यानी ॥ ४॥ 
श्री सतिगुरु ते सुनि उपदेश | लगे करनि तिस रीति हमेश। 
बिप्प्रनि देखि कह्यो क्या कीना । करम कांड सगरो तजि दीना ॥ ५॥ 
नित्त नमित्त करम सभि त्यागे । स्रिषट भए तुम किस मग लागे । 
गन पंडित महि तिनहुं वखाना । मिल्यो हमहि सतिगुरू महाना ॥ ६॥ 
तवि ते ख्रितक पिता अग्यानी। जनम्यो घर सपूत ब्रह्म ग्यान । 
मरन जतम ते सूतक भयो। तबि ते करम कांड मिटि गयो ॥ ७ ॥। 
नहीं करम लेखे सु लगते। जिनके सूतक हीति 'भनंते । 
तुम ते ही हम सुनि इस भांति । त्यागे करम जानि बख्याति॥ ८ ॥ 
कहहु जि सूतक थोरो रहे”। गुर की आग्या इस बिधि अहै । 
नाभी ते जबि उपजहि स्वास । तबि तो जतम मु होति प्रकाश ॥ ९ ॥ 
बहिर नासका ते मिकसाइ। तबि तिनको मरनो हुई जाइ। 
सूतक बिना करम को समै । रहे बिचार, न प्रापति हमें ॥ १०॥ 


1. हृदय स्थिर हो । 2. अच्छा पद (मुक्ति) मिले । 3. सावधानी पूर्वक इन्द्रिय 
तिग्रह करो । 4. जव वृत्ति अस्थिर दीख पड़े । 5. तब से अज्ञान रूपी पिता मर गया ।_ 
6. यदि थोड़ा सूतक (न्राष्ट्य) रहे भी । 

341 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ROR 


342 


स्वास स्वास महि नाम अंधारा । 
सुनति बिप्प्र तूपन हुई रहे। 
हुतो पाठिका! नाम तिलोका । 
दरशन श्री अरजन के आए। 
हाथ जोरि मुख वाक उचारा । 
राम नाम सिमरो लिव लाई। 
इम सुनि बिप्प्र तरकना? कर । 
सभि जग राम ताम को लेति। 
जे इह साचु होइ जिमि कहैं। 
सगरे मुकति पाइ जपि राम। 
नरक सुरग दोनहुं नहीं चहीयहि । 
सुनि श्री मुख ते वाक उचारे। 
नहि प्रतीत अरु मन न इकागर । 
कहहु दिजनि संग एहु ब्रितांत। 
करयो तेल को तपत कराहा। 
श्री नानक उपदेशयो नाम*। 
ततछिन सीतल भयो कराहा। 
कहहु दिजनि सो अबि के जाइ। 
करहु तपावनि तेल कराहा। 
इक सम सभिनि राम को सिमरति । 
जग विशना महि तपत कराह । 
गुरमुखि को गुर बखशहि नाम । 
सुनि करि श्री गुर ते सो गए। 
सकल प्रसंग सुनायहु जब । 
करे भए हाथ नहि घाला। 
तरक करन ते कीनसि मौन । 
इक सिख जड़ीआ सांईदास। 
हाथ जोरि अरदास बखानी । 
धारन करयो रिदै उपदेश । 


तऊ शबद सुनिबे के काल। 


श्री 


राखति हैं सतिगुरू उचारा। 
रहे बिचार, न उत्तर लहे॥ 
तोता महिता जिस मन रोका । 
पद सम पदमनि सीस निवाए ॥ 
श्री सतिगुर उपदेश तुमारा। 
इसते नहीं नरक महि जाई॥ 
जे सिमरनि ते नरक न परे। 
क्यों पुन नरक पाइ करि देति ॥ 
क्यों प्रभु नरक बनावनि चहै। 
निपफल करे सुरग के धाम ॥ 
जे सिमरति ते मुकती लहीयहि। 
निशचं राम जपति है सारे॥ 
किम कल्यानहि पाइ उजागर । 
राखश गह्योः म्नदाना जाति॥ 
तिसमैं कौडे पावनि चाहा। 
सिमर्‍यो मरदाने सुख धाम ॥ 
नाम प्रताप बिदत जग मांहा । 
जे तुम सिमरयो राम बनाइ ॥ 
हम तुम पार्वाह कर” तिस मांहा । 
तौ अबि मिलिक कीजहि परखनि ॥ 
दहीयति नित, नहि निकसनि पाहे । 
हरि त्रिशता, मन लहि विसराम ॥ 
पंडित ब्रिंद मिलत जबि भए। 
संकमान दिज झरि तब ॥ 
इम सतिगुरू प्रताप बिसाला । 
जानी महिमा बड गुर भौन॥ 
करि गुर नमो बँठि करि पास। 
मै बहु सिक्खनि सेवा ठानी॥ 
सेवों तुमरे चरन हमेश। 
नहि मन ठहिरति चपल बिसाल ॥ 


॥] 


गुर प्रताप सू रज 


११॥ 
RR 
१३॥ 
१४ ॥ 


१५॥ 


१७॥। 
१८॥ 
१९ ॥ 
२०॥ 
२१॥ 
२२॥ 
२३॥ 
२४॥ 


२५॥ 


2. पाठ करने वाला । 2. तकं, अनाधारित बाते । 3. राक्षस ने पकड़ लिया 
था। 4 गुरु चातक द्वारा उपदेशित नाम । 5. हाथ । 6. शंकायमान । 
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आप कह्यो मन करहु इकागर । पठहु सुनहु गुर शबद उजागर । 
सुनि श्री मुख ते जतन बतायो । मन गति को अबि तौ लखि पायो ।। २६ ॥ 
टिकै कि नहीं जान सभि लीनो। इस बिधि को पूरब नहि चीनो । 
जबि मन जाइ कितहि लि पावहु । तबि तिस मिथ्या वसत्‌ दिखावहु ॥ २७ ।। 
बहुर मोरि करि! शबद मिलावहु। जे चलि जावे फेर हटावहु। 
जिम अरीअल असु को असवार। सनै सने तिह अग्न दिखारि॥ २८॥ 
मोरि बहुर बागनि? को फेरहि। फेर फेरि निज मरजी प्रेरहि। 
करहि सुधारति हित को दँहै। अरहि जि, बास तांहि उपज है॥ २९॥ 
इस बिधि फेरि फेरि मत जोरहु । सुद्ध होइ लहि स्वादि, न मोरहु£। 
सुनि गुर ते कीनसि विधि तैसे। सने सने मन बसि हुइ जैसे ॥ ३० ॥ 
आपा नहि जनाई गुर आगे। निस दिन रहे सेव महि लागे । 
इम श्री गुर अंत्रितसर माही । सिक्खनि को उपदेश कराहीं।॥ ३१॥ 
गोइंदवाल जाति को चाहा। संतति गुरु अमर के पाहा। 
करि त्यारी सिख संग बिसाल | जिन महि ब्रह्म ग्यानी मुख जाल ॥ ३२॥ 
ब्रिध ते आदि सेवगुर भीने। गमन हेतु सभिहिनि मन कोते। 
श्री अरजन गुर गुननि उदार । नितप्रति चाहति पर उपकार ॥ ३३॥ 
जिम सूरजकरि महां प्रकाश। सकल जगत को दे सुखरासि। 
निदक दुषट उलूक न जानहिं । अंध बनहि निज बुरा सु ठानहि॥ ३४॥ 
चढि खासे पर सतिगुर चले। माता जी करि बंदन मिले। 
रहहु सदन दे धीरज तुरे। सने सने मग चलिबो करे।। ३५॥ 
कितिक कोस गमने थित होए। उतरे सुंदर थल को जोए। 
जहां तरन तारन इसथान। तीरथ देख्यो लाइ धिआन ॥ ३६॥ 
नर नारी: शनान ते पावन। शरधा करे कामना पावन१। 
मारग चलहि भाव ते पावन” । मिर्टाह रोग गत, आनंद पावन?।। ३७॥ 
इक ते पलासूर तहि ग्राम। खानवाल दूसर को नाम। 
इन ते आदिक ग्राम जि ओर । लरति परसपर रहि तिस ठौर॥ ३८॥ 
बहु नर मरहि परहि संग्राम। करते दूवैख जाहि जमधाम। 
तिनको महां बिलोक्यो झेरा। श्री गुर अरजन कीनसि डेरा ॥ ३९ ॥ 


1. पुनः मोड़ कर । 2. लुगाम । 3. मोड़ मोड़ के । 4. शुद्ध भाव से जब वह 
रसलीन हो जाय. तब न मोड़ो (अर्थात्‌ लगा रहने दो) । 5. कामना तृप्ति पाएंगे । 6. 
पैरों से, पैदल 1 7. आनन्द को प्राप्त होंगे । 
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अगले दिन ग्रामीन हकारे। लरन बिखे बहु दोष उचारे। 
इकतौ ,तुमरी मिटहि लराई। दुतीए धन लेवहु मन भाई ॥ ४० ।! 
त्रितीए गुर को कारज इहां। चतुरथ नर प्रापति फल महां। 
देहु भूमिका गुर घर को अघि | दरब मोल ते लिहु दुगुना लब! ॥ ४१ ॥ 
खान वाल के खत्री जाति। पलामर रंघर बवख्यात । 
मिट कलहि सभि ने मन जान्यो । कहिवो श्री अरजन को माग्यो ॥ ४२॥ 
दीए रजत पण लच्छ प्रकाश । अधिक सहं सपत पंचासि?। 
लई भूमिका मोल घनेरी। दीनसि दरव ब्रिंद लिस वेरी ॥ ४३॥ 
रहिन लगे श्री गुर तिस धान । चितर्वाह पर उपकार महान । 
जिम सूरज सभिहिनि सूख देति। दुखद अंधेरा जग हरि लेति॥ ४४॥ 
जथा चंद्रमा निज कर करि कं । सभि औषधि! महि रसको भरिकै । 
जिसते जीव त्रिपत जग होइ । तथा करहि गूर हित समि कोइ ॥ ४५ ॥ 
ताल तरन तारन चहि लायो । सकल मसंदनि साथ बतायो । 
लगे करावनि बहु बिधि त्यारी। लगे मजूर करे गत कारी॥ ४६॥ 
चूना अधिक ईंटका हेतु । श्री अरजन जी गन धन देति। 
पुनहि खनन हित करमि महुरत। भए त्यार सतिगुर हित पूरति ॥ ४७ ॥ 
पंचांश्रित घनो करवायो। सिख संगत तहि ब्रिद बुलायो। 
अत्तिक प्रकारनि के उतसाह। होति प्रसंन सिक्ख्य गन माँहि ॥ ४८॥ 
लग्यो दिवान अधिक गुर पास। बोले बाक करह अरदास। 
भाई बुड्ढे कहु किय खर्‌यो । ब्रह्म सरूप बिखे चित ज्र्‌यो ॥ ४९ ॥ 
हां शकति धरि सिकष्य महानता । करतल फल सम रूप सु जाना । 
राति द्योस जिस रहै समाधि। दात शांति जुति रिदा अगाधि ॥ ५० ॥ 
खरो भयो जबि गुरू अगारी। हित अरदास करनि सूञ्चक्रारी। 
खत्री इक देवीचंद नाम । गोइंदवाल हृतो जिस धाम ॥ ५१। 
दरशन हेतु गुरु के आवा। एक रपय्यो तांहि तुरावा$। 
आधे ट्के राखि निज पास । अरघ लए हित गुर अरदास ॥ ५२॥ 
गुर के जाइ अगारी धरे। हाथ बंदि करि बेठनि करे। 
श्री अरजन अविलोकि उच्चारी । भाई बुड्ड़ा लेहे निहारी ॥ ५३ ॥ 


र . लोभ। 2. एक लाख सत्तावन हजार चांदी के रुपये दिए । 3. अपनी 
र के कारण। 4. वनस्पति । 5. वैसे गुरु सबका भला करते । 6. मज़दूर लगे 
एवं सेवक भी सेवा में संलग्न हुए । 7. हस्तामलक समान स्व-स्वरूप को जान लिया । 
8. रुपये के छूटे पैसे लिए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


तरन तारन प्रसंग 3485 


पुरन ताल मकल बिधि होइ। रिदे हमारे आइ न कोइ। 
आधी भेट प्रथम ही आई। आधो रहै इही लखि पाई ॥ ५४॥ 
पुरपोतम की जथा रजाइ। होइ तथां नहिं अपर उपाइ। 
करि अरदास तिहाबल केरी । सिमरे सभि सतिगुर तिस बेरी ॥ ५५॥ 
करयो महूरत खननि लगाए। सिक्ख्य मिहतती नर समुदाए। 
तीरथ की स्‌ होनि लगि कारी । कारीगर बुलाइ मतिभारी ॥ ५६ ॥ 
ईटति के आधे! लगवाए। चूना त्यार कर्रह समुदाए^। 
ताल विसाल अरंभनि कीना । मनो मानसर होइ नवीना ॥ ५७॥ 
शिलपी लगे चिननि सोपानि। लावहि चनो ईट महान। 
कह्यो मसंदनि सों ग्र बैन । करवावहु कारज शुभ दैन"॥ ५८ ॥ 
सतिगुर के घर तोटि न काई^। मिहनत देहु मजूर सवाई*। 
जिसते होइ अखिल इहु ताल। तथा करहु तुम सुमति संभाल ॥ ५९ ॥ 
इस बिधि हुकम पाइ गुर केरा । कहि कहि को निकराई बडेरा । 
शिलपति ते सु करावति रहे। चूना ईट पचावहु कहे ॥ ६० ॥. 
कवि कबि श्री गुर देखहि जाई। लगे कार जहिसिख् समुदाई। 
निज कल्लूयान चहँ करि सेवा। जिसते हुई प्रसं गुरदेवा ॥ ६१ ॥ 
इस बिधि केते दिवस वित्ताए। श्री अरजन उपकार कराए । 
पुरव दिशि की वनहि सुपान। नरनि भीर बहु हुई तिस थान ॥ ६२॥ 
आवहि संगति काबल केरी। बलख दुखारे नगर घनेरी। 


घंनींघेप पिशोर जि बासी! पुरि मुलतान, ' शिकार पुरा मी ॥ ६३ ॥ 
इत दक्खण अर पूरव केरी। संगतिं दरशे आइ बडेरी। 


कितिक देश गिनीअहि जग केरे। जे आवति गुर टरशन हेरे॥ ६४ ।! 
तीरथ कार करहि सो आइ। तिस पर होवति खुशी सिवाइ । 
सतिगुर को रुख देखहि ज्यों ज्यों । खनहि कार” करि हैं नर त्यों त्यां ॥ ६५ ।! 
इस बिधि केते मास बिठाए। पूरव दिशि सौपात बनाए। 
केतिक खनी भूमका तहां। गुरू काम तीरथ हुई महाँ'॥ ६६ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ल्वितिय रास तरत तारन' प्रसंग बरननं नाम सपत 


सपटी अंशु ॥ ६७॥ 


1. भट्ठे । 2. बहुत-सा । 3. देकर (पदार्थ) । 4. कोई कभी नहीं । 5. मजदूरों 
को सवाया पारिश्रमिक दें। 6. खोदने का काम । 7. गुरु की इच्छा है कि यह महान 
तीर्थ हो | १ 
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अंशु ६८ 
तरनत तारन असय 


दोहरा 
दिन दिन प्रति तीरथ बनति सतिगुर करहि तगीद । 
आप आपने काज करि संध्या होत रसीद! ॥ १॥ 

चौपई 
कहुँ 
ईंटति के समुदाइ पजावै । बहु नर लागे तिनहि पकावे॥ २॥ 
तहां नूरदीं तुरक हंकारी । सिफती परवदिगार विसारी”! 
हुतो तहां ते कोस अढ़ाई। चिनवावति सो अपनि सराई॥ ३॥ 
रहितो हुतो दिलीशुर तीर*। यांते गरबति मूड अधीर। 
तिसके चिनति ईट थुर गई“। कित ते हाथ न आवति भई॥ ४॥ 
अटक रही तिस कार उसारी!। खोजि रहे नहि निकटि निहारी । 
तबि किसहूं ने तिहु सों कह्यो। सुनहु काज मैं तुमरो लह्यो॥५॥ 
श्री गुर रामदास के नंद। करिवावति हैं ताल बिलंद। 
तिनके आवे भए तयार। बडी ईटका पाकी सार॥ ६॥ 
से अनवाइ लेहु? इस थान। सरं कार तुमरो हित ठानि। 
अपर निकटि द्विषटी नाहि आवै । दुरि होहि तो कोन सु ल्याव ॥ ७॥ 
खोजा नूर दीन सूति रह्यो। नहीं बाक ल्यावनि तबि कह्यो । 
हूतो अमानत खान पठान। सो भी चिनवावति इक थान॥ ८ ॥ 
हुतो तरन तारन जी नेरे। चहति ईटका चिनि घेरे । 
ग्राम नुरगाबाद मझार। राहक बसति धनाढ उदार” ॥ ९॥ 
तिसको बूझनि कीनि पठान। कित ते आइ ईटका पान। 
मैं सराइ अबि लागि बनावनि। पातशाहि कीनसि फुरमावति ॥ १० ॥ 


1. पहुँचते हैं (घर) । 2. ईश्वर के गुण भुलाकर । 3. दिल्लीश्वर के निकट रहने 
के कारण । 4. कम पड़ गई । 5. निर्माण-कार्य । 6. मंगवा लो । 6. बहुत-सा । 7. मार्ग 
में एक उदार धनाढ्य रहता था। 
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सभि उमरावति कहु दिय थान | 
नूरदीन खोजे ढिग जाइ। 
सुनति चौधरी करि अहिलाद। 
इसके आइ इटका हाथ। 
सुतिके नूरदीन ढिग गयो। 
कही अमानत खां की बात। 
हम को तुम ते चाहि घनेरी। 
श्री अरजन गुर हिँदु बिसाल। 
आवे तिनहु ब्रिद लगवाए। 
खात काज अरु होइ हमारों। 
देह उधारी कहिके लेहु। 
इम मसलत करि आपस मांही । 
आइ वहिर ते लिए पजावे। 
सिवख कुलाल आइ गुर पास। 
तुरक समूह बहिर चलि आए। 
नूरो दीन अमानत खान। 
चाहि ईटका तिन कहु भई। 
इह कहि वगे लदावनि गाडे। 
सुति बोले श्री अरजन नाथ। 
जहां ईटका लगे हमारी। 
'सरब कोट चहुं गिरद बिसाला । 
तबि इह पूरन होइ तड़ाग। 
तुरक सकल की जरां उखारहि। 
ब्रहि तेज हिंदति को जोर। 
मेला होइ अमस्या भारी । 
रोग ब्रिद को बरजनि करिहीं । 
दरस मास भाद्रों पद जोइ१। 
सगरे पाप .विदारनि कर । 


निज नामनि पर करहि मकान । 
देहि ईट, क॑ देहि बताइ॥'११॥ 
ग्राम बसै नुरंगावाद । 
मैं भी लेऊ इच्छति साथ!॥ १२॥ 
जहां सराइ चिनावति? भयो । 
सुनिकै बोल्यो सम मुसकाती॥ १३ ॥ 
करहि टोर। बहु थाननि होरी । 
सो करिवावति इह ठां ताल ॥ १४॥ 
बडी ईट अरु भले पकाए। 
मिलिकँ लिहु नहि करहि पुकारो ।। १५ ॥ 
जबरी तुमसों करे न केहु ! 
फिरति! चौधरी ने ठहिराही ॥ १६॥ 
निज निज ग्रामति ईट ढुवावे । 
हाथ जोरि कीनसि अरदास ॥ १७॥ 
हुकम करति हम साथ अलाए। 
दोनह निकट चिनाई मकान ॥ १८॥ 
करि उधार तुमते हम लई। 
गिनती मिनती दीनसि छाडे ॥ १९ ॥ 
हमको क्या है गिनती साथ। 
तहि की ल्यार्वाहै जड़ा उखारी” ॥ २०॥ 
ढहि आवहि इह ठां जिस काला । 
करहि सिक्ख मेरो बड भाग ॥ २१॥ 
सनमुख लड़हि तांहि को मारहि । 
तवि इह ताल होइ चहूं ओर ॥ २२॥ 
लहैँ कामता लोक उदारी। 
नाम तरतत्ारन स्‌. उचरिहीं ॥ २३॥ 
महां महातम इसको होइ। 
शरधा धरि शनान जे धरं ॥ २४॥ 


५ 


1. मैं भी आवश्यकता- नुसार ले लूँगा । 2. निर्माण, वास्तु-निर्माण । 3. सम- _ 
भावी मुस्कान के साथ। 4. खोज | 5. परामर्श । 6. एक फेरे का पारिश्रमिक । 
7. वहाँ की जड़ें उखाड़ लाएगी । 8. भाद्र-पद की अमावस । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३५8 


सतिगर तृषन रहे। 
डेरो तहीं टिकाए। 
नहीं स्राप तब्रि क्रूर उचारसि । 
छिमावान महि श्रेषट रूप । 
सम दम के जुत रिदा उदार। 
मनह धरम की धुजा सरीर। 
जम बसि जीव नरक मों परते । 
भले पंथ पर सुख को पावे। 
तीरथ की तबि कार हटाइ। 
अजर जरन निसठतिः ब्रह्म ग्यानी । 


इम कहि 
तिस दिन 


गेन रसीले कस्ता रसे। 
जग गुरता बर तखत बिराजे । 
नूरो दीत अमानत खान। 
तीरथ करिबे ते हटि रहे। 
मिलि दोनो इक मनुज पठावा । 


आइ गुरू के कह्यो 

जितिक पजावे पर लगि 
अपर ईटका देहु 
आगे को हम लेहि 
बनी जरूरत हम को 
करहु सराइ तुरत ही त्यारे। 
तिसको लीज मोल सवाया। 
श्री अरजन पुन कीति बखान । 
सोई मोल देहि हम तमै। 
हमरे सिख ह्वै हैं बलिभारी। 
ढह सदन जे पाक बनाए। 
जिम बल मोल तुमह ने दीनि। 
सो बळ मोल देहिगे तुम को। 
अबि ते जाइ कहहु इह्‌ बात । 
सुनि के रिस जूति गुर के बँन। 


अगारी । 
दरवा । 
चढाइ । 
कोई । 
भारी । 


न 


तुकों का नाश 


श्री गुर प्रताप सूरज 


चलनि भोर को चित महि चहे। 
श्री अरजन चित शांति ब्रिधाए ॥ २५॥ 
जिसते दुषट दगध ह्वै छारसि। 


महां शकति धरि धीर अनूप ॥ २६॥ 
धरम आतमा सहत बिचार । 
परउपकारी परम अभीर! ॥ २७॥ 


तिन्‌हो बिलोकति करुना करते । 
इस प्रकार के ब्योंत बनावे ॥ २८॥ 
लख्यो भविखयत जिम ह्वैजाइ । 
मोह बिदारति उचरति बाती ॥ २९॥ 
जिन महि प्रेम रहै नित बसे। 
दरसाहि सहि शरधा अघ भाजे ॥ ३० ॥ 


तिनहुं सुनि सुधि सगरी कान। 
कृच करनि चलिवे चित चहे॥ ३१॥ 
शाहु सूने नहि चित डर पावा । 
तुम क्यों वरजी ताल उसारी ॥ ३२॥ 
कहि हम ते अबि लीजहि सरबा । 
करति कार सगरी पक जाई ॥ ३३ ॥ 
बैठे रचहु अपनि सर जोई। 
शाहु निदेश जु शीघ्र उचारी ॥ ३४॥ 
यांते आबे लए तुमारे। 
दिहु आइस लगहि पजाया? ॥ ३५ ।! 
करयो मोल बल लाइ महान! । 
ज्रि ही आइ जाइगो समं ॥ ३६॥ 
निज बल करि ले नींव उखारी । 
इही इईटका लागहि आए॥ ३७॥ 


ईंट पजावनि की सभि लीनि। 
तबे त्मार तीरथ हुई हम को ॥ 
तीरथ बर्ताह तुरक कर घातिऽ। 
गमन्यो सो नर करि तर नैन॥ ३९॥ 


३८॥ 


० शूरवीर। 2. दृह्‌ । 3. ईंटों का भट्ठा । 4. बल-प्रयोग रूपी मूल्य । 5.. 


करके 
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सभा बिखै सभिहूंनि सुनाई। सुनि करि नूरदीन रिस खाई। 
क्या करि लेहि कहै जे ऐसे। लग्यो चिनावनि मूरख तैसे॥ ४०॥ 
श्री गुर करयो कूच हटि आए। रामदास पुरि विख सुहाए। 
श्री गुर हरिगुविद संग मिले। अंक बिठाइ प्रेम करि भले ॥ ४१॥ 
अपर सरब सिख करि करि बंदन। दरसहि दरशन दोष निकृंदन । 
भई रैन मंदर निज गए। भिले सकल आनंद मन भए॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे तरन तारन' प्रसंग बरनन॑ नाम अपट 
-सषटी अंशु ॥ ६८॥ 
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अंशु ६६ 
सिवखन प्रसंग 
दोहरा 
एक सिक्ख सतिगुर निकट गुरमुख तिसको नाम । 
हाथ जोरि बिनती करी मैं रावर की साम ॥ १ ॥ 
चौपई 
गुर सनमुख सिख मानहि भाना। मोहि दिखावहु दिखि दुख हाना। 
सुनि श्री अरजन गिरा उचारी । पुर गुजरात सुनाम भिखारी ॥ २॥ 
तिह दरसहु अवि करहु पयाना । गुरमुख गुर बच मानि महाना। 
चल्यो बिचारति सिख बड होइ । सतिगुर आप बतायहु जोइ ॥ ३॥ 
प्रभु भाणा किम मानति रहै। कहां क्रित करि ब्रिक्त को लहै! । 
मग उलंघ पहुंच्यो गुजरात। नाम भिखारी पूछयो जाति॥ ४॥ 
ग्रह मै गयो सुमंगल हेरा। गावे लिया 


ब्याह सूत केरा। 
किरत कमावति पिख्यो भिखारी । 


सीवति सतरंजी जे फारी*॥ ५॥ 
पेरी पणा कहि थिर गुरमुख । पठ्यो मोहि गुर ने भो सनमुख। 

सुनति भिखारी उठि सनमाना। नमहि कीनि बैठावनि ठाना॥ ६॥ 
निज कारज लाग्यो जिस काला | गु 


गुरम्‌ब उर बिसमाइ बिसाला। 
'लख्यो भिखारी ने मन ताहूं। उठ्यो पकर के तिसकी बाहूं॥ ७ 1 
सौज ब्याह की लग्यो दिखावनि । इह्‌ सूत हित किय बसत्न सिवावनि । 
इह्‌ भूखन को गढै सुनारा०। पूत्र-सुनूखा केर शिगारा॥ ८॥ 


हां परी पिखि अधिक मिठाई । अनेक प्रकार करहि हलवाई । 
आगे स्रितक हेत की स्यारी। खफन रुसीठी घरी सुघारी॥ ९॥ 
` गुरमुखि बिसमति पूछत कर्‌यो। इह्‌ समाज किस कारन धरयो। 


कह्यो भिखारी फर बतानें। जबि समाज इहु कारज आवं” ॥ १०॥ 


1. कायं करके जीविका चलाता है। 2. फटी हुई दरी सी रहा था । 3. चरण- 


बंदना । 4. सामग्री । 5 
काम आएगी । _ 
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. सूनार आभूषण गढ़ता है । 6. पुत्र-वधु । 7. जब यह सामग्री 


। 
| 
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इम कहि आयो प्रथम सथान। सतरंजी को सियति महान | 
गुरमुख बिसमति उर मैं रह्यो। सतिगुर ने इसको जसु कह्यो ॥ ११॥ 
ग्रिह कै घंघं पची! महाना। करहि भगति किम मानहिं भाना । 
निसा भई किय सेव भिखारी । खान पान दिय सेज सुखारी ॥ १२॥ 
भई प्रात तबि चढी जनेत। आस्यो सुत करि नुखा समेत। 

सभि विधि के वाजे बजवाए। ब्याह समाज सकल करि आए॥ १३॥ 
सदन आइ दिन द॒बंक बिते जबि । सूल उठे निस पुत्तर मर्‌यो तबि । 
गावति हुती त्रिया सो रोई। खफन जु लीनि भिखारी सोई॥ १४॥ 
तिस सीढी पर पायहु नंद। राहु कर्‌यो करि काठ बिलंद। 
किरतन करि प्रसादि बरतायो । ब्रिति जिहि सम हटि करि घर आयो ॥ १५ ॥ 
सतरंजी जो सियति डसाईर। लोक आइ बैठे समुदाई। 

दिन महि गुरमुख रह्यो निहारति । भा अचरज इह रिदै बिचारति ॥ १६॥ 
पिखि निस विखे इकाँत भिखारी। मिलि गुरमुख तबि गिरा उचारी । 

सुत की प्रतु जानति जे उर में। नुखा व्याहि क्यों आनी घर मैं ॥ १७॥ 
खरच्यो धन उतसव बहु करयो । दिन दो इ# महि सभि परहर्‌यो । 

तुव महि शकति जि हुती इती न । सतिगुर ते जाचति हुई दीन ॥ १८॥ 
क्रिपा निधान सिदक पिखि तेरा। पूत्र जियनि बर देति अछेरा। 

संकट होति न एतो घर मैं। रुदति कुटंब प्रीति करि उर मैं ॥ १९ ॥ 
इहु संसं मत मोहि बिसाला। शकति सहत सहि? कषट कराला । 

सुनति भिखारी गिरा उचारी। इह मनमृख की रीति बिचारी ॥ २०॥ 
जथा जोग परमेशुर करे। तिस महिं दुख संसं जो घरे। 

जतन करहि भावी को मेटनि। तिसको प्रभू संग कबहुँ न भेठनि। २१ ॥। 
जैसी इच्छा हुई भगवान। तिस महि कीजहि हरख महान । 

सभि सों सम प्रभु बेर न प्रीति। करम हेरि फलदेहि सु नीत॥ २२ ॥ 
कपट आइ अरि शक्ति हरावे/। पाप करे सो फल भुगतावँ। 

होइ सुखी कहि संकट देति। सो पिन दरगहि आदर लेति ॥ २३ ।। 
चिप मायक जो करहि सुभाव॑०। सो सेवक तिस ते सुख पावै । 

जे महिपति क्रित महि दे दोषू । रिसहि तांहि पर लश्रहि बिहोशू ॥ २४॥ 


~ ~ 


1. संलग्न | 2. जो दरी सी रहा था, बही बिछाई । 3. सशक्त होकर भी सहन 
कर लिया है। +. यदि कष्ट हो भी तो शक्ति-पूर्वक उसका अन्त करता चाहिए । 5. 
होओ' ऐसा कहकर संकट देता है। 6. मायिक नूप जो करे वही (सेवक को) 
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बा श्री गर प्रताप सर 
०००" ७ रु 


' इम अलपग्यति! की क्रित माँही । प्रभु सरबग्ग जथोचित आही । 

बिना करम सुख दुख नहिं देति। भुगतहि सोइ जि बीजहि खेत ॥ २५॥ 
इम बिचार जिसके उर होइ। प्रभु क्रित पर नित हरखहि सोइ । 
तिसको सनमुख कहैं जु संत। तरकहि मनमुख दुख लहि अंतः ॥ २६ ॥ 
सतिगर ते नित जाचिय ऐसे। प्रभु क्रित पर अनंद लहि जँसे। ` 
नाशवंत द्रिशमान पदारथ । इन लगि जनम न खोइ अकारथ ॥ २७॥ 
मम सुत नूखा करम जिम कीनि । सोमि सुनहु करि संसँ हीन। 
तपसी हृतो प्रथम के जनमा। पुरि ते जाचि खाइ रहि बन मां ॥ २८॥ 
तप करि परमेशुर आराधे। महां जतन ते इंद्रिय साधे। 

इक दिन पुरि ते चल्यो अघाई । बारवधू* लखि रूप लुभाई ॥ २९॥ 
तपसी देखति मन बिरमायो । हठळरि मिल्यो न, बन गमनायो । 

काल क्रिया ऐसी तहि भई। दुहं देहि सिमरति छुटि गई॥ २० ॥ 
तप फल ते इह मम सुत होवा। सिमरि प्रभू को संकट खोवा। 
बारमूखा इह नुखा भई है। तपसी रति*ते सुमति लई है॥ ३१ ॥ 
सिख संगति की सेव कमावै। अंत बिखै उत्तम पद पावै । 

तांते भो गुरमूख ! सुनि लीजै। भाण' माननि मन थिर कोजै॥ ३२॥ 
सत्तिनाम को सिमरन करनो। तनहंता को रिदै बिसरनो। 
मुकती के साधन ए तीन | कहैं गुरू अरु संत प्रबीन॥ ३३॥ 
सुनि गुरमुख ने बाक भिखारी । द्वै कर जोरि बंदना धारी। 

घन धन बड बुद्धि बिचच्छन। नाम मोहि गुरमुख तव लच्छन*॥ ३४ ॥ 
जस देख्यो मैं चहि मत पावन । तस सतिगुर मुझ कीति दिखावनि । 

तुझ दरशन ते पाप मिटावे । सुदागुरू के उर महि भावै ॥ ३५॥ 
इम उसतति करि बारबार । दीन होइ चरननि सिर धारि। 

भयो बिसरजनि गुरपूरि आयो९। निशे पिखि सिख को बिसमायो ।। ३६ ॥ 
श्री अरजन बैठे जिस थाई। पग पंकज पर ग्रीव निवाई। 
सुसकावति श्री मुख सों कह्यो। कंसो सिख जाइ ते लक्यो ॥ ३७॥ 
कैसी रहित रहै किम सेवहि । किम उर निशचे दुख सुख खेवहि' । 

सुनि करि हाथ जोरि करि बोला । श्री प्रभु तुमरां सिक्ख अडोला ॥ ३८॥ 


1. अल्पज्ञ, कम जानकार । 2. मनमुख तर्कं करते ओर अन्त में दुख उठाते हैं। 
3. वेश्या । 4. तपस्वी के साथ प्रेम । 5. नाम ठो मेरा है, परन्तु वास्तव में गुरमुख कें 


लक्षण तुम्हारे हैं। 6. बिदा होकर श्री अमृतसर आया । 7. सहन करता है। ` 
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महिमा जिसकी कही न जाइ । दुख सुख मैं इक सम हरखाइ। 
सकल प्रसंग कह्यो तिस केरा। जथा भिखारी को घर हेरा॥ ३९॥ 
जिस पर आप प्रसंनता होइ। अस निसचा धारहिं उर सोइ। 
क्रिपा निधान सुनति हरखाए। सुजसु दास निज को सुनि पाए || ४०॥ 
सिक्खनि प्रिय नित बनहि सहाई । लोक प्रलोकहि लेहि बचाई। 
कवि संतोख सिंघ करि गुर बंदन। क्रिपा धारि गंन बिघन निकंदन ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रासे कवि संतोखसिघ विरचतायां भाखायां 
“सिक्खन? प्रसंग बरननं नाम एकोन सप्तती अंशु ॥ ६९ ॥। 


( तीसरी रास समापति होई ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१ओंकार सतिगुर प्रसादि 
अथ चतुरथ रासि बरनन॑ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु १ 
सगलाचरण त्रसग 
१. कवि-संकेत मरयादा का मंगल । 
दोहरा 
-बीन दंड पाणीन महि” सरबोतमा प्रबीन०। 
-बीन बीन बिघननि हनहु/ दाती सुमति कवीन°॥ १ ॥ 
२. इष्ट-गुर--श्री गुरु नानक देव जी--मंगल । 
चौपई 
कन आकरो, कलमल हरना। हरिनामा चित नीत सिमरना। 
मरना जनमन इव जगतरना । तरुनापन? बिरथा नहिं करता ॥ २॥ 
बदि हाथ सतिगूर सुखकंद। कंदल दासन देति अनंद। 
नइन कालू केरि मुकंद*। कंदन बिघन!?, सदा जगबंद ॥ ३॥ 
३. इष्ट गुरु--श्री गुरु अंगददेव जी - मंगल । 
चोपई 
अंगद गुरु सहाइक संग। संगति सेवति सहत उमंग । 
संगति सित्रख मुकति हरि रंग! । रंगति ब्रहम ग्यान प्रभु अंग? ॥ ४॥ 
४. इष्ट गुरु-श्री गुरु अमरदास जी - मंगल । 
चौपई 
दीन दयाल सेवति जिन लीनि। लीन प्रेम माहि, कबहु दुखी न। 
खीन मोह भै ग्यान प्रबीन५। बीन सु अमर गुरु सुख दीनि॥ ५॥ 


1. वीणा का दण्ड । 2. हाथों में। 3. सबसे उत्तम और निपुण । 4. चुन-चुन 
कर विघ्नो का अन्त करो । 5. वर-दातु । 6. कवियों को श्रेष्ठ मति (देने वाली-दाती) । 


7. करुणा के कोष । 8. तरुणाई, जवानी 
सुक्तिदाता । 10. तिघ्न-विनाशक । 11. सिक्ख हरि-रंग की मुक्ति मांगते 


9. महता कालू के सुपुत्र तथा 
है] 12. प्रभु 


कहा प्रेम । 13. लीन भाव से सेवा करने वाले । 14, वे मोह में क्षीण एवं ज्ञान में निपुण 


होते हैं । 
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५. इष्ड गुरू--श्री गुरू रामदास जी--मंगल । 
दोहरा 
मानि? मातिर पद पदम को पान जोरि सनमान । 
मानस मैं हरिदास सुत बसहु सदा मम मान*॥ ६॥। 
६. इष्ट गुरू -श्री गुरू अरजनदेव जी--मंगल । 
सोरठा 
हर हर्‌ बिघन बिकार हरि%, हरि लिव उर दे अधिक । 
धिक तिन जन बहु बार गुर अरजन बच परहरहि” ॥ ७॥॥ 
७. इष्ट गुरू श्री गुरू हरिगोविद जी--मंगल । 
सुंदर शुभति बिलंद मद न रह्यो मन मदन के? । 
श्री हरि गोविद चंद बंदन पद दुति सदन के? ॥| ८॥ 
८, इष्ट गुरू -श्री गुरू हरिराइ जी--मंगल । 
करे रंक ते राइ” सेवक सेवति पास जे। 
श्री सतिगुर हरिराइ हती दुखद जम पास जे” ॥ ९॥ 
९. इष्ड गुरू--श्री गुरू हरि क्रिशन जी मंगल । 
देहि अवसथा बाल? बडे गुननि महि अवतरे । 
तरे सेव! नर बाळ श्री हरि क्रिशन सुजस करे ॥ १० ॥ 
१०. इष्ट गुरू -श्री गुरू तेग बहादर जी --मंगल । 
धरम जगत रखि लीनि त्विण सम अपनो दीति सिर । 
सिरर न दीनि प्रबीन तेग बहादुर धीर गुर ॥ ११ ।। 
११. इष्ट गुरू--श्री गुरू गोविदसिध जी-मंगळ । 
सवया 
जो जग मैं तन हिंदु अहँ" सभि पै उपकार बिसाल करयो ॥ 
मानहि जे ना”, अघी नहि को सम“, जाइ निरैपद वीच पर्यो! । 
वीर बली गुर गोबिंद सिंघ महां तुरकान को तेज हर्‌यो”” । 
हिंद थिर्‌यो, वड जंग जुर्‌यो, भटव्रिद मर्यो, रसबीर भर्‌यो ।। १२ ॥ 


1. मान देकर । 2. मन में । 3. हरिदास जी के सुपृत्र-गुरु रामदास जी ॥ 
4. मन में । 5. हर एक । 6 नष्ट करके । 7. (जो) वचन त्यागते हैं। 8. मन में काम 
देव का मान न रहा । 9. द्यति के घर, उनके चरणों पर वंदन । 10. रंक से राव बना 
दिए । 11. यभ के दुखद फंदे से छुटा लिया । 12. बालक | 13. नारी । 14. सेवा 
करने से | 15. भेद । 16. जग में जितने भी हिदू हैं। 17. यदि न मानें । 18. उनके 
बराबर कोई पापी नहीं । 19. नरक में जा पड़ेंगे । 20. तुको का तेज हरण किया । 
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सभि संतन को करि करि बंदन । कहूं 


श्री गुर प्रताप सूरज 


आगे दश पतिशाह के सिख संगत गुर दास । 
नमसकार मेरी साभिनि सुनहु इही अरदासः॥ १३॥ 
सतिगुर चरन सरोज को मानस मानस” होइ । 
मानस जनमः राकारथा मानस” तर हैं सोइ ॥ {४ ।। 


चौपई 


कथा समि विग्न निकंदन। 


तीन रासि में पुरन करी। कथा गुरनि की सूंदर घरी ॥ १५॥ 
वूछपो सभि सिक्घन हित करिकै । कथा गुरनि की कहो बिचरिकै । 
रास कुइर' सो सकल उचारी। सुंदर बिधि जुति वहु विसतारी ॥ १६॥ 
लित प्रसंग ते सिक्घति कथा। जथा हुती गन बरणी तथा$ । 
सभि सिंचति को अधिक रिञ्ञावा । 


कथा सुननि पर मन रुचि जागी । 
समिनि सुजसु को बरनन कीना । 
भूत भविक्ख्यत केरि नब्रितांत । 


कथा 


सुनाइ अनंद 


बिलदे 1 


जाति अखेर* निताप्रति बाह्र । 
अब्रचल नगर जाति गुर कहयो । 


हमरे दरशन को नित चाहति । 


याते 


तौर मनोरथ 


जोई । 


उर संब्रृहनि चाव बघावा ।' १७॥ 
गुर पग पंकज के अनुरागी । 
रामकुइर सरवग्गूय प्रीता ॥ १८॥ 
हसतामल सम जिस उर गयात । 
ब्रिध को बंस उदधि तुम चंदे॥ १९ ॥ 
दरसो नित कलगीधर जाहर । 
संग त त्यागति जबि चित लहूयो | २० ॥ 
इस हित चलिवे साथ उमाहति? । 
सदन बसहु पूर्रह हम सोई ॥ २१॥ 


बहिर अश्वेर चढहु ताह्‌ दरसहु। जया संग तेसे इत) परसहु । 
तुम को दरशन देति। श्री गोबिन्द सिंघ गूयान निकेत ॥ २२ ॥ 
सिघ तुभारो दरशन करिहीं। जनम सकारथ के अनुसरही” । 
दूसर गुन तुम कथा सुनावहु । सतिगुर गुत गन बरन रिझावहु ॥ २३ 0 


यांते 


1. गुरुके सेवक । 2 


प्रार्थनाः विनय । 3. मानसरोवर । 4. मन । 5. मगुष्य 


। जन्म। 6. मान सहित । 7 भाई राम कुँवर ने जो कथा उचारी । 8. (उसी प्रसंग में) 
। सैं ने जैसी की तैसी वणित कर दी । 9. आखेट, शिकार । 10. साथ चलने को उत्सुके 


रहता; है | A न Li 
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तुम हो घंन सदा जुग लोक। हम भी धंन जि दरस बिलोकि । 
इह रावर को बड उपकारा | कथा सुनाई करि विक्षतारा ॥ २४॥ 
अबि आगत इतिहास बखानहु। हरिगुबिइ जिम उतसत्र ठानहु। 
श्री अरजन जिम कीनि चलानो । करि चंदू को चलन बहानो ॥ २५॥ 
सकल कथा बिसतार सुनानहु। हमहि निहाल करहु हरखावहु। 
इम मिनि की सुनि करि बिनै । राम कुइर गन आनंद सने ॥ २६॥ 
श्रोतनि को बहु भांति सराहयो । जिन बहु सिक्वी धरम निबाह यों 
जनम सफल अपनो करि लीनसि । कथा सुननि पर चित हित दीतसि' ॥ २७ ॥ 
तुमरे उर को निशा हेरे। अधिक अनंद उमगतो मेरे 
रुचि अनुमार कहों इतिहासा । सरव खालसा शुभ सभि पासा ॥ २८॥ 
श्री अरजन को सुनहु चलाना । पुन श्री हरिगोविद अख्याना*। 
पूरब व्याह होनि की कथा! बरतन करों भई बिधि जथा ॥ २९॥ 
तुरकेशुर! के संग मिलापनि। चंदू पापी को पुनि खापनऽ । 
दिल्लीपत के रहिबो संग। विगर परे तबि जूटे जंग ॥ ३०॥ 
सैना तुरकनि की गन घाई/। वचे सूर से गए पलाई । 
देश प्रालवे माहि गुर गए । अनिक बिलास करति ताहि भए ॥ ३१॥ 
इत्यादिक सतिगुरू की कथा। भई जथा में वरती तथा । 
महां महातम सुनिबे केरा । शरघा सहत, न हुइ जग फेरा ॥ ३२ ।। 
सतिगुर्‌ को पद पंकज प्रेमू । वधहि, देति जो जोग सु छेपूर । 
सुत बित आदि कामना जोई। श्रोतनि को समि देवति सोइ ॥ ३३॥ 
देहि अरोग, रोग को घातक। अनिक भांति के पातक हातक । 


ख्रितक पिछारी बरनै जोइ?। तिह परलोक बिखँ गति होइ ॥ ३४॥ 
संकट सकल नाश को करता। महां धरम को उर महि धरता । 
शरधा करि जो सुने सुनावै । अंत समें गुरु ते गति पावै ॥ ३५॥ 


इति श्री गृर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “मंगलाचरण' प्रसंग वरनतं नामु 
- प्रथम अंशु ॥ १ ॥ 


1. यह आपका बड़ा उपकार होगा । 2. निधन । 3. प्रसंग । 4. बादशाह 
(मुगल) । 5. अन्त, नाश । 6. बिगड़ कर (अन्ततः) जंग में जुटे । 7. बहुत-सी मार दी । 
8. योग-क्षेम, अत्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। 9. जो मृत सिक्ख के 
पश्चात्‌ (कथा) करेगा | 
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दोहरा 
सुनहु कथा सवधान हू वे श्रोता सिख समुदाइ । 
वधहि बखेरा जांहि ते मिलनि तुरक' बनिआइ॥ १॥ 
सबैया 
राज करै सगरी छित को जिन आइसु मेटि सकहि नहि कोऊ 
दीरघ कोट चमू जिस पै, न मवासि रह्ययो अस भाखहि जोऊ 
भूपति पूरब दच्छन को पुन पच्छम के नुप सँल जि* होऊ 
आन को माति के, डानुर को देति, कि सेव करें रहि हाजर सोऊ ॥ २॥ 
कबित्त 
दिल्छीपति भयो जहांगीर जिस नाम कहैं अधिक प्रताप तुरकेशर को जानिये । 
कोश मैं दरब महाँ, देति लेति जहां कहां, अपर समाज कहां गिनिबे मैं आनिये । 
चारों दिशि मांहि त्राप्त, जुद्ध ते निरास भए, हाथ बंदि आनि पासि जीवनि को ठानिये! । 
रंक देह्राजा करि, राजा को बनावे रंक ऐसो पातिशाहि भयो ऐश्वरज महानिये ॥ ३ ।) 
कबित्त 
ताको है दिवान एक चंदू नाम अविवेक, गुरू परमेश्वर महातम न जानई । 
माया मद मातो, मूढ़ कुमति अरूढि रहे, हुकम चलावति हंकार कै महानई । 
पातशाही लोक सभि मानै आन ठानै,नमो, चाहै जिम करे तिम देश जिस मानई 
एक सुता भई तां को नाम राख्यो सदा कोर कलहावतरीऽ दोनों लोक पित हानई* ॥ ४॥ 
कबित्त 
सातमे बरख बिखै सुता जवि निज करों सनबंध कहुं-ऐसे मन आनिओ। 
बिप्प्र को बलायो समझायो मिलि दंपति ने संपति हमारे सम सदन महांनिओ । 
ऊँची कुल होइ, लेहु ब्रिंद पूरि जोइ तुम, सुदर सरूप बर खोजो समि थानिओ । 
तीनो ह्वै इकत्र तौ बचित्र बाति जानो मन, आलस न कीजै फिरिबे को हित ठानिओ ॥ ५॥ 
1. तुकं से भिलना। 2. पहाड़ी राजे। 3. दण्ड । 4. जीवन व्यतीत करते 
हैं। 5. कलह का अवतार थी । 6. दोनों लोकों में पिता का नाश करने वाली है । 


) “040 
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कबित्त 

हम सम धनु होइ, ऊचो बंस शुद्ध होइ, सुदर सरूप होइ बरु देखि लीजीए । 

देशनि बिदेश बिखेँ बिचरो बिशेष करि, हेरहु अशेष जे नरेश वेश कीजीए | 

काहू कामदार होइ, बडो बिवहार होइ, जाहर उदार होइ. मिलिक जनीजीए। 

ऐसे पै पतीजीए, न संसे को रखीजीए, मो लाज को पिखीजीए, सु तातौ तहां दीजीए*।।६।॥ 
कबित्त 

चंदू के वचन सुनि बिप्प्र ने सु मानि मन भन्यो तेरे भाग धंन तैसी तुव जातिकी१ । 

फिरे देश देश मैं बिलोकेगे अशेष हम. उत्तमता खोजेंगे समान तुव जाति की । 

मेरो जजमान, धन छैहों सनबंध बने, होइ जसु ब्रिंद गंधि जथा जलजाति की । 

कीजै बिदा मोहि, तोहि काज शुभ होहि, जोहि शगुन अनूठे, अबि समैं चलि जाति को*।।७।॥ 
कबित्त 

नाऊ कीनि साथ नित सेवा करै हाथ निज, और दास करे संग अधिक समाज ते । 

नगर नगर प्रति खोजति फिरति बर, रैन को बसेरा करि हेर सभि साज ते । 

जहां आछी कुल तहां घन में न तुल्ल होति, जहाँ घन तुल्ल तहां कुल नहीं राजते । 

जहां घन कुल में सु तुल्यता मिलति आइ, बालक बिहीन रूप हेरति कु काज ते ॥ ८ |! 
कबित्त 

पुरि पुरि हेरति फिरति नर पूछि लेति छत्री हलँ धनाढि धाम सुंदर सपुत होइ । 

जाह को सचिव तांकी सुता को सत्रंध चहै आांके बड़े भाग जग मिले इसथान सोई । 

हुकम महान चारों दिशि मैं बखान करें अनगन संपता को प्रापति सदाई जोइ । 

हेरि हम रहे नहीं सुद्धि कहू लहे अस, फिरे मन ढहे नहीं पायो किति सम कोइ” ॥ ९॥ 
कबित्त 

फिरे चार ओर मैं, लहौर पुरि गए पुन, कह्यो बहू लोकित मैं दिल्ली हूंते आए हैँ । 

ममिद हम खोजति बिलंद फिरे प्रापति न भयो बहु थान में सुनाए हैं । 


aut 


| 
2०५ 


छ सिख तिनो गुरू की सिफति कीति’, धन अनगन नित संगति चढाए हुँ । 
उत्तम महान जिर्त मानत्रि जहांन बहु जाहर बिसाल जमू, समि ते सुहाए हैं ॥| १० ॥ 
कबित्त 

धन अर बंस तो बिदत जिम कह यो तिम तिनि के सपुत्र भयो ताँकी सुनि गाथ को । 

राज चिन्ह अंग मैं, अनंग को सरूप मानो, वाहू हैं प्रलंब$, मुक्ख चप निशनाथ को? | 

1, बढ़िया राजा ढे,ढिए । 2. वहाँ सगाई कर देना । 3. वेटी। 4. अबा 

चल देने का समय है । 5. अमुन्दर। 6. कहीं कोई बराबर का (वर) नहीं मिला । 
7. गणगान किया । 8. लम्बी | 9 मुख चन्द्र समान है । 
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लोचन बिसाल ते बिलोकति निहाळ करे चार भोर संगतां ५ पग a 

सुता के सहत चंदू भाग जे महत होइ बर्च सनव्रंध तबि सतिगुरू साथ को ॥ ११॥ 
कबित्त टर 

सुचि दिजबर उर हरख अधिक धरि रूरो बर गुर ER विचरति RI हारि! । 

रूपवती कस्या हुती बाळक सुन्यो सु तँसो, देरि न व्रनति अबि pi को द्वारि। 

जातु पै अरूह करि, आनंद अगूढ करि, पंथ मैं पयाने बात चित्त में के \ 

रामदास पुरी मैं प्रवेश भए आनि करि, सुधाप्तर हेरि क॑ प्रसंनत्ञा विशेष धारि ॥१२॥ 


“पान्डे. 


सवंया 
अंदर श्री हरिमंदिर के गुरु सुंदर रूप बिराजति हैं । 
संगति आवति है इक जाति, निहारति ही अध भाजति हैं। | 
गावति राग रबावी घने, थिर आगे सु वादित बाजति हैं । | 
होति अनेकनि को अरदास मनोरथ सेवक साजत हैः ॥ १३॥ 
सवया 
देखि प्रताप बिसाऊ गुरू कहु विप्प्र अनंद ळह्यो उर भारी । 
चंदू मिद है कंधों बिळंद है, मानति बंदत के तर तारी ॥ 
श्री हरि गोविद एतने मैं ताड आइ गए दुति दीरभ धारी । 
संगति देखति प्रेम बिशेष अशेष् खरे हुई आदर कारी? ॥ १४॥ 
कबित 
कोकनद पद ख्रिदु रमत छबीले अति. हीरनि की पंगति ज्यों नब हैं अनेकरि । 
चिकन अक्रार एकसार जुगजंघ नीफे", गुलफ सुजानू ग्रिथर निठुर बिलंद करि । 
त्रिवली उ३र पर, नाभिका गंभीर शुभ, आयुत सुछाती दरै उतंग हैं सिह॑त्र करि । 
गाढे भुजदंड हैं प्रचंड बलबंड बड़े, कंजर की सुंड जिम श्री हरिगोविद कर ॥ १५॥ 
कधित्त 
हाथ दूर्व पाथोज? सम पल्लव से पलवनि, ता पै नग सूत्रे खचि छखिन की पंगती? । 
चंद्रमा बदन शुभ सुखमा सदन, जां में उज्जल रदन ओठ सुंदर सुरंगती। 
की पांखुरी सरीखी आंखि तीडी तीप्री, पिखनि तिरीङेते निहाल करे संगती । 
चबुक अमोल, गोल ख्रिदुल क गेळ जुग, कुंडल की डोऊ पै अरोळ श्री उपंगती ॥ १६ ॥ 


1. घूमते-फिरते थक गए हैं। 2. सेवकों के मनोरय पूर्ण होते हैं। 3, सत्कारा्थ 
सभी खड़े हो गए । 4. सुपारी के पेड के समान दोनों जंधाएँ समान सुन्दर हैं । 5. टखनों 


और घुटनों के ग्रथियाँ । 6. कमल । 7. उन पर (अगुलियों के नख) नगों की तरह 
जड़े हैं। हे 
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कबित्त 
मंडित विभूखनि, अद्खनि हैं अंग सारे, दीरघ सुडीला, शुभ शील मैं प्रकाश ते। 
नीकी उशनीक” सोडे, जिगा की जलप) जो है, हेरति ही मन मोह सिक आस पासि ते । 
मोतिनि की माल हीरे खचित बिसाल चीरे कोरदार छर चहूं ओरि विखे भासत । 
तम को विनाशते, अनंद को उजासते सू ग्यान में बिलासते, उधार दास बासते ॥ १७॥ 
कब्रित्त 
श्री हरि गोविंद अंग सुंदर बिलंद साभि, देखिकै सु दिज्जन अनंद उर धारिओ । 
भाग बली चंदू है जमाता अप पायो जिनि, उज्जल सु बंस अवतंस को निहारिओ। 
धन की न गिनती, करति बहु त्रिनती चढ़ावें चीर भूवन, गुरु सु जग सारिओ । 
हाथ बंदि वंदना पदारविद करे निद, समि विधि अधिक समाज त्रिसतारिओ ॥ १८॥ 
सेवा 
श्री हरिगोबिद पास पिता थिति सोहति हैं सिख सेवक माँह । 
ज्यों कमलासन सों पदभापति देवति ज्रिद मैं शोभि उमाहू । 
संगति सों दिज बूझनि कीनि बताबहु जाति सु गोत जि ताँदु । 
चाहति हैं सनबंध्र करयो हम, शाहू दिबान सुता हित याहू ॥ १९ ॥। 
दोहरा 
संगति सिकनि तव्रि कह्यो सोढि बंस सिर मोर | 
बड़े भाग जागे जिसे तिस प्राति अस ठौर॥ २० ॥ 
जगत गुरु घर आइ जो जग माता बनि जाइ । 
पूजनीप इह सरव के अन गन भेट चढाई ॥ २१॥ 
चोपई 
दिज नाई दोनहुं सुनि करिकै । महां प्रताप सु नैन निहरिकी । 
कहति परसपर ऐसो थान । प्रागति होइ न फिरिय महान ॥ २२ ॥ 
जिम चंदू ने हमहं जनायो । सो तीनहुं? शुभ इत द्रिपटायो । 
दम निशचै करिके मन माहूं। बहुर जतायहु श्री गुर पाहू ॥ २३॥ 
। कर्‌यो चहति हम तुमरे ताता । 
हेरि चले श्रवि दिल्ली जाइं। सामि ब्रितांत को तहां सुनाइ ॥ २४ ॥ 
देरि नहीं तूरनि हटि आवे?। हम उत्तम सनवंध बनाव । 
श्री अरजन दोनहु संग भाखा । होत्रहि सो जु राम रंचि राखा ॥ 
परमेशुर सभि बनत वनाई । भली जु होइ करति बिधि साई । 
इम कहि लागि देनि जबि लागे। लियो न तिनहु. कह ते गुरु आगे ॥ २६ ॥ 


शाहु दिवान सुता को नाता 
२५॥ 


जबि ऐहैँ हम दूसर वारी। तत्रि करि हैं जिम आप उचारी। 
मसतक टेक्रि त्रिसरजन होए। गमते तूरति दिल्ली दोए॥ २७॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रवे चतरथ रासे “सगाई प्रसंग बरनन नाम दुतीओ 
अशु ॥ २॥ 

1. लम्बा कद | 2. पगड़ी । 3. कळगी की चमक । 4, काट कर चमकदार 
बनाए हीरे । 5. यहाँ दीवान की पुत्री का सम्वन्ध करना चाहते हैं। 6. वे तीनों- 
घनाद्य बह ० उत्ञकछ काका, | एदे 
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दोहरा 
दिज गमन्यो दिल्ली दिशा सनै सनै मग जाइ 
पहुंचे चंद्र के सदन आशिख दई 'वधाइ ॥ १ ॥ 
सवेया छन्द 
बँठि समीप सुनावति कीनिसि बिचरे जहि कादि पुरि समुदाइ । 
नहि पायहु सनवंध किसी थल लवपुरि ते सुधि को पुन पाइ । 
पिख्यों पहुंचि कै भलो ठिफानो सोढी बंस बिदति सभि थाइ । 
श्री रघुबरि की कुल अकलंक जु जगत पूज्य अबि गुरु सुखदाइ ॥ २ ॥ 
कुल आछी, धत गन बर सुंदर, तोहि कह्यो जस देख्यो जाइ । 
तव तनुजा के भाग बडे लखि बनहि पुज्य जग मात कहाइ । 
सो घर ऊन न किस हं ब्रिधि करि हम तो हेरि रहे हरखाइ । 
इति त्‌ बडो दिवान शाह को उत जग ग्र जिम चहैं बनाइ॥ ३॥ 
तिनु बिनु अपर खोज हम थाके नहि पायहु बिचरे बहु देश । 
श्री तानक गादी पर थित है श्री अरजन गुर नाम कहे सु । 
हाँ प्रताप पुजते चहुं दिशि दरव बिभूवन चढहि विशेष । 
भीर हजारनि लोकनि की रहि, करहि नमो धरि भाउ अशेषु ॥ ४॥ 
बर की सूरत सुंदर तिणे मनहुं क्रिशन के इह अवतार। 
अपर ब्िखे दति ऐसी होइ न जिनहु हेरि मोहति नर नारि । 
देखति रहे खरे इक टक सों बंदन करि होवति बलिहारि। 
बीच सभा उडगमि महि दीपति चइ अमंद बिळंद उदारि!॥ ५॥ 
दोहरा 
नव संमतः की बस है सर्जाहू बिभूखनि बिद॒ । 
सुंदर दीह सरीर सिस बर धी हरिगोबिद ॥ ६॥ 


1, सितारों की समा में निर्मज चन्द्र के समान दीप्त होते हैं। 2. नौ वर्षे । 
3. वालावस्वा । 
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मोरी 


3. मुझ सरीखा धनवान्‌ । 6. जहाँ (ब्राह्मण पुत्री का नाता) 
मात ही लिठएजातपशाै। Deshmukh Library, 


सबंया छन्द 

सुनि दिवान जी ! भाग आपने जग महुं सभि ते घंन निहारि। 

जिस को भयो जमाता ऐसो सेवाहि मिलिकै लोक हजारि। 

सुधा सरोवर महि हरिमंदर धन लगाइ गन कीनसि त्यारि। 

तिस महि बैठि सुहावत नितप्रति चहं दिशि की संगत दे कार || ७॥ 
चंदू सुनति अनखदंको करि कै दरब जातिः को उर हुंकार 
नीक़ न माती कीनि बखानी नहि जानी तुम ने निरघारि 
सदन अढाई उत्तम खत्री! मैं तिन मों ऊत्री कुलि चारु 
सोढी बंस श्रीण सो खत्री नीवे थल हम ते उरधारि ॥ ८॥ 
हम उत्तम चौबारे सम हैं सभि घर ते ऊचो जिमि होइ 

कहां स्रीण हम ते बहु नीच जथा सदन की मोरी जोइ 
तनिया ईट चुबारे की मम मोरी सम कूल महि दी सोइ?। 
जथा जोग नहि कछू बिचार्‌यो असमंजस जाने सभि कोइ॥ ९ ॥ 
ईट चुवारे की सभि सिर परि लगी जु सभि ते नीव। 
तीन वार तकरार करयो इम पुन बोल्यो धन क्या ढिग थीव्३ 
गुजर फकीरनि जैसी तिस की पूजा लेहि अहार करीव। 

आनि चढावहि तो घन पावहि नांहि त बैठे रहैँ सदीव ॥ १० ॥ 
देश परगना नहीं ग्रजारै/ नहि दिवान किप्तिही महिपाल 
हीं घनो विवहार चलावहि, जहि ते आवहि दरब बिसाल 
मैं दिवान बड पातशाहि को जित कित मेरो हुकम अटाल । 

हाँ पिदाइशि घन की मेरै डरति लोक मुझ लखे कराल ॥ ११ ॥ 
यांते भी मम सम को नांहिन, तुम ने कीनसि कहां बिचार ? 

जाति नहीं बिवहार पछान्यो नहिं जान्यो मुझ जथा उदार। , 
हुई अनजान बखानहु महिमा क्या तिस को तुम लीनि निहार । 

सिख रंकनि की भीर रहै ढिग इह प्रभाव इक कीति उचार ॥ १२ ॥ 
कर्यो सु करयो मानि मैं लीनसि इसको हेतु सुनहु दे कान। 

सुता संबंध करनि के कारनि पठहि विप्र को अपने थान । 

जहि कर आइ उचित सो माननि करयो संबंध जि देय बखान । 

नहि मानहि तौ दोष लगहि तिह तनिया पति को दुतिआ ठानि ॥ १३॥ 


1. ढाई घरिए क्षत्रिय । 2. मेरी पुत्री चौवारे की इंट समान है, उसे ( 
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समान कुल में दे दिया है। 3. पात में धन क्या होना है? 4. ठीका | 
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प्रथम कह्यो जहिं पति सो होप यांते तुम ने कीनसि जोइ। 
कल हुई हीन दरब ते हीन जु भयो जमाता अवि मम सोइ । 
जगत रीति बिगरहि अबि फेरो भला न मानहिगो सुनि कोइ । 
अपनि थान करि ताते हित मैं पढ्यो ब्रिप्प्र तव कर्यो सु होइ ॥ १४॥ 
इत्त्यादिक गुःछ अपर बडाई अपनी कही धारि हंकार । 
कह्यो सगन को अब्रि ले गमनहु जथा जोग जैसो बिवहार । 
चंदू दारा ने सभिदीनसि चल्यो पंथ दिज आनंद धारि । 
समधी मिले महातम जानै? अबि दिवान इम करनि उचारि॥ १५ ॥ 
जबि चंदू गुर निद उचारी केतिक गुरु सिक्ख हुने सु पासि। 

भई संझि सभि संगति इकठी ध्रमसाला महि भजन प्रकाश । 

सभि मैं बिदति कीनि बिरतंत सु शाहु सचिव जिह सुमति विनाश । 

जिज ते लघु कहिं नाता भेज्यो रुता आपनी का निरजास॥ १६ ॥ 
जरी न जाइ अजोग कही जिम; सभि संगति सुनीयहि मन लाइ । 

तुमहि उचित सुधि लिखिवे गुरु को खत्री पतित, न भगति, न भाइ । 

धत मद ते अंधा बड दुरमति तुम महि नहीं भावना ल्याइ । 

करे अरोपनि दोष मूढ मति अपनो आपि जानि अधिकाइ ॥ १७ ॥ 
सुनि सिकखनि सभि सहे न कैसे मसलति करिकै भए इकत । 

छपिके लिखहु. न सुनहि दूषट किम, जैसे इहां भयो बिरतंत । 

लगे लिखनि अरदास आपनी श्री श्री श्री सतिगुर भगवंत । 
उपकारी जग तारन समरथ हरि अवतार सहाइक संत॥। १८ । 
िखतुम सभि दिल्ली की संगति सतगुर के सनमुख अरदासि। 

शाहि दिवान सुता को ताता भेज्यो अहै तुमारे पासि । 

आप हुंकारी बन्यो चुबारा तुमहिं कह्यो मोरी संकास5 । 

बिन शरधा ते भूरख बोल्यो इत्यादिक तिदा करि रास ।। १९ ॥ 
हमको नहि सुखाइ तिस कहिबो बसि नहि चल्यो सु लिख्यो ब्रितंत । 

सुता न-साकत% की तुम लीजहु इह संगति को अहै मतंत'। 

पढ्यो दूत तूरनि चलि पहुंचहु जबि लो बिप्प्र न तिलक कढंति । 

तबि लो सुनि दिहु श्री सतिगु को जया दुषट जानि भगवंत ॥ २० ॥ 


], मोइने से । 2. ब्राह्मण विचारता है (समधी से मिलने पर ही चंदू उनका 


महत्त्व समझेगा । 3. जो अयोग्य (बातें) कहीं. सही नहीं जाती। 4 लिखते हैं । 
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पठे दिवान विप्प्र अण नाऊ भई छींक चलते अगुवाइ । 
बास अंग फरकति दिज जाने होइ विधन को लख्यो न जाइ। 
बिन उतसाह गवन को ठानति नहीं नीकता कित लखि पाइ! । 
रामदास पुरि आइ प्रवेशे सुधि सतिगुरु को दीनि सुनाइ ।। २१॥ 
जब ते प्रथम आनि सुधि दीनसि तबि ते श्री गंगा सुख माति । 
नितप्रति पोणिशः बरन बरन की सुत को पहिरावहि रुचि ठानि। 
मुकता माल बिसाल गरे महि कंचन जरे जवाहरि जानि । 
अंगद महि हीरे बहु मोले नवरतने दमकति दुति खाति॥ २२॥ 
छाप छलायनिर कंचन के बहु खन्ने रतन सुंदर कर मांहिं। 
अंक बिठाइ बदन को देखति करति दुलार मोदे उपजाहि। 
रलीश्रां* करहि नव्रीं नित बहुती ल्लिया वधाई आवति प्राहिी। 
देति आशिखा नंदन तेरो जुगु जुगु जीत्रहु दुख कबि नांहि॥ २३ ॥ 
चंदू सुता सबंध प्रतीखति कवि आवै दिज बर इस थाई। 
तिस दिन पर बलिहार सखी री जबि मेरो सुत तिलक्र कढाइ । 
उतसव रचे अनेक बिधनि के ढोलक बजहि, नागरी गाइ 
जग गुरु बखशिश दीननि करि हैं, मचहि कुलाहल दर सनुदाइ ॥ २४ |॥ 
दोहरा 
आज काल दिज आइ है. उतसव रहि बिसाल। 
इम सखीअनि महि बैठि करि गंगा चट्टै उताल ॥ २५ ॥ 
सवेया छंद 
दिज दिल्‍ली ते आइ सुधार श्री अरजन सुनि के कहिं दीति। 
गमनह दास जथोचित सेवा करह भलो जैसे चित चीनि। 
मोदक आदिक दिह पकबाना सुखम चावर व्रित मल हीनि। 
रुचिर प्रयंक्र दए पहंचाई आसतरनि* सों छादति कीनि ॥ २६॥ 
दोहरा 
खरे करे ढिग दास गन सेवा सरव प्रकार । 
करिवाई श्री सतिगुरू लखि लौकिक विवहारि ॥ २७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रामे सगाई को प्रसंग बरनन नाम 
तीसरो अंशु ॥ ३ ॥ 


\ 3. ग्‌ 4 
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दोहरा 
गमनी सुधि गंगा निकट “लागी सो अबि आए । 
श्री जगगुरु सों बूभझि के उतसव कीनि सुहाइ ॥ १॥ 


चौपई 


जारि सुहागणि ब्रिद हकारी' । बसन बिभूखन सुंदर धारी। 

मंगल मूल धरायो ढोलि। बाजनि लग्यो गाइ सुठि बोलि॥ २॥ 
लघु निशान अर बजी नफीरे- । पहिरे चीर नवीन सरीरे। 
कोकिल कंठी मिलि मिलि टोली। उमग अनंद बधाई बोली ।। ३।। 
आति सो गुनी सीस चढावति। गंगा अनंद कह्यो नहि जावति। 

बादित बजति हरख भरपूरा। जाहि कहि उतसव होवति रूरा ॥ ४ ॥ 
सूखम बसन कुमूंभी वरन। पहिरनि करे रुचिर आभरतन। 

मधुर बचन ते चंपक बरनी। गारी देति मिली गत तरुती3॥ ५॥। 
पूरन भगवन भयो मुद ठानति । सभिहिनि को गंगा सनमानति। 

ख्रिदुल गिरा ते निकटि बिठावति । उमग उमग सगरी त्रिय गावति ॥ ६॥ 
कहँ ब्रिद नर नारी ऐसे। बितहि जामनी तूरन केसे । 

होति प्रात के उतसव नाता । मंगल कौतिक पिर्खाह महाना ॥ ७॥ 
सभिते हैं बडिभाग हमारे। श्री हरिगोबिद चंद निहारे । 

शादी को निकसावहि टीका। मानुख जनम होइ हम तीका ॥ ८ ॥ 
लेनिहार त्रिय आवति केई। हूरख धरति गंगा धन देई। 
किप बसन देति हित धरे। किसे विभूखन देबो करे॥९॥ 
किसहूं देति अधिक मिषटान। किह सो माधुर करति बखान । 

| भई प्रथम शादी जग गुर के । देति चोगुनो धन मुदि करि के ॥ १० ॥ 

1. सुहागिन स्त्रियों को बुलाया । 2. तूतियाँ 3. युवतियाँ मिलकर गालियाँ 

। देती है \ 
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बादित केरि बजावन हारे। अपर किते जो जाचिक द्वारे। 
डूम भाट जुति देखि सरब को। लेति बधाई देति दरब को॥ ११॥ 
दीपमाल तिसकाल विसाला। होति भई सभि थान उजाला। 
सुधा सरोवर श्री हरिमंदर। पुरि अरु बिपनी के थल सुंदर ॥ १२॥ 
जनु उतसव धरि करि निज रूप । रामदास पुरि आवि अनूप। 
मंगल रीति जितिक जग अहै। सभि ही करी जथा ब्रिध कहैं ॥ १३॥ 
खान पान करि कै नर नारी। गुरु घर मंगल ते मुद धारी । 
नाना गीतनि गाइ सुनावे। गारी देति अधिक मन भावं ॥ १४॥ 
अरघ राति लगि गावति रही । प्रात 'प्रतीखति निद्रा लही । 
को हरखति बहु सुपत्यो नांही । देखहि उतसब मुद उर मांही ॥ १५ ॥| 
जाम जामनी श्री गुर जागे। क्रिया सौच सभि करिवे लागे। 
श्री हरि मंदिर को इशनाना। फ़रश फनूस? कए सवधाना ॥ १६॥ 
गावति रागी आसावार। रागरागनी शबद मझार। 
श्री परमेशुर सिमरि बिसाला । सुखदायक गायक सभि काला ॥ १७ |) 
सतिगुरु बीच विराजे जाइ। सिक्खनि को सरूप दिखलाइ । 
करे निहाल अधिक फल दीनिसि। मनुख जनम लाभ सिख लीनिसि ॥ १८॥। 
प्रात होति लो किरतन होयो। सिख संगति गुर दरशन जोयो । 
दिवस चढे दिजबर कहि सोइ। लेहु वुलाइ जोतकी जोइ।॥ १९॥ 
थित्ती वार महूरत आछो। तिसके साथ पूछबो बांछो!। 
श्री अरजन तबि लौकिक रीति। सुनि दिज ते करि आनंद चीति ॥ २० ॥ 
ततछिन गनक* हकारनि कीना । जोतिश बिखै विलंद प्रबीना । 
चावर थाल पुरि करि सारो। पुन तिस बिखै दरब किछु डारो॥ २६॥ 
धरि दिज आगे वूझनि कीना | पिखो मुहूरत दोष बिहीना । 
हरिगुविद की होइ सगाई। लागी बैठे आइ इथाई० ॥ २२ ॥ 
सुनति गणक" हुरखाइ विचारा । हे सतिगुरु सभि कुछ तुम धारा । 
दिवस आज को उत्तम लहै। अगहन सुदी ।सपतमी अहै ॥ २३ ॥ 
सपत घरी दिन जबि चढि आवै । उत्तम समो लगनि तबि पावै । 
सुनि सतिगुर तबि दास पठाए। सकल समम्ग्री तूरन ल्याए ॥ २४॥ 
महांदेव को प्रथम बुलायो। सनमातति निज निकटि बिठायो । 
समै उचित वोलति मुसकावति। कुल की रीति बिळंद बतावति ॥ २५॥ 


1. माकिट । 2. बिछाई और झाइ-फानूस । 3. ज्योतिषी । 4. उससे पूछ लो । 
5. चावलों से भरा थाल । 6. यहाँ आकर । 7. ज्योतिषी । 
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पुरि के पेंच हकारनि कीने'। दिज बर अपर बुछाइ प्रबीने । 
पुत्ति बजार ते बणक बुलाए । करि करि टोलि सकल चलि आए ॥ ।।२६॥ 


दु सालो भरु बुड्ढा कलिआन । उम्मर शाहु महान दिवान। 

हुते मसंद बिलंद सु ब्रिद। राइ बंदना करि कर बंदि ॥ २७।। 
सिख संगति सुनि सुनि समुदाइ। लगी सभा सभि रही सुहाइ। 

नौबति बाजति अनंद उपावति। मंगल शबद कलावति गावति ॥ २-॥ 
बजहि तफीरी नाद उडात्रे। ठांढे भाट कवबित्त सुनावे । 

श्री अरजन बिच सभा बिराजे। जिम उडगनि महि निसपति छाज ॥ २९ ॥ 
चमर दुरति है बारंबारी। ले जनु बिसद मराल उडारी। 

सेत बसत्र सतिगुर गरपाए। मनो समेट चंद्रिका ल्याए ॥ ३० ॥ 
शांति सरूप सुशील सधीर। बदन प्रफुल्लिति गुनी गहीर । 

पठ्यो दास ताबि दिज पहि जावों। समों नीक अबि लेकरि आवो ॥ ३१ ।। 
ग्यानवात सिख सभा मझारे। चहुंदिशि महि गुरु के परवारे। 

ब्रहम लोक महि ग्रहमा जॅसे। सुरगन सहत बिराजहि तैसे ॥ ३२॥ 
नारनागरी कोकिल बैनी। गावहि गीति प्रफुल्लिति नैनी। 

इक बैठी ढिग ढोल बजावे। मंगल गीत बनाइ सुनावे ॥ ३३॥ 
इक नाचति हैं पाइ भवालीः। बिहुसि बजावति हैं इक ताली । 

र्ण ,रुणाट भूखनि झूनकारे। भरी हरख निज अंग उसारे ॥ ३४ ।। 
हम घर वहिर अनद बिसाला। मिले लोक श्री गुरु ढिग जाला । 

बैठे कितिक भीर बड होई। चहुदिशि खरे भए थिर कोई ॥ ३५ ॥ 
सभि ही करति मनोरथ जीका! हेरर हरि गोविद हुई टीका । 

बासनि भरे मोदकनि केरे। ल्याई ल्याई करि धरहि घनेरे ॥ ३६॥। 
अस उतसव होवति समुदाए। दिज नाऊ तिस थल चलि आए । 
देखि सभा को हुरख धरते। आशिखबाद विलद भनंते 
श्री सतिगुरु अरजन जी देखि। बैठारे सनमान विशे । 
पूरयो चौंक गणक ने तबे। गणपति ग्रह थापनि करि सत्रे ॥ ३८॥ 
चंदन की चौकी संगवाइ। सभि महि गुरु ढिगि दई डसाइ । 
लौकिक वेदिक रीति बड़ेरी। दिजि कहि करिवाइसि तिस बेरी ॥ ३९ ॥ 


॥ ३७॥ 


1. नगर के पंचों को बुळाया। 2. फिरकियां लेती हुई । 


गी ८. 3. उभ 
4. ब्राह्मण ओर नाई उस स्यान पर झा गए । 


a 
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दोहरा 
करिहु हकारति इह समैं श्री हरिगोविद चंद । 


इम कहि करि दिज गणक तबि पठ्यो दास मतिवंद ।॥ ४० ॥ 
बसन बिभूखन पहिरते करि शनान जिस थान। 


तहां जाइ करि कहति भा चलहु आपि सुखदानि ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रिथे चतुरथ रासे “सगाई प्रसंग नाम चत्रथो 
अंसू ॥ ४ ॥ 
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संगति की अरदास पहुँची। सगाई मोड़ दौ 


दोहरा 
गंगा रिदे अनंद करि नंदन हरि गोविद । 
बसत बिभूखन मोल बहु पहिरावति सुखकंद ॥ १॥ 
स्वेया छन्द 
सूखम बसत्न गरे मैं जामा जिसके बीच दिपति तन चारु । 
चीरा! रकत सुहावति सिर परि जरीदारु है शोभ अपार। 
पर्‌यो सिक्रंधनि पर दुकूल शुभ दमकति गोटा. जुति बिसतारु । 
हीरे चीरे कोरदार बर जरे जवाहिर जिगा मझार ॥ २॥ 
कुंडल डोल कपोलनि ऊपरि मुता गोलि जि मौलि बिसाल । 
तिम मोतिनि की माल गरे महि उज्जल दमकति है दुति जाल । 
कंचन के अंगद अर कंकन जेब जबर ते जटति उजाल। 
छाप छलयति ते छबि छाजति सरब सराहति हेरति बाल ।॥ ३॥ 
निज करते ले जननी अंजन आंजे कमल पत्र सम नन । 
राई लवन वारती ऊपर डरति रिदे किस डीठ लगे न। 
पिखत अनंद बिलंद रिदै लहि, इमि सु जाइ त्रिय जूत बिच ऐन । 
करे संग दासति ले गमने जहां सभा सतिगुरु सुख देन॥ ४ ॥ 
श्री अरजन बिन उठे सरब ही हेरि प्रताप न बैठ्यो जाइ । 
हाथ जोरि करि बंदन ठार्नाह चहुंदिशि ते देखति हरखाइ । 
पित को नमो कीनि के ठांढे दिजबर ने कहि लए बिठाइ । 
चौंकी पर शोभति इम लखियति सुर समुदाइ सहत सुरराइ॥ ५ ॥ 
रूप बिलोकति देति आशिखा जग जुग जिवहु गुरू को नंद । 
इह उतसव हम हेरि करिहैं बहुर व्याह को होहि बिलंद । 
शाहु दिवान घनी हुई अतिशै, इत सतिगुर को घर धनवंद । 
मंगर होहि ब्रिद नर सुख र्ळाह भयो मेलि सम के अबिदुद1॥ ६ ॥ 
1. पगडी (लाल)। 2. सुनहरी पट्टी । $. बालरूप। ५. दोनों एक-से 
(परिवारों) का मेल हुआ है । 
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पांधे तबि अभिखेक! करायहु परव गनपति को करि मानि । 

अपर ग्रहनि को करि अभिसेचनि भरी भीर मानव गन आनि । 
सतिगूरु मुख दिशि नयन लगाए दरशन करति हरख उर ठानि। 

को बैठे को खरे तहां मिलि तर भे अनगन थोरिय थान? ॥ ७॥। 
इतने महि दिल्ली ते संगत पढ्यो दूत आयो बहू चाल। 

श्री अरजन के निकट पहुंचूयो हाथ जोरि करि नंम्री भाल । 
महाराज अरदास एक है मैं ल्यायहु अबि लेह संभालि। 

होइ इकंत ब्रितंत लीजै पुन कीजहि जे काज ब्रिसाल ॥ ८ ॥ 
तूरन हेरहु देरि न ठानहु, सगत बाति करीअहि पशचाति । 
सुनति उठे सतिगुर तिस छिन महि, बँठ्यो सिक्ख एक, समि ग्यातः । 
भूत भविखूयति बरतहि जानति वे परवाहु सदा चित शांति । 
मगन रहै गुरु शबद बिखै नित मन गुरु चरन बिखै दिन राति ॥ ९ ॥ 
उठति देखि करि बोल्यो गुरु घो, छपी न रहै प्रभो इह बाति । 

शरधा हीन हंकारि पातकी तिसकी सुता न लिहु हित तात । 
टक्कर हतहि चुवारे सों नित मोरी महि मरि है पछुताति“ । 

जिसे छपायह चाहति हो अबि सो बिदतहिं समि महि भलि भांति ॥ १० ।! 
कूकर कूकति की सम पापी गजराजनि गुरु कमी न होइ। 
साकति संग न बनि है तुम सो, इम विचार करि त्यागहु सोइ । 

सुनति लोक रिस करि तिस हटकति” तुषनि" रहो कह न बच कोइ । 
अति शादी महि विख सम कहिबो उचित त तोहि लेहु अबिलोइ ।। ११ ।! 
अंतरिजामी श्री अरजन तबि ऊचो करयो हाथ अरबिंद । 
धीरज धरह करहि हम ऐसे बैठे गावहु गुन गोबिद। 

हुई इकत विरतंत पढ्यो सभि लखी खुटाई कौनि जु मंद । 

सभि संगति को इही मनोरथ नहीं नाता लीजहि जगबंद ॥ १२॥ 
पढी अरदास सभा महि आए हेरि उठे मानव समुदाइ । 

निज गादी पर बैठि बिराजे जगत गुरू सिख्यनि सुखदाइ । 
महांदेव आदिक सो बूझयो खत्री दुषट हंकार बधाइ । 

बोल विगार विसाल भयो बह नहि नातो लेनो वनिआइ ॥ १३ ॥ 


1. तिलक । 2. स्थान कम पड़ते लगा। 3. जो संब जानता था । 4. (वह) 
नित्य चोदरे में टक्कर मार मार कर मरेगा और फिर पछता कर मोरी में गिरेगा 
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5. रोकते हैं। 6. मोन रहो । 
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महांदेव, ब्रिधो, साल्हो आदिक सभिनि सलाह दई तिस भाइ 
राबर जानति मूढ गुमानी तिह संबंध नीको न सुहाई 


ग्रह अभिखेकतिः बोल्यो पांधा सुन्दर समो न इह बित जाइ 
तिलक कराबह अबि निज सुत के बनहि सबंध बिघन बिनसाइ? ॥ १४ ॥ 


दिह आइसु दिज करहि सगुन को सभि की ला लसा पूरी होइ 
भए बिरुख/ श्री अरजन बोले तिसकी समता हमें न जाइ 
लैबी उचित नहीं इह गाता जाति दरब हंकारी सोइ 
ऊचो बच्यो नुबारा मद ते चहं दिशि ते दुख दे सभि कोइ॥ १५॥ 
जो ऊचो तिह गिरबे को उह परहि गाज जर रहै न जाइ” 


हम सम हम को आन्ति मिलहि को. बनहु चुबारा भाल भनाइ? 
सतिगुरु को घर माण निभाणिनि मानी अवि कवि लहै सजाई । 
नंस्रि होइ नंस्रनि सों मिलि है. दुहि दिशि रस रहि, प्रगूद उपाइ ॥ १६॥ 


सतिगुरु गिरा ज्वाल सी निकसी सफल सतेज प्रकाश बिसाल । 

नर नारनि को हरख सु कानन? सुनति दियो इक छिन महि जाल । 

रिदे बिसम इह भई कहां गति क्या करते क्या बरती चाल। 

कमल बाटिका हुते लगावति उदै कंटका थिरी सडाल॥ १७॥ 
उगवनि लगी अनंद बेलि इह किम गज ने मरदी ततकाल । 

सभि इसतिनि को भयो भंग मन. तजि गावनि चहि सुन्यो उताल । 
बादित बजति थिरे इक बारी को बूझति को भाखत हाल । 

शाहु दिवान दरप को उरधरि ग्रु लघु कहि निज बन्यो बिसाल ॥ १८॥ 


अबि सुधि पाइ बिरुखS गुरु होए, नहि नाता तिह सुता मनंति। 
रहे बैठि लागी चित चिता इस कुसूत0 बरत्यो दुखबंति। 
बिसमे नर नारी तजि हरखति चंदू को सभि खोट भनति । 
कारण करण गुरू समरत्थं इनकी समता कतो चहंति॥ १९॥ 


गरब कहां इन आगे तिसि को, कहैं बाक सुख दुख नर पाइ । 
पातशाह को रंक करहि द्रति रेक शाह की पदवी पाइ। 


1. भाई बुड्ढा । 2. ग्रह देखते हुए । 3. विघ्न नाश हो जायेंगे । 4. बे परवाह । 


5. बिजली गिरने से वह जलने से बचता नहीं। 6. प्रसन्नता रूपी बन। 8. काँटों 
वाली झाडियाँ उग पड़ीं । विमुख । 10. बिगाड़ । 
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अजमति अजर जरी उर अंतर नहि काहुसों करहि लखाइ। 

जिन को सेवक सकल शकति जूति जिम चाहे तिम लेति बनाइ ॥ २० ॥ 
श्री नानक को महां प्रताप ज स्‌रज सम जग बिदति प्रकाश 
चंद पेचक! सो नहि जान्यो वुद्ध बिलोचन मंद महाँ सु 
निस महि चमक जींगना? जैसे रबि को निदे धरहि हुलास 
तैसे जानि परै सो गूरख चाहिसि अपनो करयो बिनाश ॥ २१ ॥ 
इम चरचा लोकनि महि बिधरी दिज लागी ने कह यो सुनाइ 
श्री गुरु तजहु क्रोध, तुम स्याने, जिसकी सुता आपके आइ 
कहां हंकार करहिंगो तुम सों कर जोरहि अरु सीस निवाइ 
छिमा करावहि ऊने जानहि पिता सूता को हम बनिआइ ॥ २२॥ 
कितो बडो हइ तनीयां पित जो, नंग्रि होनि ही जदकद जाति 
नर रंकनि के कहे त हटिये नाता लेहु बड़े सो थानि 
लछमी आइ किवार न दीजहि, रिदे अनंद धरि लिहू सनमान 
शाह दिवान महान धनी सो उत्तम जाति इते गुन मानि॥ २३॥ 
श्री अरजन कहि तिस के धन ते हम नहि धनी बर्नाह किस भाइ । 

चंद कै सम होइ स्‌ ल॑हे खोजहु जग महि देहु पठाइ । 

हमें गरीब आन को मिलि है जिस मा होहि न गरब बलाइ“। 

मिलि सुख पावे नित हरखावें जहि हंकार नहीं दुखदाइ ॥ २४॥ 


दोहरा 


सतिगरु को रुख देखि क॑ सभि संगति भई मौन । 
साकत सुता न लेहिगे, नहि शरधा गुरु मौन ॥ २५॥ 


इति श्री गुरप्रताप सूरज ग्रिये चतुरथ रासे सगाई को प्रसंग बरननं नामु पंचमो 
अंसू ॥ ५ ॥ 


1 अदद बला 
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अंश द 


> 
, ५ 0 गे 
दो सगाइआं इकटठी होना 
दोहरा 
कहुनि सुनत्ति बहु तबि भयो ठहिरयो अंति मतंत । 
नहि नाता हम लेइ हैं हंकारी कुलवंत ॥ १॥ 
चौपई 

दिज नाई सुति जुगल बिसूरति । जनु चिता इह धारी मूरति। 
कहि बहु रहे नहीं गुरु मानी । कहिबे संगति को प्रिय जानी ॥ २॥ 
जबि श्री अरजन एवं उचारा। हमहि मिलहि को निरहंकारा । 
डल्ले की वासी सिख बँसे। सुन्यो बखान्यो सतिगूर जँसे॥ ३॥ 
श्री गुर अमरदास के पासि। भाई पारो भयो प्रकाश। 
जनम्यो तिसक बंस मझारे। नाम नराइणदास उचारे || ४ 
क्रिपा द्रिषटि सिक्खनि दिश जानी । निज मन महि गिनती तबि ठानी । 
सुता सपत संमत की मेरी। नाता देउं जि नहि गुरु फरी॥ ५ 
निरहंकार गरीब जि होइ। दे नाता हम लैहै सोइ। 
इम श्री गुरु ने बाक बखाना। सफलहि सोइ होइ नहि हाना ॥ 
कहाँ अबहि बिच सकल समाजा । श्री सतिगुरु राखहि मम लाजा। 
इस जग महि तौ अहै सुहेली'। बित्न प्रलोक के रखनि दुहेली ॥ ७ ॥ 
राखहि तहां सहायक होइं। पिदति बति कुछ छपी न सोइ। 
यां ते सतिगुरु पर भरवासा । प्रति करहि मोहि मन आसा ॥ ८॥ 
भाई पारो को बरु भयो। श्री गुरु अमरदास जी दयो। 
गुरु घर सों तूव कूल को नाता। हुई है आगे जग बख्याता ॥ ९ ॥ 
सो अबि समा आनि करि होवा। ओचक ही मंडल? महि जोवा। 
इत्त्यादिक बहु रिदे बिचारा । सार असार करयो निरधारा ॥ १० ॥ 
खरो भयो जोरे जुग हाथ। डे प्रभु मुझ को लखहु अनाथ । 
पारो बंस विखे जनमयो। डल्ले की वासी मैं थियो।। ११॥ 
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1. प्रसन्न है । 2. सभा । 
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दो सगाईआं इकट्ठी होना 


शुभ खत्री हौं दास तुमारा। 
बड्यो सहत हम गुर णरनाई । 
संमत सपत आरवल! होइ। 
लाज विनां मैं सभा मझारी । 
राखहु लाज मोहि भरवासा। 
श्री अरजन सुनि भए प्रसंन। 
उतसव को समाज वर ज्र्‌यो। 
मंगल नौका ज्यों विलि धारि। 
महिमा गुरु सिक्खनि की महां । 
सतिगुरु को सिक्खनि सों मेला । 
इंकारी मनमख नर जोइ। 
जे करि मिलहि उठहि उतपात। 
यांते श्री नानक सुखदाई । 
दैवग सों? श्री अरजन भाखा । 
इह नाता लीजै हित साथ। 
चहिय समिग्ग्री जो समुदाई। 
पाई हरि गुबिद की झोरी। 
करयो निकासनि मसतक टीका । 


मुझ निकेत नहि दरब उदारा । 


मम पुत्री की लेहु सगाई॥ १२॥ 
हरि गोबिन्द दासी बनि सोइ । 
विनती शरधा सहत उचारी ॥ १३॥ 
यांते कही आपनी आसा। 


भले समें बोल्यो सिख धनं ॥ १४॥ 
सो तें नांहिन बिरथा करयो । 
डूबति हुती लगाई पारि॥ १५॥ 
को समता करि सकहि न तहां। 
सकल थान महि होति सुहेला ॥ १६ ॥ 
सतिगुरु संग मेल नहि होइ। 
ज्यों रबि राहु गगन मिलि जाति ॥ १७ ॥ 
सिक्खनि सों हम बणति बणाई । 
पूरन करहु सभिनि अभिलाखा ॥ १८॥ 
दिहु टीका हरिगोविद माथ । 
तुरत नराइण दास मंगाई ॥ १९॥ 
भई सभिनि के खुशी न थोरी । 
अच्छत? सहत विराजति नीक! ॥ २० ॥ 


दोहरा 
केसर तिलक सु देव गुरु तिसके मंडड आइ । 
अच्छत जन, ससि कला गन त्रास राहु ते पाइ ॥ २१॥ 
चौपाई 
धनं धनं सभी सभा बखाना। दास नरायण बहु सनमान । 
हरी चंद इक खत्री और। लंम गोत बैठ्यो तिसठौर ॥ २२॥ 
तिह बिलोकि तिन रिदै विचारा । इसते आछी अपर न कारा । 


मम घर सुता स्‌ अरपनि करों 


खरे होइ सो विनति कहै । 
सो मै चहौं दियो तुम पासी। 
1. आयु । 2. ज्योतिषि से । 


कोई कायं नहँ 


इसी समै महि उचित, न टरौं ॥ २३॥ 
दवै संमति की दुहिता अहै । 
हरिगोविद की बनि है दासी ॥ २४॥ 
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5. अक्षत, चावल । 4. केसर का तिलक मानों 

5 छ 

वहसि ल हा कीकटा यू से आ छिपी हैं! इससे 
अं 


श्री गर प्रताप सूरज 
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आपि अनाथनि के हो नाथ! याते कहौं जोरि जुग हाथ । 
कीजहि अंगीकार सगाई । मत बच क्रम ते मैं शरनाई ॥ २५॥ 
शरी अरजन सनित सिख बितती । भए प्रेम बसि तजि सभि गिनती ! 
भन्यो वाक इह भी छै लेह । आसा सित्रखनि की पूरेहु ॥ २६॥ 
लेना देना साथ हुमारे। गुर सिकखनि की सांझ उदारे । 
हरीचंद तब्रि होद नजीका। दिया संगन अरु काढ्यो टीका ॥ २७ ॥। 
लोक हजारह अदभूत हेरे। सभि के उमग्यो अनंद बडेरे । 
कहूँ परसपर चौंप! वधाई । इक त्यागे भई दोइ सगाई ॥ २८ ॥ 
सतिगुरु के घर कभी न कोई। बया चंदू ते धनी सु हाइ । 
लेनो देति हजारनि केरा । सभि ते सतिगुरु सदन उचेरा ॥ २९ ॥ 
जे करि तिसके होबति नाता। कत्रहूं उठति महित उतपाता । 
शाहु दिवानी ते हंकारा। बोले ते कबि परति बिगारा ॥ ३० ॥ 
सहै न गुरू बाक हुंकारी । चंद्र रिदे अशरधा धारी । 
यांते भलो भयो बख्याता। लियो न तिस तनुजा को नाता ॥ ३१ ॥ 
ततछिन जुग नाते हुई गए। कह परसपर हरखति भए । 
जनु गन रंकति सुरतर लीओ। छीति सभिनि ते पुन तिन दीओ ॥ ३२॥ 
बोई किधों अनंद की बारी। सूकति हुती सीचि बर बारी । 
इस प्रकार मंगल पुन होयो। सकल समाज अनंद करि जोयो ॥ ३३ ॥ 
हरखति चित गावति पिकबैनी । उमग उमग करि पंकज नैनी । 
नौबति वाजति सहत नफरीनि। बोलति भाट सुजमु बिसतीरनि ।। २४ ॥ 
तंब्रा भिरदग बजावति। गीत कलावति गावति भावति । 
डोम आदि मंगत जन सारे। सतिगुर को जैकार उचारे ॥ ३५ ॥ 
ले आइसु तबि उठे मसंद। मोदक धरे पतासे ब्रिद! 
भिसरी के बहु थार सुधारे। मेदा गरी बदाम छुहारे ॥ ३६॥ 
सभि बरताए* सभा मझारे। भरि भरि अंजूलदे जन सारे। 
अधिक भीर हेरी गुर जवै। गन बरतावे लायसि तबै ॥ ३७॥ 
सभि को पहुंचहि कहयो सुनाई। बरती तुरत समूह मिठाई । 


सभि ही धंत घंन शूरु कहैं। तुमरे सम तुम ही प्रभु अहँ । ३८॥ 


1. चाव सहित । 2. चंदू ने क्या कर लेना था। 3. आनंद की वाटिका | 
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श्री अरजन सभि लाग! दिग्राए । दान मान देकरि हुरखाएं । 
अतंद उदधि जनु वध्यो अनंत। सिख संगति नर भे जल जंतु ॥ ३९ ॥ 
उद्यो अनंद चंद कै अबै । कुमद चकोर भए नर समै | 
चंदू के लागी जे दोह। चकवा सम दुख प्रापति सोइ ।॥ ४० ॥ 
लखि अन्‌ चित गुरु रिदे बिचारा । तिन दोइन को निकटि हकारा । 
समै हरख को सभि हरखाए । तुम मन भंग सचित दिसाए ॥ ४१ ॥ 
लिहु धन गन मन अनेद करीजै। चंदू को ब्रितंत कहि दीजै । 
जो संजोग विधाता जोर? । सोई होइ, न किसको जोर ॥ ४२॥ 
दिज ने कह्यो जोगता नांही। जे सबंध तुम सों हुई जाही । 
तौ लैबो हम को वनि जाइ। इम नहि, लेहि देहु समुदाइ ॥ ४३ ॥ 
इस बिधि जथा जोग समिकीनि। श्री अरजन सतिगुरू प्रबीन । 
सुत को आइसु उठिब्रे दई। सभा सरव निज तिज थल गई॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप ग्रिथे चतुरथ रासे सगाई को प्रसंग बरनन नाम खषटमो 
अंस ।। ६॥ 


1 0क्षई*भ्रहकाजिशविको। दिमाव्णाकेमीलालधमा५ 09 80बोडुता। है।at@ 


अंशु ७ 
बिबाह की तिआरी 


दोहरा 
श्री हरि गोविंद चंद तबि बदन प्रफुल्लय बिलंद । 
रुख लखि पित सतिगुछ को उठे मु देति अनंद ॥ १॥ 


तोटक छंद 

जननी गन बीयनि बीच हुती । जिस भाळ जगी बड भाग रती। 

हित बंदन के तिस थान चले। उर धांरि अनद बिलंद भले ।। २ || 
पद मंदह मंद घरे घरमी। वड लोचन ते कुटल बरनी? । 
जुति सुंदरता बहु शोभ धरे। घर पौर बिखें तबि जाइ बरे ॥ 
गन त्रीयनि देखि विशेख सुखं । हरखाइ बिलोकति चार मुखं । 
करि जोरि नमो सभि धारति हैं। गुरु नंद गुरु सु बिचारति हैं॥ ४॥ 
सुत गंग उमंगहि संग पिख्यो। गूर बंसहि को अतितंश लख्यो । 
पदबंदति को गहि अंक लयो। नहि जाइ कह्यो जु अनंद भयो॥ ५॥ 
मुख सूंघति घारि दुळार घनो! किसि रंक लही निधि मिद मनो । 
सुत जीवहु पुंज बिघंन हतो। हम आशिख देति सु प्रीत सनो ॥ ६ 
तिज अंक बिठाइ सु नंदन को । सभि नारि पिस्यो जग वंदन को । 
बहु आशिख देति वधाइनि को। बथ दीरघ संकट होइ न को ॥ ७॥ 
मिलि को अबला पगकज छुवे । अविलोकति के सिर नंस्न हुवें। 
मन भावति गीतन गावत हैं। पट भूखन चारु सुहावति हैँ॥ 
इम होति भयो उतसाह मह! । गुर को पुरि मोद जहां सु कहां। 
नर नारि मिले अविलोकनि को । हरखाइ गए सभि ओकन को! ॥ ९॥ 
गन मंगति को धन दीत महा । समिहें जसु कीनि गए सु जहां। 
नरबाज बजावति जे गन को*। समूदाइ प्रमोदति रू धन को ॥ १०॥ 


1. प्लाग्य-मणि | 2. कुटिल बरीनियां । 3. घर की ड्योढ़ी । 4, सब सहर्ष घरों 
को गए । 5. भिख्ारियों को । 6. कौन गिने ? 
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इस भांति बिताइ भले दिन को। करि खान रु पान सु जामनि को । 
सुपते सु साथ सभे तबिहूं | तजि नींद प्रभाति भई जबिहू ॥ ११॥ 
दोहरा 
दिल्ली को गमन्यो तबै दिज नाई ले संग। 
महां दुखित चित माहि चलति भयो जांहि! मन भंग ॥ १२ ॥ 
तोटक छंद 
बिवहार मनो बड घाट पयो?। सम बानिक चित बिलंद लयो। 
उदत्यो जनु बाग लगावनि को। छिति छीनि लई पछुतावनि को ॥ १३॥ 
कि जहाज भर्‌यो जल डूब गयो । न बच्यो कुछ, यौं दुख तांहि भयो । 
मुरक्षाइ रह्यो कहि संगनि को। बिगरी बहु बाति निरंगनि को । १४॥ 
शुभ मेलि बि बड भंग भयो । सम दोइति बीचि* बिगार कियो । 
जिम चंदु कह्यो तिम भ्रौन सुन्यो । रिस ते नहि लेहि, कुवाक भन्यो ।। १५ ॥ 
इम सोचति बोलति शोक धरे। पूनि चंदु जहां तहि प्यानु करे । 
जवि श्री गुरु बैठि दिवान किथो। तवि आइ नराइणदास गयो ॥ १६॥ 
कर जोरि कही विनती गुरु को। प्रभु मोर मनोरथ यौं उर को। 
दिज दैवग लेह बुलाइ इहां । दित व्याह बिचारहि बैठिमहां ॥ १७॥ 
बिनु दोषनि द्योस बताइ जबै । हरिगोविद ब्याह उमाह तबै । 
लिहु आपि प्रभु नहि देरि करो। गन जे वसतू मंगवाइ धरो॥ १८॥ 
उत मैं सुनि क॑ घरि जाइ अबै । इकठी गन सौज कराइ सबै 
सुनि पास नराइण दासहि ते। सिख संगति मोद प्रकाशहि ते ।॥ १९ ॥ 
तवि श्री गुर डिप्प्र बुलाइ लियो । निज पास बिठाइ सु मान कियो । 
भरि अच्छतथार धरयो घन को । कहि सोधहु व्याहनि के दिन को ॥ २० ॥ 
इम चाहि नराइण दास घरै। सुधि द्योस वतावहु जानि परे। 
बिन दोष बचें अस नीक अहै। दुह पासनि ते रस रीति रहैं।॥ २१॥ 
सूनि बिप्प्र लयो पतरा कर मैं। दिन देखि बिचारति भा उर मैं। 
ग्रैह वार निछत्रनि रासिनि को । दिन जानि सु व्याह प्रकाशनि को ॥ २२ ॥ 
गुरु सग भन्यो जुग मास बिते। हुई माघ सुदी दसमी सु हिते 
सुधि द्योस अहै तवि ब्याह करो । रुति सुंदर है तिशच सु घरो ॥ २३ ।' 


~ र ७, [a 
1. जिनके । 2. मातो घाटा पड़ गया हो । 3. रंग-रहित हो गई । 4. बराबर 
के दो में (परिवारों में) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


381 


EP 


श्री गुर प्रताप सूरज 
382 


दोहरा 
इम साहा सुधवाई करि सुन्यो तराइन दास । 
करि निशर्चं हरखत भयो खरे करी अरदास ॥ २४॥। 
तोटक छंद 
दिह आइसु जाउं अबासि अग्रै । गत सौजनि त्यार कराउं सबै । 
करि बंदन को ततकाल गयो । अग्ने घर प्रापति होति भयों॥ २५ ॥ 
बिरतांत कुटंबहि संगि कह्यो । सुनिक सभि ने मन मोद लह्यो । 
जिज भाग बिसालहि धंत छखै | घर श्री गुरु आदि सरूप पिखे || २६ ॥ 
सभि संग्रहि सौज' करेति भए । हित ब्याह उछाह अनंद लए । 
इति श्री गुरु संगहि संगति है । मिषटान मंगाई उमंगति हैं॥ २७।। 
पित धान थप्यो हरि मंदर को । हित पूजनि के चलि सुंदर को! 
सिख सेवक भीर सु साथ महाँ! तट तीरथ पौर पहुंचि तहां ॥ २८ ॥ 
हरिगोविद नारि अनेक मिली । निज संगि करे तहि गंग चडी। 
गुरु अग्प्र भए पणशचाति इही । गुरु नानक नाम उचारति ही ॥ २९ ॥ 
दरबार कि द्वारि तमो किक । परदच्छन दीति सभी फिरि के । 
सभि होइ खरे अरदास करी। बर फूलनि की बरखा सू झरी ॥ ३० ॥ 
बहु धूप धुखावति देवति हैं। कर जोरति श्री गुरु सेवति हैं। 
बरताइ प्रसादि समूह दियो। पिखि मंगल को हरखंति हियो ॥ ३१ ॥ 
कर बंदि करे अभिवंदत को। गुरु नाम जँ अभिनंदन को । 
इम गंग लिए निज नंदन को। झुक बदति हैं जग बंदन को ॥ २२ ॥। 
पून आइ मिकेत अनंद भरी । काल रीति हुती सभि ही सु करी । 
निषटानि दियो सभि के घर में । रहिं ऊच ज्‌ नीच गुरू पुरि मै ॥ ३३ ॥। 
इम मंगल और कुल रीति जिती। दराई करी तबि गंग तिती। 
जस्‌ फलति भा तिस देश महां । धन ले उचरंति जहां सु कहाँ ॥ ३४ ॥ 
पून श्री गुर सौज मंगावति हैं। हित ब्याह अवास रखावति हैं। 
बहु ग्रामनि ते प्न्रित लेति भए। धन पास मसंदनि के सुदए ॥ ३५ ॥ 
पुरि भूरति मै धन भेजि दियो । सिपटान महन मंगाई लयो। 
बड बासनि ले करि पूरि घरे। गन भेवतनि की सु खरीद कारे । ३६ ॥। 
पशमंतररी केतिक मोलि छयो । बहु सूखम अंबर खरिद क्रिये । 
गन जात परब्र झीनि भले। जिन लागि जरी बहु भाव मिले ॥ ३७॥ 
[सामग्री । 2. अमृतसर में रहने वाले सभी ऊँचे-सीचे घरों में मिष्टान्न भेजा । 

3. पश्थीते के कपड़े । 
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विवाह की तिआरी 3893. 
सिख संगति और मसंदनि को । पुरि पेंच अनेक बिलंदनि को। 
जिनि देनि बने हित मानि घने। सु खरीद करे तिन कौन गिने।॥ ३८॥ 
दोहरा 
साहा जानि समीप को सभि त्यारी करि लीनि । 
अंन अधिक संचै करयो जहि कहि घन गन दीन ॥ ३६ ॥ 
रिदे अनंद बिलंद ते गंगा धारि उमंग। 
प्रथम व्याह लखि चौंप चिति करति अधिक गन रग || ४० ॥ 
जाइ नराइण दास घर जथा शकति को धारि। 
सरब वसतु संच करी है जु अनेक प्रकार || ४१ ॥ 
हित दाइज* के देनि को, करनि समूह अहार । 
अंन बसन भूखन भले कीनिसि सगरे त्यार ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये चतुरथ रासे सगाई को प्रसंग बरननं नामः 
सपतमो अंस्‌ ॥ ७ ॥ 


* दहेज 
हज 
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अशु 5 
> 
दू का वेर बधिआ 
दोहरा 
दिज नाई छूछे हटे तिन को सुनो ब्रितंत । 
महो दुखित गमनति भए रिदे अधिक पछुतंत ॥ १॥ 
चौपई 

'सने समै दिल्ली पुरि गए । मग महि किन हुं लूटि जनु लए। 

चर खत्री के पहुंचे जाइ। जहां मूढ बैठ्यो गरबाइ॥२॥ 
गिलमि गलीचे फरश बिसाला । बैठिक मैं बेठ्यो खुशहाला। 

बड उपधान! धरयो जिह पाछे। सगरे सेत बसत्र तनु काछेः॥ ३॥ 
बैठे लिखिन हार ढिग ब्रिद। कितिक खुशामद करति बिलंद । 
कारण अरथी मानव केई। जोरति हाथनि जाचति सेई ॥ ४॥ 
बडी कचहिरी महि सो बेसा। उत्तर देति जोग जिस जैसा । 

श्पप्र अशीरबाद कहि जीवहु। चिरंकाल जसु जुति जग थीवहु ॥ ५॥ 
मुख मुरझायो बहु दिज केरा। चंदू तबहिं बिलोचन हेरा। 

वांइ लगहि, पांधा कहु बाती। तुझ देखति धरकति मुझ छाती ॥ ६॥ 
फरकति बांस अंग तन मेरे। नहीं शगुन कुछ अछे हेरे। 

अदन सचित देखि करि तोही । ग्रति संसं होवति उर मोही॥ ७॥ 
यथ चलति वसत्‌ चसुरवाई। किघों अपर कारज बिगराई। 

मुदि जूति मिलिब्रो चहीअहि तेरा। पठ्यो हुतो शादी हित मेरा ॥ ८॥ 
जिस महि तुझको लाभ बिसाला । अस कारज महि तूं इस काला । 

समै हरख के मूख मुरसायो। देखति मोको अचरज आयो॥ ९॥ 
शुभ कारज सो बन्यो कि नांही ? ! कहु पांधा समि बिधि मुझ पाही । 

सुनि चंदू ते बिप्प्र उचारा। सुनहु इकंत होइ करि सारा॥ १०॥ 


1. तकिया । 2. सज्जित । 3. पुरोहित । 
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चंदू को प्रसंग 
संसे जुत उठि करि ततकाला । 
दिज ने ढिग हुई सकल सुनायो । 
हम नाता जबि ले करि गए। 
सकल समाज मिल्यो ततकाला । 
बालक चौंकी आनि बिठायहु । 
हमहि बुलायो गमने तीर । 
नौ ग्रिह गनपति हुतो मनायहु । 
दिल्ली ते तबि पठई पाती। 
मोरी अरु द्रिषटांत चुबारा। 
किह सूनि कै लिखि भेज्यो सारो । 
जरी न बात, न लखी बडाई। 
रहै चुबारो सो दुख पावहि। 
केतिक सिक्ख कह्यो बखयाता । 
प्रथभ भयो ते बोल बिगाइ। 
क्या कहीअहि बड काज विगारा । 
कहति भए, जो सम है मोरी। 
इम सुनि बहुत थानि की संगति। 
तिन महि ते इक उठि करि खत्री । 
सपत बरख की दुहिता मेरी। 
वालक तिलक करयो ततकाला । 
खत्री और उठ्यो इक पाछे। 
तवि ही दूजी करी सगाई। 
नाता तोहि सुता को फेरा। 
सुनि अनख्यो चंदू मति हीन। 
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बँठ्यो सभि ते होइ निराला । 
हे जजमान सु हुइ प्रभु भायो॥ ११॥ 
शुभ दिन तबहिं सुधावति भए । 
लोक हजारहुं अनंद बिसाला॥ १२॥ 
गावनि वादित सकल रचायहु। 
जहि गुरु अपर नरनि की भीर॥ १३॥ 
तिलक करनि को जबि उदतायहु! । 
चलति हमहि तुम कही जु बाती ॥ १४॥ 
निज बडता के हेतु उचारा। 
सो पठि कै लखि तुव हंकारों ॥ १५॥ 
तूरन हम सों गिरा अलाई। 
मारहि टक्कर भाल भनावहिः ॥ १६॥ 
नहि लिहु इस किराड को नाता । 
सही न तिनहु सु दीनि उघाड्‌^॥ १७॥ 
नहिं सवर्‌यो मैं बहुत उचारा । 
सम मोरी के मिलहि सु मोरी ॥ १८॥ 
बैठी ब्रिद बिलोक उमंगति। 
हाथ जोरि कहि गिरा बचित्री ॥ १९ ॥ 
लिहु नाता गुर करहु न देरी। 
तिम ही उतसव रह्यो बिसाला ॥ २० ॥ 
संग गोत निज कहि करि आछे। 
देखति दुगनी बजी बधाई ॥ २१॥ 
चल्यो उपाइ नहीं कुछ मेरा। 
तपति रिदा तूषनि दुखभीन ॥ २२॥ 


1. उठे । 2. टक्कर मारकर माथा फोड़ेगा। 3. वणिक, यहाँ आशय धन- 


लोभी से है । 4. प्रकट कर दी । 
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कहाँ भयो जे अपर सगाई । धनी पुरख की बहु हुई जाई' । 
जे हमरो सनबंध तुमारे। कारज देउ अनेक सुधारे ॥ २९॥ 
नांहित जे करि लेहु न नाता । तौ मेरो बरी बख्याता 
तमरे सिषखन कूकर कह यो । सो सुनि मैं हिरदे दुख लह यो ॥ ३०॥ 
ककर होइ लगौ तुम गैल^। तबि जानहु जबि हुइ फल फेल” 
अधि छौ रस है हम तुम मांहि। अधिक बिरोध बघावहु चाँहि ॥। ३१ ॥ 
मो सों द्वेष रचहि बिन जाने। सो आशा जीवति किम ठाने" 
शाहु दिवान मरातब मोहि ।. कहौं बाक मानहि तिम होहि॥ ३२॥ 
कतका अबहि हुतासन द्वैप"। समझहु कीजहु नहीं. विशेष 
इत्यादिक लिखि के बिच पाती । लिखि अनीति को सुलगति छाती ॥ ३३॥ 
एक निसा दिल्ली दिज रहयो। बड़ी प्रात चलि चंदू कह यो । 
पशचम मुख करि गमन्यो तबै । सने सने मग उलंघयो सबै ॥ ३४॥ 
गुरुपूरि बिखै प्रवेश्यो आइ। निस परि गई बस्यो इक थाई । 
भई प्रात गुरु सभा जगाई। संगति सिख पसंद समुदाई ॥ ३५ ॥ 
बिप्प्र आए करि आशिख दीमि। पाती बैठि अग्र को कीनि। 
ले सिख गूरु के कर पकराई। खोलि पढी चंदू चतुराई ॥ ३६ ॥ 
जानि कुटिलता मूरख फेरी। उत्तर कहति भए तिस बेरी। 
माननीय गुरु सिक्ख हमारे। करहि तथा इह जथा उचारे? ॥ ३७ ॥ 
श्री नातक आदिक गुरु सारे। जानति रहे इनहु बहु प्यारे । 
हम भी मानति हैं सिख बाक। कहूयो तिनह नहि लीजहि साक ।। ३८॥ 
सो किम फेरि सर्काह मन जानो । तूम कृयों अबि ऐसे हठ ठानो। 
अपर थात नाता करि दीजहि। जो अपने समसर लखि लीज ह॥ ३९॥ 
दोहरा 
सुत, तिय, धन, तन आदि सभि तजिति न लाखौं देरि । 
सिक्ख बचन को त्यागबो तऊ न हमते हेरि ॥ ४०॥ 
चौपई 

होइ सिक्ख एतो पद पाए। सकल जगत के पूज बनाए । 
सिख के सम्मा अपर न प्यारो । सासि सासि) महि सिक्छ संभारो ॥ ४१ ॥ 

1. धनी लोगो के अनेक (विवाह) होते ही हैं। 2. तुम्हारे पीछे । 3. फल 
फलेगा । 4. मुझसे बैर करने वाला जीवन की क्या आशा रख सकता है । 5. (बादशाह 
भी) मेरा कहा मानता है ओर वैसा करता है। 6. अब द्वेषाग्ति कण वत्‌ है । 7. जैसा 


बैस! हम करे । 8. समान । 9. श्वास-एवास । 
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चंदू को प्रसंग 
पूजनीय हैं सिख्य महांन। 
सिक्खनि की करुना मूख पय्‌थे । 
बिशनु भगत बतसल भगवान । 
तथा हमारे सिवखनि केरी। 
हम ते लियो जाइ नहि नाता । 
सुनति बिप्प्र ने गिरा बखानी । 
परहि बैर बहु काज ब्रिगारे। 
हटी सगाई सम दुख औरि। 
हित रावर को मैं शभ कह.यो । 
लिहू नाता हुइ शांति बिखेरा । 
सभा चुके पछुतावनि 
यांते मानि लेह मति मेरा। 
नतु संसं जीवनि महि होइ। 
सुनि श्री अरजन दिज ते वाति। 
हम किसहूँ सों बेर न करें। 
करहि व्रिवेर संग जो बैर। 
सभि को पति परमेशुर अहै। 
भला बुरा जो करम करते। 
चितवति बुरा, बुरा फल पाबं । 
पर को खनहि कूप हित बुरे। 
इम कहि तूपनि भए गुसाई। 
दिल्‍ली पूरि को होई निरास । 


रहे । 


तन धन मेरो हैं सिक्ख प्रान। 
कह यो तिनहु के किम हटकय्‌ये । ४२॥ 
जिम तिन के प्रिय भगत महाँन । 
श्री सतिगुरु सो प्रीति घनेरी ॥ ४३॥ 
कहु दिज चंदू कहु बसख्याता। 
शाहु दिवान अधिक हठ मानी ॥ ४४॥ 
चहे सु करे महां बल धारे। 
नहीं होति मानहिं सभि ठौरि॥ ४५॥ 
जथा भविष्यति बरतहि लह.यो। 
नांहि त इस फल कषट घनेरा ॥ ४६॥। 
भलो न करयो आपि को कहें! । 
दुह दिशि वधहि प्रमोद बडेरा ॥ ४७ ॥ 
जेतो बल करि है सभि कोइ। 
बोले श्री मुख ते मुसकाति॥ ४८ ॥ 


किस को बुरो न हिरदै घरें। 
तिस के जुग लोकनि क्या खैर ? ॥ ४६ ॥ 


सुखदुख की सुधि जग की लहै 

तिन ते सुख दुख जीव धरते ॥ ५० ॥ 

इही नेम प्रभु ते बनि आवं। 

झेरे गिरे सु बहु दुख मरे? ॥ ५१॥। 

दिज उठि गयो बहुत पछुताई । 

चंदू को सुधि दई अवाप्त ॥ ५२॥ 
दोहरा 


चंदू सुनि जर बर गयो नेक मान्यो त्रास । 

करीजाति मैं हीनता हतौं जतन निरजाप्त ॥ ५३ ॥ 

गुरु घर सों रुचि द्वैप को बुरी करनि तत्रि लोगि। 

घाति विचारति पिखति नित चुगली उगल कुभाग ।! ५४ ॥ 


बहुर कथा इह्‌ कहै गे दुपटी 


दुषट जु कीति । 


श्री हरि गोविद व्याहु को श्रोता सुनहु प्रबीन ॥ ५५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चतुरथ रासे 'चंदू को प्रसंग वरननं नाम अष्टमो 


अंशु ॥ 5 ॥ 


1. “भला न किया? ऐसा अपने को कहेंगे । 2. जो दूसरे के लिए कआं खोदता 
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दोहरा 
बासर कितिक बिताइ करि श्री गुर अरजन नाथ। 
चितवति नंदन ब्याह को बडि उतसव के साथ ॥ १॥ 
निसानी छंद 
अगहनि बीत्यो मास जबि पुन पूस छु आयो । 
समै महाँ उतसाह को जाव्यो नियरायों? । 
महादेव सों मिलि गुरु बेठे इक थाना । 
करी वारता बहुत ही प्रसंग जि माना ॥२॥ 
बहुर ब्याह की वाति को सभि जिकर सुतायो । 
एक मास ही बिचि रह यो दिन निकसु आयो । 
बडो आत अबि दुरि है बड धरति बिरोधा । 
नञ्ज भए, नहि मानही, राखहि उरक्रोधा ॥ ३ ॥ 
चहियहि अबहि बलावनो इहु उचित महाना । 
सहत कुटंब सु आवनो होवहि इस थाना। 
महांदेव बोल्यो सुनति भेजहु लिखि पाती। 
को नर आछो जाइकं आनहि भलि भांती॥ ४॥ 
सनमानहु सभि रीति तै है आत बडेरो। 
ज्यों क्यो करि तिस आनियैर आछी बिधि हेरो। 
परने मरते महि सरब सनबंधि मिलते! । 
इहि जगत की रीति है सशि नर बरतंते॥ ५॥ 
शादी तुमरै सदन है ख्ठे स्‌, मनाओ । 
जाता करहु इकत्र सभि बडित जिम पाओ । 
शोभा है बहु मेलि की बंधु समुदायोऽ । 
जाति बिखे सो बडा हुइ सभि सों बनि आया ॥ ६ ॥ 


1. हवित । 2. निकट आया । 3. बुलाइए। 4. विवाह और मृत्यु पर तो 
सब सम्बन्धी मिलते ही हैं । 5. सब सम्बस्धियों के मिलाप की शोभा है। 
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महांदेव के वाक को सतिगुरु ने माना । 

लिखी पत्रिका तबहि गुरु बडिआइ महाना। 
मिहरवान नंदन जथा हरि गोविद तैसे। 

ब्याह समां इनको अबहि भेज्यो लिखि जैसे ॥ ७ ।। 
अपति जानि आवहु इहां तुम काज रचावो । 

जिम आइसु दिहु करहि तिम जिस ते जसु पावों । 

क्रोध बिरोध न कीजीए हम को लघु जानो | 

हान लाभ तुम को अहै जसु अपजसु सानो ॥ ८ ।; 
हम अघु तुम भ्राता बडे सागरी बिधि जातो। 

चतुर महाँ वित्रहार महि सभि ते नहि छानो! । 
इत्यादिक लिखि सिख पठ्यो जंगल दिशि? जाही । 
ग्रामनाम कोठा अहै बासहि तिस मांही॥ ९॥ 
कावरि भरि पकवान की संग करे कहारा।'* 
गमने ले करि पंथ को गे सलिता पारा। 
उलंधि बिपासा सतुद्रवा! कोठे कहु आए। 

जहि प्रिथीआ बेठ्यो सुन्यो तिस निकट सिधाए ॥ १० ॥ 
अग्र मिठाई को धरयो पाती कर दीनी। 

गुरु दिशि ते बंदन करी बहु धरी अधीनी । 

पाती खोल्ही पठी जबि दुख रिदा परोयो। 
चितवति सभि बिधि भयो बड, सुत व्याह संजोयोऽ ॥ ११ ॥ 
वबति गयो दिन प्रति श्रधिक, नहि चल्यो उपाऊ। 

किम गहाइ मरवाइ हौं, को घात न पाऊं। 

इम मन महिं संकट लह्यों पठिकै पुन पाती । 
उतसव सुनि कै अनुज कौ जनु फाटति छाती ॥ १२॥। 
मुख ते कहि सिख साथि तवि को हमरो भाई । 

दशमन जानति हों महाँ, तिह साँझि न काई । 

घर दर मेरो लूटि कै प्रि वहिर निकासा! 
तुहमत लाइ तुफान की०सभि बिखे प्रकाशा ॥ १३॥। 
महां कठोर निलाज है, घट कपट बिसाला। 

मुख ते मीठा उज्जला अंतर ते काला। 


1. सब जानते हैं कि आप समझदार हैं। 2. मालवा की ओर । 3. धहंगी । 4. 
शतद्रु । 5, रकाः ४०९०॥अाव्वि)त्ाक्गभ (गर AJP, Jammu. An eGangofri Initiative 
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पाइ पिता की वसतु को बड मालिक होवा । 

तिसको फल पायो नहीं संकट नहि जोवा ॥ १४ ॥ 
भेल हमारो रहि चुकयो, नहि बदन मिले हैं! । 

णाह पास गहिवाइ करि अविलोक सुलेहैं। 

उर गरूर गुरुता लहै नहिं जानै आना!। 

शाहू दिवान महान सों जिन बाद उठाना॥ १५॥ 
कहाँ अलप हम, कहाँ सो जहि बेर लगायो । 

निज जीवनि नहि चाहतो दिल कुतो बंधायो? । 
मैं जावों जबि ब्याह मैं चंदू सुनि लै है। 
करहि बैर मो सों तबहि सभि किछु बिगरै है ॥ १६ ॥ 
याते मैं किम जाइ हौं, पुन दुशमन मेरा । 
नहि भ्राता मन जानतो, छल करति बडेरा । 

लै जावो मिषटान को मैं नांहि न जावं । 

जीवति मिलौं न प्रीति किर, छाती तपतावौं ॥ १७॥ 
उठहु जाहु मम पास तै नहि बिलम लगीजै । 

अनिक जतन ते नहि मिलौं अघि जाइ कहीजे । 
इत्यादिक कहि क्रोध सों सिख दियो उठाई । 

काबर सभि मिषटान की हुटिकरि पुरि आई॥ १८॥ 
आइ सिक्ख सतिगुरु को बंदन पद कीनी। 

प्रिथीए की सभि बारता थिति हुई कहि दीनी । 

क्रोध बिसाल कराल तिस उर बैर धरंता। 

चाहति है गहिवाइबो प्रान को हंता॥ १९॥ 
सुनि श्री अरजन जाति करि तुषनि ही ठानी । 

बुरा भला किछ नहि कह यो भावी असमानो । 
महादेव को फेर तबि निज निकट बुझायो । 

बड़े भ्रात बिरतंत को कहि सकल सुतायो ॥ २० ॥ 
तिह सो मेल न बनति है. टूट्यो नहि थोरा । 

जो चाहति है रिस घरे हति प्राननि मोरा। 
पुशतनि लो किम मिलहि नहि, ऐसी तिन कोनी । 

गयो पुकार फिरि रहयो रिस तजी न चीनी ॥ २१॥ 


1. मुह नहीं लगेंगे । 2. गुरुआई लेकर मन में अह्‌ आ गया है। 3 


कहाँ वंघा (लीन) हैं । 
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महांदेव ने सुनि भन्यो क्रोधी सो मानी । 
उचित रीति तुम ने करी, अनउचित न मानी । 
हेरि हेरि ऐश्वरज को दुख पाइ घनेरे। 
समता चाहति किम लहे नहि भाग बडेरे॥ २२॥ 
श्री अरजन जी पुन भन्यो समि मेल बुलावें। 
गोइंदवाल खडूर ते सुनि करि चलि आवै। 
कावर भरे कहार गनि पठिए पकवाना । 
लिखी पत्रिका सभिनि सो करि प्रेम महाना ॥ २३॥ 
सरब संगि परवार ले इति दिशि को गावो । 
हरि गोविंद विवाह लखि नहि देर लगावो। 
गोइहवाल पठाइओ सिख दे करि पाती। 
मिल्यो जाइ करि मोहरी सुनि सीतल छाती।। २४॥ 
सभि कुटंब हरखति भयो निज उतसव जाना । 
तथा जाइ दातृ निकट बिरतांत बखाना। 
सुनति सुधासर को चल्यो करिबे प्रसथाना। 
त्यार सरव परवार भा करि हरख महाना ॥ २५॥ 
पुन अपने ससुरार घर इक मनुज पठाबा । 
मउ! सु ग्राम को नाम तिह सुधि सकल सुनावा । 
क्रिशन चंद” आनंद लहि धनवंती दारा। 
दोहित को उतसव सुन्यो, कीनिसि बड त्यारा ॥ २६ ॥ 
ब्रिद मसंद हकारि गुरु आइसु फुरमाई। 
त्यार समिग्ग्री करहु सुभ चहिय जु समुदाई । 
चंदोए* बहु मोल के झालर झमकंती। 
खीनखाफी लागहि जरी सुन्दर दुतिवंती ॥ २७ ॥ 
रेशम की डोरं लगी बहु वरन बनावौ। 
मखमल ने सभि फरशा कोगन दरब लगावौ । 
करौ कनात बनात की तंबू जु बिपाला। 
चाँदी की चोबे रतिर कीजै दरहाला”॥ २८ ॥ 
स्यंदन सकटनि त्यार हुई जो चहिय करावो। 
आतशबाजी होहि बहु तिन दरब दिवावो ! 
1. गुरु अजु नदेव जी के ससुराल का गाँव, जो तहसील फलोर में है । 2-3. गुरु 
अजु न के ससूर-सास । 4. खमे, तंबू । 5. कीमखाब (मूल्यवान वस्त्र) । 6. बिछाई । 7. 
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जीन तरंगति के नर्वे लीजहि बडि मोले । 
अळंकार घरिवाइ करि साजहुं सभि टोले॥ २६ ॥। 
ळघ नौबत आइसु दइ दिन रैन बजावो । 
तती अपर नफीरींआं निज संगि मिलावों । 
डफ वाजति जूत बंसरी बड घोंस गहीर । 
पटह पणव! की घृति उठहि सुनि होवहि भीरं ॥ ३० ॥ 
बाजहि ढोल अरु बंसरी दिन प्रति गुरुद्वारे । 
महाँ कूलाहल होति है सूति हरखति भारे । 
प्रतिक कराहे धरि दए पकवान पकाब । 
भांति भांति की स्वादि महि मेबे सु मिळावे ॥ ३१ ॥ 
मोदक, खुरमे, भरु बरे दधि लवनि रलाए। 
चिरवे बड़े जलेब जूति इत्यादि बनाए । 
मेल लग्पो आवति तबै हरखति नरनारी । 
पहरि बिभूखन बसन शुभ बडि शोभा धारी ॥ 
गुइंदवाल ते मोहिरी इसत्री गन ल्लायो । 
रिदे अनंद अनंदश मिलि संसराम स्‌ आयो । 
सुंदर जुति गमने सकल स्यंदन चढि चाले । 
कितिक अरूढे सकट पर शिगार बिसाले॥ ३३ ॥ 
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उतरे निकट खड्र मै दातू घर जाए। 
करी सेव सभि भांति की निस तहाँ बिताए। 
उठे प्रात करिब गमन रथ सकट सु जोरे। 
आरूढे बड चौप जुति चलि गुरु पुरि ओरे॥ ३४॥ 
सभि कूटंब को संग ले दात्‌ भा त्यारी। 
चढि चढि अपने जान्‌ परि गमने हित धारी । 
दोनहु थल ते चालि करि गुर नगरी अए। 
कूप शनाने प्रथम एन अंञ्रितसर न्हाए॥ ३५॥ 
हरि मंदिर सुंदर सभिति बंदन को कीनी। 
दरशन करि जसु  उचरते परदछना दीनी। 
पूनि सतिगुरु के सदन को गमने समुंदाई । 
कलि मिलि करति प्रणाम को बहु भने बडाई ॥ ३६॥ 


1. छोटे-बड़े ढोल । 2. बाबा आनंद जी हृदय में आनन्द भर (आए) । 3. याव 


3 


सबारी । 
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जथा जोग अरजन गुरु सगरे सनमाने । 
सुदर सदन निवेस देः बच मधुर बखाने। 
महाँ देव सों मिले सभि घरि प्रेम उदारा । 
करति परसपर बंदना निज कुशल उचारा ॥ ३७॥ 
बड्डा अर गुरुदास जुत मिलि आनंद पाए 
साल्हो आदि मसंद गन सभि सीस निवाए। 
जहा कहाँ की संगताँ सूनि सुनि चलिआई। 
घर्राह अकोर अनेक बिधि गुरु निकटि रहाई ॥ ३८ ॥ 
अनगन नर की भीर भी उतसव हुइ भारी । 
भोजन बनिह त्यार बहु जिन स्वाद उदारी। 
दिनप्रति अधिक अनंद भा को कहै बनाई। 
हरि गुविद जी तबि अए निज ग्रीव निवाई ॥ ३६ ॥ 
तुरत अंक ले मोहरी निज गरे लगायो । 
करि दुलार सिर सूंघके देखति हुरखायो । 
मिलि अनंद संसराम जुति दातृ भरि अंका । 
करहि सराहनि रूप को बोलहिँ सहि शंका || ४० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सुरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'मेल आवण प्रसंग बरननं नामा 


नवमो अंशु ।। ९॥ 
1 स्थात दिया । 2. भेंट । 
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ब्याह प्रसंग 
दोहरा 


नारि मोहरी की समुति मिलि गंगा के संग । 
नेहुँ जनावति अधिक ही करि करि हिदै उमंग ॥ १॥ 
पाघड़ी छंद 

गन अबला अपर मिलंति संग। सनमानति सभि कहि म्रिदुल गंग । 
दातू सु न्रिया मिलि अनंद कीनि। हित बैठति चार आसनि सुदीन ॥ 
पुन बुझनि लगी कित हरि गुविद। दिखरावहु मुहि लालस बिलंद। 
कहि गंग गयो अबि वहिर थान। आए ऐसुने सु जबि प्रीति ठानि॥ ३॥ 
हित मिलनि करति बड चाव चीत। तिन निकट होहिंगे धरत प्रीत । 

इमि कहि सु दास भेज्यो तुरंत। घर बिखं आनि मिलिबो चहंति॥ ४ ॥। 
श्री अमर पुत्र के निकट हेरि। लीन सि हकार जो गयहु चेर। 

तिज साथ आनि करि घर मझार। सभि त्तियनी हरख सुरति निहारि ॥ ५॥ 
त्रिय मोहरी जु. गहि कंठ लाइ। बहु चीत प्रीत गोद सु बिठाइ। 

सिर हाथ फेरि मुख हेरि हेरि। करती दुलार बहु फेर फेर॥ ६॥ 
श्री हरि गुविद कर वंदि बंदि। सभिहूंति बंदना करि अनंद। 
सगरीनि गोद लेकरि दुलार । चिर जीव आशिखा देति प्यार ।। ७॥ 
नर नारि मेलि होहु बिसाल। करि जथा जोग सेवा संभालि। 

दिन प्रति उछाह बधतो ब्रिलंद । जन्‌ मीन होति सागर अनंद ॥ ८॥ 
इम बसे जामती जबि बिताइ। सर मज्जति मंदिर दरस जाइ। 

श्री अरजन को समुरार जोइ। गुर पुरी अयो पिखि हरख सोइ ॥ ९॥ 
तब क्रिशन चंद सुनिओ अवति। उठि आगे श्री अरजन तुरंत। 

रुखि जगत रीति बंदन सु कीनि । आसनि बिठाइ सनमान दीनि॥ १०॥ 


~ 


1. सबने हा । 2. आते हुए सुना । 
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श्री हरिगुविद सुनि आइ धाइ। करि नमो तुरत नाते सु पाई। 
धनवती सास्‌ गुर की सुनीति। मिल सुता संगि धरि प्रीति चीति ।। ११॥ 
नर नारि अपर परवार केरि। मिलि मिलि अनंद सुख हेरि हेरि । 
कीनसि निवेस सुन्दर अवास। तबि मात मात के आइ पासि ॥ १२ ॥ 
मिलि हरि गुविद बंदन स्‌ कीनि। घरि हरख उर आशिख सु दीनि । 
गत मेलि परसपर मिलहि चाइ। कौतक हुवंति शुभ थाई थाई॥ १३॥ 
संगति मसंद अरू मेलि आइ। बहु भई भीर बाजति बघाइ। 
इस कितिक दयोस बीते मिळति। सभि करी त्यार वसतू तुरंत ॥ १४॥ 
मंगत्राइ सरब को गुर निहार। तंबू कतात कीने उदार । 

f hy प्‌ 
रथ बहिल साजि सन्दर शिंगारि। जिनि लगे घुघरू बजति चारु ॥ १५॥ 
श्री हरि गविद चौकी बिठाइ। त्रिय मिलि सुहाग न गीति गाइ । 
मरदन करंत बटणा म अंग । सभि बिखे अधिक आनंद गंग ॥ १६ ॥ 
बलिहार हेति पिखि सुत सरूप । दिन प्रति उदोति सुन्दर अनूप । 
कर बंधि कंगणा सगन संगि। पट पीत पहिर करि सरब अगु॥ १७ ॥ 
कूल रीति करी जेतिक बताइ। दिन चढनि बरात समीप आइ । 
श्री अरजन द्यारी समि कराइ। जनु कर्रह शीघ्रता ल बनाइ ॥ १८॥ 

दोहरा 
जेवर जरे जराइ जे जबर जवाहर जोति । 
जाँबनद? दमकति महिद, पहिरे शोभ उदोति ॥ १९ ॥ 
पाधड़ी छंद 

श्री हरिगविद तन करि शिंगार। समि बसत्र विभूखत चारु डारि। 
सिर पेच? सीस पर अति सहाइ। जिस पर जिगा“ सु हीरे जराइ ॥ २० || 
कलगी उतंग जिह जगति जोति। मुख मंडल शुभति अनंद होति! 
क्‌'डल स्‌ डोलि गोले कफोल। शोभति अमोल जबि होत लोल" ॥ २१ ॥ 
मूकता सु माल गर मैं बिसाल । भुजदंडनि अंगद दुति उजाल। 
हाटक जड़ाव कर कटक पाइ? | छवि छाप छलायनि स्वठ छाई ॥ २२ ॥ 
कर बंध्यो कगणा शोभ देति। पट पीत पहिर दुति परम लेति। 


झूलयंति छतर फिर फिर फिराइ | ढुरियंति चौर चारू सुहाई ॥ २३॥ 


1. हल्दी आटा आदि का लेप । 2. स्वर्णं । 3 पगड़ी । 4. पगड़ी पर लगाने का 
आभूषण । 5. गालों पर सुन्दर गोल बालियां लटकती है | 6. जब हिलते है। 7. स्वर्ण 
के जुड़ाऊ कड़े हाथों में डाले हैं । 
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तबिगई गंग ले गुरु सथात। 
तबि हुने डंक घौंसा घुकार। 
तुररी नफीर छंणे बजंति। 
गन थार भरे मोदक श्रिलंद । 
पुन प्रग्न जाइ दरबार द्वार। 
इह दास आपको ब्याह जाहि। 
सभ थात करो कल्याण नाथ । 
सुख संगि व्याह फे सदन आइ। 
हम पुल्न श्रेय हित गंग भाखि। 
पुन दीनि प्रदच्छत चार बारि। 
सतिगुरु मनाइ ले तनुज सगि। 
पुरि वहिर जाह गन संग नारि। 
वाहत अनेक निकसंति चार। 
किसह्‌ तुरंग किस ब्रिखभ जोरि? । 
घंटे ठणंक, घुघर झणंक 
बहु बहिल वेग ते चलि बिलंद । 
निकसे कितेक चढिकरि तुरंग । 
बहु हेम रजति जुत सजति जीन । 
चढि छैल” कुदावति चलति गैलि । 
श्री अरजन तबि दरबार जाइ । 
छे ब्रिद्ध संगि गुरदास आनि। 
स्यंदन चढाइ सनमान कीनि। 
जुत अनंद भ्रात संसराम जोइ। 
पुन क्रिशन चंद नंदन सभेत । 
जेठा पिराण अरु बिधियचंद । 
गन भल्ले तेहण सहत दास। 
सगरे मसंद लहि लहि अनद। 
साल्हो अरूढ़ि करि सु चारि। 


श्री गूर प्रताप सूरज 


इसक्नी समूह मिलि करति गान। 
डफ पणाव पटहु धुनि भी उदार ॥ २४॥ 
गन ढोल बसरी धुनि उठंति। 
थिर पौर दरशनी हाथ बंदि ॥ २५।। 
करि नमो तहां बिनती उचारि। 
तुम हुई सहाइ दिहु विघन दाहि ॥ २६ ॥ 
निस दयोस दास के होइ साथ। 
तुम ढिग कराह बहु तबि चढाइ ॥ २७॥ 
गूरु दासनि की पुरवति भिलाख' । 
चहू' ओर निम्न हूवे भाउ घारि ॥ २८॥ 
हित ब्राति चढावति गमनि गंग। 
बादत बजंत धूनि एक सार ॥ २९॥ 
स्यंदन सुरंग जर सो उछारः। 
जिय फेर पुषट तन महिद जोरि ॥ ३० ॥ 
प्रेरक सबिदूय तोरति निशंक* । 
सुन्दर शिगार पिखि दे अनंद ॥ ३१॥। 
जो चलति चाल बड बेग संगि। 
पट अलंकार पहिरे नवीन ॥ ३२ ॥ 
पूरि तजि बरात गई वहिर फलि । 
पित ध्यान धारि करि सिर निवाइ ॥ ३३ ।। 
अरु महादेव बड भ्रात जानि । 
पुन दातू मुहरी बोलि लीनि॥ ३४ ।; 
बच खिदुल सुनति रथ चढति सोइ । 
हुई करि अरूढ बड शोभ देति ॥ ३४५ ॥ 
चढिकरि सु लंग पेंडा बिलद। 
गुरु सिषख चले घरि के हुलास ॥ ३६ ॥ 
सभि चढे जानु पिखि पिखि मुछंद । 
अरु उमर शाहु कल्ल्यान लाल ॥ ३७॥ 


1. अभिलाषा पूणं करो । 2. जरी के आवरणों सहित । 3. किसी को घोड़ा और 
किसी को बैल जुते थे । 4 रथवाही विद्वान्‌ उन्हें निःशंक चलाते हैं। 5. बांके जवान । 


6 पूरा नाम-लगाहा । 
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मोरति मनिद घोरति चलाइ । 
अरु और नाम गिनीअहि कितेक । 
श्री अरजन सिवका? पर अछूढ़ि । 
बिच मुकर जरे मलहीन चारु । 
श्री हरिगुविद पट पीत शोभ । 
जन्‌ सझ समै घन अलप होइ । 
इक दिशा बजति बाजे उदार । 
छणकार रथनि उत अधिक होइ । 
बड शबद चक्करनि भरी भीर । 
हुई हयनि हिरेखा धनि उठंति। 
कुछ कही बात नहि सुनिय जाइ । 
गुर पुरी छोटि उतसव बिसाल । 
गमने सु पंथ दिन रहति जाम। 
चलि प्रथम सिवर किय थोरि दूरि। 
गन जीय संग ले गंग आइ। 


सुख चहति पुत्र महि अधिक प्यारि । बिछर्‍्यो सु प्रथम जिस नित निहार ॥ ४५ ॥ 


सुत सहत सनूखा पिखिव फेरि । 


गुरु क्रिपा पाइ आवहि अनंद। सभि त्रीय कहति “तुब नंद चंद” ।। ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “ब्याह प्रसंग” बरननं 


अंशु ।। १० ॥ 


1. भले-उत्तम लोग । 2. पालकी । 3. जरीदरी लड़ियाँ । 4. सुन्दर मोर । 


397 | 
जुत बसन बिभूखन दुति बढाइ । 
चाले बराति साऊा अनेक ॥ ३८॥ 
जिह जरी लागि दुति है अगूढ। 
लठकंति जरी गुंफनि सु लारु२॥ ३९ ॥ 
चढि हैं कुदाइ कवि चित्तलोभ । 
बर बरहि१ नचावति चलति सोइ ॥| ४० ॥ 
इक दिशा गीत गन गाई नारि । 
इक दिशा कुदावति हयनि कोइ ॥ ४१ ॥ 
नर ब्रिद कुलाहल अधिक भीर। 
शूतरंति उपर सुथरी बजंति॥ ४२ ॥ 
इम पणव पटह ढोलादि बाइ । 
जनु बिच न मेय बाहर उछालि॥ ४३ ॥ 
जुग कोस जाइ ठान्यो बिस्ताम। 
उतरी वरात शोभति खूर ॥ ४४ ॥। 
निज सदन प्रवेशति रुचिर गाइ । 
उर सिमरि सिमरि कहि बेरि बेरि । 
नामु दशमो 


5. पहिये । 6. ऊँटों पर नगाड़े बज रहे थे । dR त 
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bs; 


अश ११ 
> 
बिआह प्रसंग 
दोहरा 
खान पान उत्तम करयो निसा बिखे परि सोइ । 
श्री सतिगरु अरजन तिकटि हरि गुविद तबि होइ ॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 
जबि रही जामनी आनि जाम। सिमरनि लगे सु करतार नाम। 
रागी रवाब सु म्रिदंग संगि। इनको बजाइ गावति उतग॥ 
श्रुति सुखद गाई गुर शबद राग! । सिख सुनति प्रेम करि महिद भाग । 


इणनान आदि सभि सौचि कीनि । नर उठे सकल मति नाम भीति ॥ ३ 


धंत धंन सतिगुरू भनति बैन। सतिनाम श्रोनि सुनि होति चैन । 
पुनि बजे बाज पिखि प्रातकाल । सक्षि थिए त्यारि उर मुद बिसाल || 
असवार भए सभि सजति जानु” । बड़ उठ्यो शबद नहिं सुनिय कान । 
दिन चढे चलति हिम रुत महान । नहि लगहि सीत हुई तेज भानु ॥ 
स्यंदन तरंग अझ बहिल जाल। बादित बजंति, चालति उताल । 
बड़ धूलि उठति वाहन चलंति । गन शुतर गमनि भारनि उठंति॥ 
गन आइ जु मंगति पंथ बीच। समि लहैँ दरब हुई ऊति नीच। 
जसु भनति ग्राम जे राह मांहि। ढिग आइ जाचि हटि छूछ नांहि॥ 
जनु धन्‌ गन घन बरखंति जाति | इस देति गुरू अरजन सु दाति। 
चलि सने सते पहुंचे खड्र। तन्नि आइ दाठु गुरु के हदूर ॥ 
बच कह्यो करहु डेरा सयान । सै चहौ दियो सभि खान पान। 
परि गोंदबाल जे चहहु जानि। सभि होहि भ्रमति बड खेद मानि ॥ 
हित ब्याह आवनो नित न होइ। पहुनाई प्रिय मुझ अधिक जोइ। 
इम दातू ते सुनि कौन बात । श्री अरजन उलंघनि नहि चहाति ॥ 


3 सभी । 4. मेहमानी, आतिथ्य । 


४ ॥ 


५ | 


६ ।। 


a 


९॥। 


१० ॥ 


(कालो को सुख देने वाले गुरुवाणी के `शब्दों को राग में गाए । 2 
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यान ॥ 


बिआह प्रसंग 


कहि करि निदेश कीनसि निवेस। सभि परे उतर करि मद विशेष । 
श्री हरि गूबिद को संग छीनि। गुर अंगद थल चहि दरस कीति ॥ ११॥ 
धन पंच सहस गित लीनि साथ | परसादि थारि भरि घरहि हाथि । 
श्री अर्जन गमने अनंद धारि। चलि पहुंचति भे दरबार द्वारि॥ १२॥ 
अरदास खरे ह्लं कार कराइ!। बहु नमो कीनि धरि सिर निवाइ । 
परदछन* दीनि पृपपनि चढाइ। उरमाउ धारि धपनि धखाइ" ॥ १३॥ 
जवि रह्यो दिवस घटिका सुचार । गुरु सभा लाइ दरवार द्वार। 
सुनि चौकी सोदर संझि आइ। तवि बिच निवेस प्रविशे सु आइ ॥ १४॥ 
सभि खानपान की सेव जोइ। हित लाइ सु दातु कीनि सोइ। 
सुख के समेत जामनि बिताइ। उठ सोच क्रिआ कीनिसि नहाइ ॥ १५॥। 
चढिकं बरात गमनी सु राहु। जिस बिखं छल करते उभाहु । 
त्रै कोस हृती गोइंदवाल । तहि गए जाइ पहुंचे उताल॥ १६॥। 
सभि उतर बावली करि शनान। करि नमो जहां श्री ग्रमरथान" । 
पन मिले जाइ मोहन स्‌ पाप्त। कर बंदि बंदन। कीनि तासि॥ १७॥। 
श्री हरिगुविद सिरचरन धारि। बलिहार हेति तन दुति निहारि । 
लहि सोढि वंस बडिता विज्ञंद । जिन शुभति रूप जन्‌ उदय चंद ॥ १८॥ 
जिन अंक लीनि धारति दूलारि । पिखि वधो प्रीति लागंति प्यार । 
अस कौन पुरख देखे सरूप। नहिं करहि प्रेम अस लहि अनूप ॥ १९ ॥ 
पुन ग्रिथकरनि की बाति कीनि। श्री अरजन सुधि समि उचरि दीनि । 
इह्‌ क्रिपा आपकी भी विसाल। नर मंद मति कलि काल जाल || २० ॥ 
इसके अलंब होद सि उधार । उपकार सहां जग पर तुमार। 
सुनि मोहन कहति सचरो विचार । मम पिता करनि लागे उचार ॥ २१।: 
नहि लिखनहार ढिग उर विचारि | संसराम पुत्र मेरो हकार। 
इसको सिखाइ दिन थोर माँहि । तवि लिखनि लगायसि शब्द ताँहि ॥ २२ ॥ 
सभि गूरनि केरि वानी महान । करि खोजि रोज लिखि करि सुजान । 
सभि शबद सकल पोथी सु कीनि। इह पिता मोहि उपकार चीन ॥ २३॥ 
जवि देवलोक पहुंचे क्रिपाल। तबि संसराम राखी संभालि। 
तुम करी जाचना. बहुर आइ | हम दई ततब्रहिं सुत ते मगाई॥ २४॥ 
श्री अरजन, कहि अबि चलहु संग । निज सेवक व्याहनि को उमंग । 
तुम बडे सदा हमरे अलंब। निज शरनि हेरि हति दुख कुटंब ।। २५ । 


1. स्वयं खड़े रहकर अरदास कराई । 2. परिक्रमा । 3. धूप-बाती जलाई । 
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श्री गर प्रताप सूरज 
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मनि मोहन उतर बहुर दीनि । सभि कुटंब संग हम लीनि | 
हम सदा साथ तुमरे रहंति । तित मोहि भावतो रहि 2 इकंत ॥ २६ ॥ 
वज्ञि त्िंपा. भरे मातूल सु बैन। करि नमो उठे पुन तांहि ऐन । 
उलंधी बरात सलिता स्‌ पार । बादित वजंति गमने (010 ॥ २७ ॥ 
श्री हरि गुविद निज संग लीति । हुई नदी पारि प्रसधाव कीलि। 
सलतानपरे पहुंचे सु जाइ। धन देति जाचतो जौन आइ ॥ २८ ॥ 
श्री गरु निदेश लेकरि निवेस ! उतरे समूह पिखि थान बेश । 
स्पंदन तुरंग दीनिसि लगाइ? लगि खानपान सभि थाइथाई 
श्री हरि गृविद निज संग लीति। गुरु नानक थह तिन दरस कीनि । 
जहि लगी दंताधाबनिी स्‌ बेरि। तहि घरी भेटि कर जोरि हेरि ॥ ३० ॥ 
पनि करी कार मोदी दुकान! तिस दरस कीनि निज जोरि पान । 
लिज संग संगतां सिख महान | तिन सौ प्रसंग करते बखान ॥ ३१॥ 
द्वित तीन रहि सु घेई मक्षार 11 पुन निकसि लूटाइ वसतू उदार । 
बहु देश विदेशनि फिरि बिशेष । बिसतार दीनि सिक्खी सु बेष ॥ ३२॥ 
कलिकाल घोर अंधेर भूर। कीनसि प्रकाश जिम चढ़ति सूर। 
इम कहति दरस करि सकल थान । पुन बसे निसा निज सिवर आति ।। ३३ ॥ 
कारि खानपान मिषटान आदि । नर भए सुपति परि साहिलाद' । 
उठि के प्रभाति सभि हरख धारि । पहिरे सु बिभूखन बसत चारु॥ ३४॥ 
बाहनि सजाइ निज निज बडेर। हुइ है दुकाउ मुख कहति टेरि। 
सभि चढे बजति बाजे उदात। तुररी नफीर घोसा घुंकार॥ ३५ ॥ 
डफ, पणव, पटह.? मुरली बजंति। बड़ शुतरनि पसि सुथरीऽ चलंति । 
स्यंदनि धवाइ घोरति कुदाइ। बहिलनि चलाइ घुंघरू बजाइ ।। ३६ ॥ 
इम मच्यो कुलाहल धुनि बिलंद। गमने सु पंथ घरि घरि अनंद । 
तबि गए सरब पहुँचे सु जाइ । अध गोस ग्राम डल्ला रहाइ।॥ ३७॥ 
ताह उतर परेसभि जानु छोर । सुधि गई* तबहि डल्ले सु ओरि। 
सूनि श्रुति नराइण दास सोई। सभि करो त्यारि हित पठनि जोइ ॥ ३८ ॥ 
पकवान अधिक मिपटान लीनि। भरि काबर जेतिक खरच चीनि । 
सजि वाहन अपने हुई सचेत । चढि चले अगःऊ लेति हेति ॥ ३९॥ 


1. सुन्दर, बढ़िया । 2. स्यान-स्थान पर बाँध दिये । 3. दातून । 4. बेइ नदी में 
लौन दिन तक रहने की चर्चा । 5. आह्वाद सहित । 6. पहुँच रही है । 7. ढोल। 
8 नगाड़ा । 9. सूचना गई । 2 
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बिआह प्रसंग 


अगवान आइ अविलोक ब्रिद । 
छूटे निशान अगवानि जाति। 
दुहि दिशिनि मेल इस रीति कीनि । 
वाहनः मजाइ वाहन उठाइ । 
जनु नदी हरख की उमडि दोइ । 
गन बसतु अग्ग्र गुरु के टिकाइ । 
बहु बिनै भनी सभि हाथ बंदि । 
निज दास जानि पति लेहु राखि । 
सन्मान जानि गुरु तिनहुं केरि। 
सभि जथा जोग कर तिनहुं साथ । 
इकि महादेव को दरब दीनि। 
पुन क्रिशन चंद थाती सुघारि। 
तवि चले ग्राम के समुख होइ । 
गन वजति बाज भई धूम धाम । 
चन को ब्रखाइ घन मनहुँ चारु । 
चढि के उतंग नर नारि हेरि। 
शुभ थान दीनि डेरो लगाइ। 
तंबू शम्यान दीने सु तानि। 


तबि हुने डंक बादित बिलंद। 
जिन जरी लागि वहु रंग भांति ॥ ४० ॥ 
जन्‌ धोखि धोि घन मिलति पीनः । 
मिलि आप मांहि आनंद उपाइ ॥ ४१ ॥ 
हुई संगम अंग उमंग जोइ। 
सभि परे पांइ चित चाइ चाइ ॥ ४२॥ 
हम अलप, लघू, तुम बडि बिलंद । 
दे दरस करी पुरन भिलाख!॥ ४३॥ 
प्रकवान लीनि दिय बाटि फेरि। 
करिबे ढुकाउ पून चहति नाथ ॥ ४४॥ 
गुरदास ब्रिद्ध, दोनो सु लीनि। 
बरखावत” गमनहु गुरु उचारि॥ ४५॥ 
नर मिले हजारों दिसनि दोइ। 
बड उठी धूलि लिय छादि ग्राम ॥ ४६ ॥ 
वड भयो शोर इक वारि झारि। 
कहि बच 'बरात आइ बडेरि' ॥ ४७ ॥ 
करि रंक त्रिपत, धन को ब्रखाइ । 
बड जै उतंग बहु शोभ वान ॥ ४८॥ 
दोहरा 


बीच चंदोआ चानणी ताने रेशम डोर। 
लगी कनात बनात की चहुं गिरदे दुति बोर? ॥ ४९ ॥ 
श्री अरजन निज तनूज जुति बैठे ब्रिद मझार । 
मनहुं सुधरमा शोभती बसन बिभूखन चारु ॥ ५० ॥ 


401 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'विआह प्रसंग बरततं नाम इका- 


दशमो अंशु ॥ ११ ॥ 


1. जैसे तीखे बादल गरज गरज कर मिलने हैं । 2. वाहन, घोड़े ग्रादि। 3. 


भुजाएं । 4. अभिलाषा । 5. बरसाते हुए, न्यौछावर में धन फेंकते हुए । 6. शोभा में डूबी । 
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अंशु ११ 


ब्याह प्रसंग 
दोहरा 
श्री अरजन के साथ तबि मिलनि हेतु हितु धारि । 
त्यार तराइणदास भा गन वसतुनि संभारि॥ १॥ 
चौपई 
जरे जीन बाजी चपलावति'। गरे बिभूखन शोभ बढावति। 
बसत रेशमी छादनि कीने। गहे लगाम न शिरता लीने॥२॥ 
ले बहुमोले ललित दुकूल। श्री सतिगुरु के हुई अनुकूल । 
ऊपर धरि करि गन दीनारु। ले करि संग नरनि परवाह ॥ ३॥ 


° 


बंधप सखा सहित समुदाऊ। चल्यो नराइणदास अगाऊ। 
श्री अरजन सतमूख तिह समो। आइ मिल्यो करिब चहि नमो ॥ ४॥ 
हुतो परोहति तिह समुझाइव । भुजा पसारि भिलहु गर लाइव। 
सम समधी इग समै बनंते। राउ रंक कैसे सु हुवंते॥ ५॥ 
लौकिक बैदक रीति जु दोऊ। व्याह आदि माहि करि सभि कोऊ। 
लाज छोरि करीअहि बिवहारे। समधी सों मिलि भूज़ा पसारे॥ ६॥ 
सुनति नराइणदास बखाना। मैं कंसे करि इनहुं समाना। 
लोक प्रलोक सहाइक स्वामी । तीन भवनि पति अतरिजामी ॥ ७॥ 
इतके दास दास को दासा। किम समता करिहौ, हुई हासा*। 
इम कहि करी अकोर अगारी । पर्‌यो चरन पर निरहंकारी ॥ ८ ॥ 
श्री अरजन समधी लखि भाऊ। पकरि उठाइ लियो गर लाऊ। 
जथा जोग करि लौकिक रीति। सनमाच्यो सभि महि लखि प्रीति ।॥ ९ ।। 
हेरि हेरि सिख सभि बिसमावहि । धत नराइणदास अलार्वाह। 
आदर अधिक गुरु किय जांही। लग्यो गरे, इह समकों नांही ॥ १०॥ 


1. चंचल, चपला फे समान । 2. मज़ाक होगा । 
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ब्याह प्रसंग 
इम मिलिनी! करि घरों सिधारा । 
लावा लेनि सम॑ तबि आयहु। 
दिजगन प्रेर्यो बैठे पास । 
लावां हित करीअहि आगवनू । 
जबि जनवासु विखे सुधि आई । 
लघु दु दभि बडि घौंस घु'कारी । 
पटह पणव बड़ 
श्री 


ढोल बजाए । 


दूलह हरिगोबिद चंद । 
महादेव, ब्रिध अरु गरुदास | 
ले गमने समभिहिनि को संग । 
वादित बाजति जाति अगारी । 
आतपत्र" दूलह पर फिरिही । 
महिद कुलाहल सभि महि होवा । 
सुनि बादित की धुनि इक बारी । 


तजी कार घर की उठि धाई। 


अजन अंज कपोलनि लायो। 
करति शीघ्रता चढी ग्रटारी। 
वादित धुनि बड छूटी हवाई" । 
जनु तारे टूटति चमकते। 
छूटति बरूद भरे गंज बोरे। 
चादर झार छूउति फुलवाई! । 
देव देवनी दाइन? बने। 
अधिककुलाहल हरखति होवा । 


भयो प्रकाश सभिनि महि ऐसे । 


श्री गुर जतवासे” पग धारा। 
धेनु धूलि पावनि दरसायहु+॥ ११॥ 
भेज्यो मनुज नराइण दास। 
मैं त्यारी जुति इसथित भवनू ॥ १२॥ 
हेने डंक सभि बाज बजाई। 
तुररी, मुरलि, नफीर संभारी ॥ १३॥ 
सुनति उठे ततछिन समूदाए । 


गेस नंदन सुन्दर सुखकंद॥ १४॥ 
उमर शाहु, सालूहो गुरु पास । 
हित लावां के चले उगंग॥ १५ ॥ 
कीरति भाट नकीब” उचारी। 


चमर चारु सतिगुरु पर ढुरही ॥ १६॥। 
त्रिय गन चाहति दूलहु जोवा। 
बिश्रम” भयो सभिनि मन नारी || १७ ॥ 
छुद्र घंटिका ले गरि पाई। 
कंठहार कट सों लपटायो१॥ १८ ॥ 
खरी सु दूलहु बदन निहारी। 
चढी गगन पुन हटि करि आई ॥ १९ ।४ 
भयो प्रकाश अकाश दिखंते । 
इत उत जरति बेग ते दौरे। २० ॥ 
देखति लोक हसति हरखाई। 
छूटति बिलोकत मानव घने ॥ २१ ॥ 
जरे मतावी अदभुत जोवा। 
विना तेज ते बासुर जँसे॥ २२॥ 
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1. मिलती -इस रीति में समधी परस्पर मिलते हैं और बकु पक्ष के नाते वाले 
वर-पक्ष के नातेदारों को धन, वस्त्र आदि भेंट भी देते हैं। 2 जहाँ बारात को ठहराया 
जाता है। 3. फेरे । 4. गोधूलि का पावन (समथ) देखा । 5. चौबदार । 6, छत्र । 


गा 


छूटती हैं । 12. बारूद के । 
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7. घबराहट (अतीव प्रसन्नता की) 8. करघनी । 9. क्षंजन कपोलों पर लगाया एवं 
कंठहार कटि से लिपटा लिया । 10. 


आतिशबाजी । 11. चादर, झाइ और फुलझडियाँ 


श्री गुर प्रताप सूरज 
404 


भन्द मताबी पाइ बहाना। गुरु प्रकाश दिखाइ महाना। 
देखि भए बिसर्म नर नारी। अस प्रकाश नहि फव निहारी ॥ २३ ॥ 
तिस प्रकाश महि दूलहु देखें। बारि बारि बलिहार विशेल। 


कोठमि चढी निहारिहि दारा । पी अरजन को करहि जुहारा ॥ २४॥ 
सनै सनै देखति दिखरावति । समधी सदन सतिगुरू जावति । 
बडवा पर श्री हरिगोबिद। गए सदर के सदन अनँंद।। २५ ॥ 


घाइ तराइण दास अगारे । लेति प्रवेशयों अंतरि दु 
जहिं वेदी सुन्दर रत्रि राखी । गन बंधुप थित देखनि काखी! ॥ २६ -। 


खरो हेरि श्री गुण अगवानू। सभि आगे दूलहु दृति रबनू?। 
सादर संगरे करे बिठावनि । चहदिश बेदी के थल पात्रन ॥ २७ ॥ 
बिप्र उचार करति तब्रि लागे । पूर्जात नवग्रैह गणपति आगे । 
बीच हतासम कीति प्रकाशनि। पा प्रति सरी करति उपातनि ॥ २८॥ 
तथि दुलहन ढिंग आति बिठाई । जथाजोग सभि बधि करवाई । 
बरबरः सगफेरि करि फरे। पाणग्रहण कीनसि तिस बेरे ।। २९॥ 
भिलि सुरबधू करे छल बेसा । आनि प्रवेशी रूप सु वेसा । 
रलि नारिनि मैं गीतिति गावे। सतिगुरु मंगल अधिक वधावे ॥ ३० ॥ 
करति अपनि पौ सफल बिसाला । गुरु को दरसहि अनंद उछाला। 
पिया नराइणदास सुजानी। बिन जाने सगरी सतमाती ॥ ३१ ॥ 
ब्रिदमेल घर बिखे सकेला। तिन मैं ते जानसि हित मेला" । 
सुरतर बेस घारि समुदाए। मिले आनि बहु सेव कमाए। ३२॥ 
जथा जोग श्री अरजन तहां। दियो दरब हरले जहि कहां। 
बिप्र प्रसंसति धन हित चाऊ। कितिक सराहहि घरि घरि भाऊ ।॥ ३३॥। 
साखोचारर उचारनि कीनिसि। सुन्यो सभिति पुति धन गनदीनसि । 
इम लावां ले ररि जस्‌' साजा। बोच वेदिका उठ्यो समाजा ॥ ३४॥ 
श्री अरजन गमने जनवासे । छुटति मताबी होति प्रकाशे। 
ब्रिद मसाले ज्वलति अगारी। वाजे बर्जाह उठति धुनि भारी ॥ ३५॥ 
आइ शिरे जनवास मझारे। हित अहार गुरु बहुर हकारे”। 
सकल बराति जाति ह्रखंती। आतशबाजी बिंद॒ छठंती ॥ ३६॥ 


1. इच्छुक । 2. सुन्दर द्यूतिवाला । 3. सुन्दर दूल्हा । 4. उनको भी जाने-अनजाने 
'मत्रो-सम्बन्धियों में से ही समझा । 5. गोत्रोच्चार। 6. भोजनार्थ पुन: बलावा श्राया । 
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सुन्दर मंदिर अंदर सारे। सादर कहि कहि पंति बिठारे। 
पुन चोकी पर आधण डासा'। सतिगुरु धिरे? बिसाल प्रकाशा॥ ३७॥। 
परसनि हारि आइ संमुदाए। धरे थार साभिके अगुवाए। 
मोदक, खुरमे नुगदी' घनी । घेवर अ्िितिसिता हसती ॥ ३५ ॥ 


स्वादिल महाँ अंस्रिति दीगि। मेते ब्रिद मिलोती कीति। 
तुरत परोस्यो चतुरति चारु। खानि लगे बहु स्वादि अहारू॥ ३९॥ 
गारि गेरि गीतनि को गाबे*। गुन्दर रीतनि सभिनि सुनावे । 
बँठि झरोखति कहि कडि नाम्‌ । मिली मनोहर त्रिय अधिरामू । ४> ॥। 
सुनति मुदति गुर सहेत समाजा । समे उछाह बिसाल बिराजा । 
सुनि सूनि पिखि पिखि दुह दिश हरहि । मनहं अनंद उनव करि बरखहि" ॥ ४१॥ 
इम अहार को अचवनि कीनि। उठी बराति लागि घन दीनि। 
पाइ उछिस्तट विर्ख बहु दरबा। खान पान करि गमने सरवा॥ ४२॥ 
दोहरा 
जनवासे महि जाइ गुरु, सुपते निज निज थान । 
अति अनंद उर पाइ कर सकल बरात सु जान ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे व्याह प्रसंग बरननं नाम द्वादशमो 
अंशु ॥ १२ ॥। 


1. बिछाया । 2. गुरु जी बैठे, स्थित हुए । 3. भोजन पिरसने वाले । 4. बूँदी । 
5. गाली-युक्त गीत गाने लगीं। 6. मानो आनन्द (की घटाएं) उमड़ कर बरस पड़ी 


रों । 7 जूस 0 था 
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गुर उठि कर सौचि णनाने । पुन 
लिवलाई । मन 


निज 
तबि 
गन 
करि 
दिन 
थित 
ब्निध 
थित 
तबि 
हुइ 
घरि 
गुरू 
गन 
सिख 
अस 


जो भए प्रथम 
को भयो महद गुरु प्यारो । 
सिक्ख्यत्ति जोरे हाथा । 
घीरा । 


सुनि 
भा 


अंशु १२ 
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दोहरा 


सुख सों बीती जामनी जाम रही जबि आइ । 
गावति आसा वार जुत रागनि के समुदाइ ॥ १॥ 


रूप बिखँ 
प्रातकाल हुइ 
बादित वाज 
सौच शनान 
चढे दिवान 
ब्रिद मसंद 
सालो अरु 
हांदेव 
डल्ले ग्राम 
इकठी ले गुर 
भाउ दरस को 
अंगद अमर 
घरी अकोर 
शरधाबान 
जानि 


गुरू 
गु 


सिख 


लालो, भाइ 


1. शौच-स्तानादि आचरण वाले बने । 2 उनके सम्बन्ध में पूछा (गुरु जी ने) । 


गइऊ । 
बिलंदे । 
महाना । 
लगायो । 
मझारे । 


गुरूदास्‌ । 


तीरा । 
मझारी । 
कारी । 
आए । 
सघीरा । 
अगारी । 
अनेका । 


गुरु सनमाने । 


घीरा । 


हाकल छंद 
बैठे थाने । 
थिर्‌यो समाधि लगाई । २॥ 


एकल 


सशि सौचा चारी भइऊ। 
तबि उठि श्री हरगोविदे। ३॥ 
तन बसत्न पहिर दुति नाना! 
सिख संगति बहु छबि पायो।। ४॥ 
गत घनी तहा परवारे। 
कल्लूयान आदि सभि पासू ॥ ५॥ 
जिम बूझति भाखति घीरा। 
सिख संगति बसहि सु सारी।। ६॥ 


करि अपर उपाइन धारी। 
जो सिक्ख कदीमी गाएु॥ ७॥ 
हित सेवा रहे जुतीरा। 
करि बंदति वंदन घारी ॥८॥ 
जिन रिदै बिसाल बिबेका । 
ढिग बेठे हर्‌ख महाते॥९॥ 
सो बूझेः गुनी गहीरा। 
सो हमरे पास उचारो॥ १०॥ 
इस ग्राम दास गन नाथा। 
गुन्‌ सिक्खी के भरपूरा॥ ११॥ 


3. स्वामिन्‌ | इस गाँव में आपके अनेक दास हैं । 
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जो रावरि बखशिश कीनी। सिख बहिलो हित करि लीनी। 
श्री अमरदास सभि सोई। ढिग लालो के दई जोई॥ १२॥ 
अस सिक्ख अपर गन होए। जोगि निवे ते बहु जोए। 
इक भयो सु भाई पारो। गुरु अमर केरि बहु प्यारो।। १३॥ 
तिस ऊपर अधिक प्रसने गुरु भाणा जित मन मंने। 
उर ग्यान भहिद गंभीरं। नित निशचल मन, उर धीरं ॥ १४॥ 
तिस गुरुता देवनि लागे। नहिं माती मन बडभागे। 
कर जोरति विनं बखाने। हम सिक्खी महि मन माने ॥ १५॥ 
इहतुम को ही बनि आबै। हम सेवक सेव कमावै। 
सुनि अमरदास गुर भाखा। जे तेरी अस अभिलाखा॥ १६॥ 
तौ तनु को त्याग समावो। गूर विखे एकता पावो। 
इम आग्या सूनि घर आयो । ततछिन तनु तज्यो समायो ॥ १७॥ 
इक बडवा चपल बली है। जिह सम नाहि और, भली है। 
सो अमर गुरू ढिग भेजी। नहि अपर चढनि दे तेजी॥ १८॥ 
पिखी अपने ढिग रखि लीनी । गुरू रामदास को दीनी। 
श्री अंखितसर के थाना। तिस. चढिकै कीनसि प्याना॥ १९॥ 


दोहरा 


सो भाई पारो भयो बडो नाराइण दास । 
जिस की तनुजा निज तनूज व्याही धरे हुलास | २० ॥ 
हाकल छंद 

अबि समभि सिक्खनि की विनती । जिम आए मिलि करि गिनती । 
सो सुनी्जहि करि निरश्रारा। इति आवत भयो तुमारा ॥ २१॥ 
कुछ कीजहि चिन्ह इथाई। सिख हेरै सीस निवाई। 
श्री अरजन सुनति प्रसंने। गुर सिवख्यनि महिमा धंने॥ २२॥ 
नित चाहति पर उपकारा। हम बचन मानिबो धारा! । 
जवि जाम रहै दिन आई। तबि करें जि तुमहु अलाई ॥ २३ ॥ 
इम कहूयो गुरू अद संगति। जहि नरनि हजारहु पंगति। 
सिख गमने नमहु करंते। शरधा उर भाउ धरंते॥ २४॥ 
गन मंगति जन तवि आए। बहु ग्रामनि भे इक थाएं। 
तिस काल विखे जस जाचे!। तस देति तुरत गुरु साचे॥ २५॥ 


1. धारण किया है। 2. जेसी याचना की । SF Pins 
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गन ढाढी, भाट, कलावति। बहु डूम, बिप्प्र धनु पावति | 
हुई हरखति देति असीसा। गुर नंद bg जुग बीसा २5 ॥ 
शन रंकनि को धन दीना। जणु करति जाति सभि लीना। 
इम देति ढर्‌यो दित जाए। हित असन! हकारनि आए ॥ २७॥ 
करि दूलहु समिति अगारी । पुनन चली वराति पिछारी । 
धर गए नराइन दार्सँ। बडि धूमधाम चहुं पासे।, २५ ॥ 
हरि गोविंद रूप सुहंता। सिर ऊपरि छतर झूलता। 
गुर अरजन पर दुतिवारः। करि चमर दुरावतिचारू ॥ २९ ॥। 
सभि बसन बिभूखन आछे। गर सभि बरात मैं काछे। 
तबि मंदर अंदर गमने। करि पंकति बैठे रवने॥ ३० ॥ 
तबि अए परोसनिहारे। जल ले करि हाथ पखारे। 
सभि केरि अगारी थारा। बहु स्वादलि पाइ अहारा ॥ ३१ ॥ 
जो सप्रति बिध्षिति पक्रवाना। बिच मेवे मिले महाना। 
दधि संग बिसाल मसाले। गन बरे पकोरे डाले ॥ ३२॥ 
सभि अचते साद सराहे। पुन सूखम चावर चाहे। 
ज॒गरीतनि के तबि ल्याए। इक मधुर, सलवन मिलाए ॥ ३३ ॥ 
बहुसावग', गरी, बदामं। किय चतुरनि अति अभिराम । 
पिखि बैठी नागरि नारी। गन भूखन बसने शिगारी॥ ३४॥ 
कल कोकल कंठी गावें। द्रिग खंजन अंज नचावे*। 
नर जे बरात अभिरामू। दे गारी ले करि नामू॥ ३५॥। 
सभि रिदै अनंद वधाबे। हैं गारि तऊ मन भावें। 
रस रंग समै तिस होवा। मुद करहि परसपर जोवा॥ ३६॥ 
अचि सनै सनै अस असना®। मुसकाइ दिपै दुति बसना। 
मन सभि कै तबि बिरमाए। नहि उठति किस्‌ मनि भाए ॥ ३७॥ 
सुख पाइ भने सभि ऐसे । अस उतसव कितहुं न केसे । 
उर बिसर्‌यो देश रु काला। अस आनंद भयो बिसाला ॥ ३८॥ 
तबि नीठि नीठि ल॑ पानी। सभि करे पखारनि पानी। 
पुन दीनि गिलौरी खाने'। मुख रंग सुरंगी बाने॥ ३९॥ 


1. भोजनार्थ । 2. शोभायमान । 3. दो प्रकार के। 4. किशमिश । 5. अंजन 
डालकर नयन मटकाती हैं । 6. धीरे धीरे भोजन खाते हैं। 7. इलायची-सुपारी युक्त 
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ब्याह प्रसंग 

धन जथा जोग तहिं दीना । उठि शमने गुरू प्रबीना । 

सिख संगति संग लए ह। दिशि पुख ग्राम गए हैं ॥ ४० ॥। 
ताह खरे होइ मुख भाखा । सभि सिमखनि की अभिलाखा । 

चित चहँ कर्‌यो इसथाना। बनि है गुर चिह्न महानता ॥ ४१ ॥ 
जो आइ दरस को ले है। करि बंदन शुभ फल पै है। 

टक बापी! को हम लाई। पुन पीछे ेहु बनाई ॥ ४२ ॥ 
इम कहि करि कही मंगाई। बहु दीनसि बांटि मिठाई । 

निज कर सों टक्क लगायोी। पुन खोदयो पाड बनायो ॥ ४३ ॥ 
ढिग साल्हो को गुर हेरा। श्री मुख ते कहिं तिस बेरा। 

तुम रहो कितिक चिर ग्राम्‌ । हित बापी करिबे कामू॥ ४४॥ 
गुर बापी संगति न्हावै । 

मति वांछति सौ फल पावे ॥ ४५॥। 
इम कहि कारि गुरु क्रिपाले । जनवासे को पुन घाले। । 
जो मंगति जन जग्मि आवै। धन ले जसुउचरति जावै ॥ ४६ ॥ | 
गुरु आति बिराजे डेरे। सिख संगति संग घनेरे। 

धंन धनः उचारति बानी। तहि कीरति भई महानी ॥ ४७॥ 
इम रहै तहां गति दाई। सभि ब्याह रीति करवाई। 


~ 


जे लागि देनि अरु छैना। सभि करे महां शुन ऐना.॥। ४८ ॥ 


जबि त्यार सरब वत्ति जावै 
सतिनाम जपे लिवलावे 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “व्याह प्रसंग? बरननं नाम त्रयोदशमो 
अंशु ॥ १३ ॥। 
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अंशु १४ 


बरात आगवन प्रसंग 


दोहरा 
श्री हरिगोविद चंद के मिद नागरी नारि। 
बिच बरात ते ले गए करि जबि लीनि अहार ॥ १। 
सबैया 
देखि सरूप विशेख ही दूलो आनंद ते बतरावति हूं! । 
दीरघ अंग, प्रलंव भुजा, अरबिंद बिलोचन भावति हैं। 


केचित जानि गुरू सुत हैं गुरू हेरति सीस झकावति है? । 
हास बिलास करे मिलिक इक प्रेम धरे बलि जावति हैं।॥ २॥ 


९ 


रूप दमोदरी* को जिम सुंदर त्यो हरिगोविद रूप बिसाला । 
ऐरी सखी इह जोरी जुरी सम, जीवो भोग भुगो चिरकाला। 
भाग नराइन दास बड़े जिस केरि दमाद भयो दुति जाला । 
सुंदर लच्छन अंग समह मन्तिई बिलंद दिपै महिपाला ॥ ३ ॥ 


सासु तब बड भाग भरी निज अंक बिठाइ सनेह महाना । 
सीस पै हाथ को फेरि सराहति. डीठ लगे नहि, भै उर माना। 
सारीआं सारीआंग आइ पिख्यो बलिहारी मन को बिरमाना 
बोलि महां मधुरे बचनां हरियोबिद आनंद को प्रगटाना || ४ ॥ 


याँ मिलिकै सभि सौं शुभि रीति बिछास फे हास करे मन भाए । 
जानि समे निकसे तबि ही जनवास घिखै हरि गोविद आए । 
दूल्हे से बातें करती है, आनर पूर्वक। 2. 
प्रणाम करती हैं। 3. सब सालियाँ। गुरु गोविन्द की 
यहाँ दुल्हिन । 


ड्‌ पुत्र को गुरु जानकर 
1, नारायणदास की पुत्री । 
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श्री गुरु बीच सभा के सुहावति, होइ समीप ते सीस निवाए । 
बैठि गए मुद देति भए, बहु शोभ लए सु तहां दिपताए ॥ ५॥ 


बासुर तीन रहें थिर कीनि गुरू सु प्रवीन महां जसु छायो । 
फेर नराइणदास कह्यो, सभि दाइज को निकसाइ धरायो । 
बोलि पठे! तबि हेत विदा, सुनि बादित बिंद बिसाल बजायो । 
मंद ही मंद गए गुरु मंदर सुंदर साज समाज सुहायो ॥ ६ ॥ 


तेवर जेवर जेवर हैं जिम जोति जवाहर की झमकावै । 
भूखन संग तुरंगम भूखति! चंचल अंगनि ते चपलावें। 
बासन ब्रिद विसाल घरे जुति दासनि के कहि भाट रुनावें । 
है करि जोरि तराइण दास मनै विनती गिनती न सुहावै ॥ ७॥ 


और कछू न बन्यो मुझ ते इक दासी दई हित सेव तुमारी । 
आपको नाम अनाथ को नाथ है राखि लई पति आति हमारी । 
दोनहुँ लोक सहाइ करो सु करोरनि की करते रखवारी । 
मैं पकर्‌यो इक दामन आपको आयो शरंत लखे उपकारी ॥ ८ ॥ 


मैं समता को समरत्थ नहीं जिम रंघक मेर अगारी कहाँ? । 
आपने नाम की लाज रखी बडिआई दई घरि आइ इहा । 
श्री गुरु श्रोत सुनी विनती मति धीरज दीनि प्रबीन महाँ । 
साधु ही साध अहै तुझ को वहु दीनिसि दीनि ही वाक कहाँ ॥ ९ ॥ 


श्री हरि गोविंद संग दमोदरी दाइज” बीच धर्‌यो सपुदाई । 
पान ले पान मैं कीनि सभी बिधि, डोरा गंगाई लियो तिस थाई । 


दीनी बिठाइ सूता तिस मैं घर ते निकमे त्रिय बाहिर आई । 
रोदति है गर संग लगावति मात मिलै बडि नेहु जनाई॥ १० ॥ 
देरि लगे, फिर फेर मिले. हटि जाहु नराइणदास कह्यो । 
होइ बिदा गमते जवि ही, बरखाधन की बहु दीन लह्योर । 
श्री हरिगोविंद्‌ दूलहु ते दुलही चलि आगे सु अत्र, बह्यो । 
ऊपर को वह डारति हैं बित, दाश्दि रंकन ब्रिद दल्यो ॥ ११॥ 


1. भुला भेजा । 2. विदाई के लिए । 3. तिल्ळे-क्रिनारी वाली पोशाक और गहने । 
4. सुशोभित घोड़े । 5. जैसे कण की मेरु के सामने क्या सत्ता ? 6. दहेज । 7. डोली 
पालकी । 8. धन की वर्षा की, जो गरीबों ने लिया । 
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आतनि साथ नराइणदास गयो मग केतिक शी गुरु जाना । 
आप थरें हुई तीर दुलाद्की बाक कह्यो हुटीए निज थानां । 
यौ सुनिक विनती बहु कीन छिमो अपराध मैं कीनो महाना । 
आपने धाम बुलाई पठे जग के गुर पूज त मात पछाना ॥ १२ ॥ 


चार दिशा नर देखति के हित पंथ उलंघति दूरि ते आवे । 
देति अकोर घिरे कर जोरि अनेक मनोरथ आप ते पावे । 


राउ कै रंक तजे सभि शंक धरे ,शरघा पद कंज मनाव । 
मैं मतिहीन न जान्यो कछ लखि लोफिक रीति करे बनि आवै ।। १ 


in १३ । 


श्री गुरु ने घुनि धीरजि दीनि इते हम आप ही आवनि ठाना । 
तोकहु दोप न राखि भरोस को जाप करो सतिनाम सुजाना । 
आपि हटो निज धामनि को, अब चाहति हैं हम भी प्रसथाना । 
लौकिक रीति सभे धनि आवति, क्यों मन तोहि संदेह उठाना ॥ १४॥। 


५९ २० 


बैनसने करुमा' सुनि कै कर जोरि नराइणदास त । 
श्री गुरु के पग पंकज ऊपर सीस धरयो बित्न आत सबेरै । 
श्री हरि गोविद बंदन कीनि लख्यो सभुरो बड थान जवै । 
और नमो सगरे करिकै हटि धाम चले मन प्रेम फबै ॥ १५॥ 
यौं मिलि कै बिछुरै दिसि दोइ, गए निज धाम बडो मुद पाए । 
प्राम के लोक कहै सभि ही बहु व्याह पिखे हमने बडि थाए । 
हयो न ऐसो अनंद बिलंद जथा इसमें गन मंगल छाए। 
श्री गुरु केर प्रताप बकख्यात है ग्राम विखे सगरे हरखाए ॥ ९६ ।४ 
ब्रिद बरात लिये हरि गोविद डोरे को अग्ग्र करे मग चाले । 
लंधि गए सुलतान पुरे कौ बादि बजावति जाति विसाले। 
भानु ढरे सरिता उलंघें सभि पार परे थिति गोइंदवाल । 
केवट को धन दीनि महां हरखाइ रह्यो पिखि रूप क्रिपाले ।। १७॥। 
जाइ निवेस बरात कियो गन स्यंदन संगि तुरंग बिलंदे । 
डोरे को अंतर ले गमने बहु आदर सों उर धारि अनंदे । 
बाहर ओरि थिरे सभि हूं सकटे उतरे ढिग भारनि ब्रिंदे । 
मोहरी सेव करी सगरी बहु खानु रु पान कियो मर्नाचदे ॥ १८॥। 


1. कर्णा-सिक्त वचन । 2. सब भाइयों की उपस्थिति में । 3. सूर्यास्त तक नदी 
पार कर ली। 4. मनानुकूल । कर 5 
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श्री गुर नंदन संग लिए चलि मोहन को पग बंदच कीती । 

देखति ही हरख्‌यो तबि हुं हरि गोबिंद गोद ले आशिख दीनी । 

ब्याह प्रसंग ज्‌ बुझ्‌यो तबे जिम होयो कह्यो सुख मैं मति मीनी । 

आइ निवेस प्रवेश भए, गुरु थान नमो करि जो पुन चीनी! ॥ १९ ॥ ` 
रैनि बिखै सभि सेन करी मन चैन धरी, मूद नैन लिए 
प्रात उठे करि मज्जन वावली नाने गुरू को प्रनाम किए । 

होइ सु त्यारि वरात शिरी पूनि मोहति पास गुरू जी गए । 

आप क्रिंपा करि संग चलो तहिं देखहु तीरथ जैसे थिए ॥ २० ॥ 


2 = 


बानी इकत्र को बीड़ रची बड ग्रिथ भयो अविलोकहु ताँही । 
श्री हरि मंदर रुदर भा तिस अंदर सो श्रसथाप किया ही? । 
मंगल फेरि समो अबि है समि संग अहैँ पिखि के सुख पांही । 
मातूल सों बिनती हम कीती सु मानि लई हुरखे उर मांही ॥ २१ ॥ 
दीरघ मातुल संग भयो मन आणंद पाइक लीनि चढाई । 
मोहरी और संतराम आनंद चले चढि के बहु बाद बजाई । 
छुटे निसाण चले अगुवाइ कूलाहळ मारगि मांहि उठाई । 
ग्राम खड्र पहुबति भे तवि दातृ ने होए समीप अलाई ॥ २२॥ 


यौं सुति श्री गुर बैन भने उतरे भत्रि आगे, न रोक पयाता०। 
जाति दयो तुम खान रु पान, अनंद करे बसि के इस थाना 
तीन ही कोस चले अटके किम आगे रह्यो कल्ल पंथ महाना? ॥ २३ ॥ 


डेरा करो गुरु, देग अचो, पुन प्रात को आप किजै प्रशथाना। 


रैनि वसा नहिं जे तुम आप, अहारि है त्यार अचौ समुदाई । 
यौं कहि कै अटकाइ लिए सभि के हित ल्याइ सु दीनि अचाई 
श्री गुर अंगद मंदर को अभिबंदन की गमने अगुवाई । 
संग लिये निज दात्‌ चल्यो अति मोद बढयो समि मैं तिस थाइ ॥ २४॥ 
दोहरा 
उलंधि पंथ पहुंचति भए तारन तरन सथान! 
उतरे जाइ समूह तहि श्री अरजन गुन खान॥ २५ ॥ 


1, देखा । 2. स्थापित किया है । 3. वावा मोहुन जी का पुत्र । 4. बाबा मोहरी 
का पुत्न। 5. भोजन करो । 6. जाते हुओं को न रोको । 7. कल का मार्ग अधिक 
रह जायगा । 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


सवैया 
दीनि सबै पकवान सु खान को वाहन को मन भाइ खुलायो । 
इनि बिखै करि सँत परे सुख सग तहा सभि काल बितायो । 
प्रात उठे करि. मज्जन तीरथ दान दियो जुऊ मांगनि आयो । 
ग्रामति फे, पुरि के, मग के नर रे निको धन दे हुलसाप्रो ॥ २६ ॥ 
ददि दीरध घौस बजी सजि बाहन त्यारि भए संभ चाल। 
केतिक स्पंदन जाति पलावति, केतिक बाजी कुदाइ विसाले। 
केतिक बलम की बहिले बहु दौरति हैं तन प्राक्रम वाले । 
घंघर की छनकार महाधूनि बादत की मिलि कै तिस नाले ॥ २७॥ 


हास बिलास प्रकाशति मिलि आपस महि मन मोद उपाए। 

मारग दूरि उलंघ गए नहिं जान पर्‌यो पुरि के नियराए' 

डोरेको आगे करे गमने हरि गोविंद दूलहु शोभ वघाए । 

आए सुधासर तीर गए तबि बादित की धुनि ऊच उठाए॥ २८॥ 

फिरा 

महांदेव, मोहरी औ मोहुन सु दातू साथ, ब्रिद्ध गुरदास तो मसंद ब्रिंद आवई । 
सेवक झो सिक्ख हरखाए देखि देखि पुरि आनंद बिलंद ते न अंगनि मैं मावई? । 
पटह, पणव, ढोल, दृदभि, तफीरी जुत घौसा की घुंकार घुनि अधिक उठावई । 
डफ अर बंसरी बजाई ऐलि गैलि$ भयो सुथरी सु तुररी शबद को सुनावई॥ २९॥ 
सुनी घूनि गंग, भई आनद के संग उठी रिदे ते उमंग, साज मंगल बिसाल को । 
ब्रिंद कीति अंगना सु अंगनि मैं अंग शुभ", अंगनि मैं मेवै नहि देखि मोद जाल को । 
दात्‌ दारा. मोहन और मोहूरी की दारा संग और गितो कौम कौन मिली गत बाल को । 
देति हैं वधाई लेति सो गुनी चढाई सीस, समि उमहाई देखिये को बधू लाल” को ॥ ३० ॥ 
डारे धन वारि वारि श्री गुरू उदार चित मिले नर नारि मोद धारि पुरि बरे है। 
सुजस पसारि कटि, जोरी गई द्वार निज, गंग ने निहारि सुन रीति गन करे हैं। 
सहत सनखा नीति जोखता$ को पुंज संगि, बंदना के हेत हरि मंदिर को मरे हैं । 
त्याग असवारी छए मोदक को धार भरि सगरी पधारी गीत गाइ प्रीति घरे हैं ॥ ३१॥ 
सनै सनै गए संग घादित बजाइ गन. जाचक जो आए घन पाइ हरखाइ के 
तीरथ के तीर पर भई बह भीर तहे, बंइना करति नर नारी सीस न्याइ के 


- मागे की दूरी का पता हीन चरा और वे अपने नगर के निकट आ गए । 
2. अंगो भें नहीं समाता । 3 रेल-पेल । चह्छ-पहुल । 4. आंगन में सुंदर अंगों वाली 
अंगनाएं (स्त्रिए) इकटूठी थीं । 5. दुल्ह्न-दुस्हा । 6. स्त्रियाँ । 
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अंतरि प्रवेश होए सेतु! प॑ गमन करे, थिरे हरि मंदिर अगारी उर भाइ के । 

देकरि दरब अरदास को कराइओ खरे जोरि जुग हाथनि को बंद भाल लाइफ ।। ३२.।। 
बांटिक प्रसादि अहिलादि को. अगारी करि? दीनि है प्रदच्छना फिरे सचारि बारि हैं 
सतिगुरू रामदास चरन मनाइ चले आपने सदन कौ अनेक नर नारि 

बादित बजति आगे गाव, तीय पाछे लागे, सभिनि मझार जोरी शोभति उदार हैं 


“है 
चित्रा के समेत चंद आनंद बिलंद करि पूजि देव गुरू* को चलति मनो चार हैं॥ ३३ ॥ 


देवकी मर्निद श्याम घन सतिभामा जुति मानौ कुल बडो जाति निज द्वारि हैं । 
मंद मंद गमतति गए निज मंदिर को सुंदर फरश जहां आसन उदार है। 
सहत सनूखा-सुत हरति हरख चित गंगा को अनंद किम करै को उचार हैः । 
जथा जोग सगरी बिठाई सनमान करि, हुती कुल रीति सभि कीनी निरधार है ॥ ३४ ॥ 


415 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'बरात आगवन” प्रसंग बरननं 
चौदसमो अंशु ॥ १४॥ 


1. अमृतसर हृरिमन्दिर का पुल। 2. आगे करके (दम्पति को)। 3. चित्रा 


सहित चन्द्र (चन्द्र दम्पति) । 4. वृहस्पति । 5. क्योंकर उच्चारण किया जा 
सकता है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दोहरा 


गंगा मंगल संग तबि करति निछावर नंद। 
अपर सरब ने उठि करी. खरचहि दरम बिलंद । १॥ 


पिखिनि सनूखा मुख छो लागी'। 
पाइ शोलि महि? धत की घाती । 
पुन उठि उठि करि सगरी दारा । 
पिखति बधू को मुख हरखाई । 
हे अलि गंगा के बडि भागा। 
बहुर पुत्र जगु चंद अंदु । 
तिह सूतसंगि समूखा सोही । 
इह जोरी” जीवहु चिरकाला । 
उतसव जथा जोग करि गंगा । 
नाना भांतिति बन्यो अहारा। 
मधुरु सलवण सु मेवा डाले। 
पिसता स्वाद सावगी? पाए । 
बरे पकौरे दधि महि डाले। 
नर नारिनि को रुचिर अहारा । 
न्रिपति होइ भी चाहेति खाया । 
सभि के वाहन को दे दावा। 
दास अनिक अरु सगल मसंद । 


चौपई 
रिदा अनंद भर्‌यो बडि भागी । 
ग्रविलोकति भई सीतल छाती ॥ २॥ 
जथा उचित छोरी धन डारा। 
कराह सराहनि सुदरताई॥ ३॥ 
जिसको जग गुरु अहै सुहागा । 
को अस त्रिय, पिखि ह्लं न अनंद ॥ ४॥ 
राम चंद जनु सीता होही। 
इक सम सुंदर रूप बिसाला ॥ ५॥ 
समि को सनमानति हित संगा । 


सूखम चावर दीनि प्रकारा ॥ ६॥ 
गरी बदामनि छील^ बिसाले । 
पूरी करि. कचौरि समुदाए॥ ७॥ 


धनीआ मिरच अनेक मसाले। 
सादर कहि कहि सभिनि खुआरा ॥ ८ ॥ 
आसन! सु अस स्वादल मन भायो । 
जिणगत दई निहारी खाना॥ ९॥ 
सभि की सेवा कर्राह बिलंद। 


जो जिस चाहि दई तिह सोइ। रिदे काम पूरति सभि कोई।। १०॥ 


हुए बादाम । 5. स्वादिष्ट पिस्ता, 
और चने-गुइ आदि । 


1, बधू की मुह-दिखाई होते लगी । 2. झोली में । 3. युगल, दम्पति । 4. छिले 


किशमिश । 6. भोजा । 7. घोड़ों को देने की घास 


416 
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विवाह प्रसंग 

खान पान सनमान महाता! 
श्री अरजन सुधि सभि की सुनि कै । 
सपते सभिहिनि ते पशचाती!। 
दासीगन को प्रेति करती। 
बहु सनेह ते नुखा बिठावहि। 
पुन अपने ढिग सिहज।? सुंदर । 
ले करि निकट आप तबि सोई। 
हरि गुविद बर इंद मनिदा। 
महादेव निज घरहु सिधारा। 
मोहन अपर मोहरी दातू। 
अपर सिक्ख संगति नर नारी। 
दासी दास सभिनि सुखपाए। 
जाम जामनी जागे नाथ। 
सोचाचार करे बिधि सारी। 
सुधा सरोवर जाइ शनाने। 
बैठनि भए सु सभा सुधारि। 
ब्रद्ध जुत आइ गयो गुरदास। 
उमरशाहू, भाई कल्लयान। 
नंद अनंद मोहरी संगि। 
आइ सभा दरबार लगाई*। 
प्रात होति के पायो भोग। 
श्री गुरु ग्रिथे साहिब जबि आइव । 
श्री मंजी पर खोलनि कीति। 
ब्रिद्ध ने तबि वांची गुर वानी । 


श्री सुखवाक छु । 
तिन घोलि घुमाई जिन 


परी रैन सुपते निज थाना। 
भई सेव त्रिपतेगन--गुनि के ॥| ११॥ 
तिम अंतरि गंगा हरखाती। 
खान पान सभि को सुधि धरती ॥ १२॥ 
कहि कहि बर भोजन को ख्वावहि। 
करी डसावनि अंदर मंदिर ॥ १३॥ 
नुखा बिलोकति हरखति होइ । 
पित असमीप पोढे सुखकंदा ॥ १४ ॥ 
सभि कुटंब हित पठ्यो अहारा । 
खान पान सुपते हरखातू ॥ १५॥ 
ब्रिंद मसंद करति जे कारी। 
निज निज थान सकल सुपताए।। १६॥ 
मोहन मातुल लीनसि साथ। 
प्रथम नहाइ कूप के बारी॥ १७॥ 
पुन पहुंचे हरि मंदिर थाने। 
गावनि लगे सु आसावारि॥ १८॥ 
बैठे ब्रिद मसंदे , पास। 
बहु सिख करहि दरस को आति ॥ १६॥ 
संसराम जुति रिदे उपंगि। 
हेरति सुतति सरब हरखाई ॥ २० ॥ 
सिर निवाइ तबि सभिहुं लोग। 
सगरे उठि सनमान वधाइव। २१ ॥ 
पठनि हेतु गुरु आइसु दीनि। 
जिस महि हंता ममता हानी ॥ २२॥ 


प्रभु ्रबणीं सुणिआ राम। 


से सहजि सुहेले जिन हरि हरि रसना भणिआ राम । 


सहजि सुहेले गुणह 
वोहिथ सागर प्रभ 


Hs ४7 


अमोले जगत उधारण आए । 
चरणा केते पारि छंघाए। 


417 


1. सबके पश्चात्‌ सोए। 2. सेज। 3. (वे) सुखदायी पिता के निकट लेटे । 


4. दरवार साहिब में सभा लगाई । 
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जित कंड क्रिपा करी मेरे ठाकुरि तिनका लेखा न गणिआ । 
कहु नानक तिसु घोलि घुमाई जिति प्रमु स्वणी सुणिआ ॥। १ । 
चोपई 
परमेणुर को सुजसु महाना। के संतनि को कीनि बखाना। 
अधिक नंम्रता तजिनि हंक़ार। सत्तिनाम सिमरन सुखसार ॥ २३॥ 
काम क्रोध आदिक को त्सागनि। श्री भगवंत भगति फो लागनि। 
बहु बैराग जगत ते करिब्रो। संतमि सेवनि शरधा धरिबो। २४ 


जिसते उद्ररहि जीवनि जाल। अस जहाज कीनसि कलि काल। 
सुनि मोहेति दातू तत्रि श्रौन। भरे हरख कुछ ठानी मोनि॥ २५ 


बहुर सराहनि लगे ब्रिसाला। सोढी पथ सु कीनि उजाला। 
दोनो करे महां उपकारे। जिसते कलि महि मंद उघ।रे॥ २६ 
धन बैठिबो गुरता गादी। जिसते होहि अनिक अहिछादी । 
सरब गुरूति को सुजसु प्रकाशा । बिसथार्‍यो सभि महि चहूं पासा ॥ २७ 
गुरबानी इक्ी दरसार्व। पढ़हिं लिखहि सिख सूने सुनावे । 
अवनी मंडल गिर लगि सागर। पुरि पुरि घर घर होइ उजागर ॥ २८ 
हरि मंदिर तीरथ गुरू केरो। इन प्रताप नित वधहि वधेरो। 

चहुं दिशि के नर शरधा धरि धरि। निरमिल होहि सु मज्जन करि करि ॥ २९ 
श्री अरजन पुन भन्यो सुनायो । किया तुमारी ते बनि आयो। 

भई इकत् सकल गुरु बानी । सिरज्पो तीरव क्लमल हानी! ॥। ३० 
गुरि सिक्खनि को भयो अधारा। होहि भविस्यति बिखै अपारा । 
मिटहि न सिक्खी इनहु अलेब। गुरु को मार्नह सदा कदंब?॥ ३१ 
जो नर हित धरि सुनहि सुनावे। जनम मरन तिनको छुटि जावै । 
महां महातम है गृरबानी। तजहि कषट को लाखहु प्रानी ॥ ३२॥ 
सुनि गरु मुख ते हरसे सारे। करे सराहूनि सुजसु उचारे। 

जाम दिवस तह बैठे आयो । पुत्र सभिहेनि तहि सीस निवाथो ।। ३३ ॥ 
उठि गमने परदछना घारे। लीने संग आपने सारे। 

बहुरो बहिर प्रकरमा फिरे। पोर दरशनी बंदन करे ॥ ३४॥ 
तहि ते चलि निज घर को आए । मोहन आदि संग समुदाए। 

धान बंठिबे को तहि गए। सरव जथोचित थल धिर भए ॥ ३५ ।। 


1. कलियुग की मलिनता को नाश करने वाला । 2, सब के सब ! 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्री गुर्‌ प्रताप सूरज 


विवाह प्रसंग 419 


बहु स्वदनि जुति अन्यो अहारा । धरि धरि थार सभिनि कहु स्वारा । 


क्रिशन 


मिल 
प्रिथीए 


चंद आदिक त्िपताए । महांदेव पुन चलि करि आए॥ ३६॥ 


बैठ सगरे इक थाना । करहि परसपर वाक बखाना । 
कहां करुयो नहि आयो। क्‍यों दुखपाइ बिरोध उठायो ॥ ३७॥ 


क्षो गु रामदास कै हाथ!। दे गुरता को करयो सनाथ। 


अपर जतन ते क्यों हुन पावै । क्यों अबि लगि बड कपट कमार्वै ॥ 


अबि के 


~ 
NN 


बिछर्‌यो मिलहि न कैसे । आग संतति रहि है तैसे। 


नहि कुछ समझी भा मति मंद । मिल्यो न ऐसे काज ब्रिलंदी ॥ ३९॥ 


श्री अरजन सभि साथ बखानी । अघ को करति रह्यो छछसानी । 
हरि गुविद के मारनि कारन । करे अनिक?, किय गुरू उबारनि ॥ ४० ॥ 


तऊ वेनती हमने कीनि। नहिं मान्यो मन महाँ मलीन । 


तुरकनि 
लिखि 


पासि पुकार गयो। कुछ न बसाइ! त बैठति भयो ॥ ४१ ॥ 
अरदास पठ्यो पकवान । पिखि कहि करों प्रान तिन हानि । 


अबि ते हमने त्यागनि करयो । मिल्यो न, मरने मरने बर्‌यो ॥ ४२॥ 


सुनि क्‌ 


इत्यादि 


करम को सगरे निदहि। कपटी क्रोधी कलही बिद । 
क बहु वातनि करते। श्री अरजन को सुजसु उचरिते॥ ४३॥ 


पुन अहार सभिहिनि कहु दीनो । महाँदेव हित धारि प्रबीनो। 
श्री अरजन जुत मेलि जि सारो। जाइ करयो तिह सदन अहारो ॥ ४४॥ 


दिन प्रति नई प्रीति उपजावे। बिन जाने निस द्योत बितावै” । 


बासुर 


पंच बिते” इस रीति। सम घटिका के जानिसि चीत || ४५॥ 


निज निज सदन जानि को सारे। हुई करि बहु वेबसे उचारे। 


वसि सनेह को गयो न जावति। निस दिन बसिमे पुरी उमाहति ॥ ४६॥ 


बसत्र विभूखनि दे करि सोहन१। करे विसरजन मुहरी मोहुन। 
संसराम के संग अनंद। सभि के उर उपजाइ अनंद ॥ ४७॥ 


1. गुरू रामदास ने अपने हाथों । 2. ऐसे उत्तम कार्यों में भी मेल न किया । 3. 


अनेक (छल) किए । 4. वश नहीं चला । 5. मानते है। 6. रात-दिन का भी भास 
नहीं होता । 7. पांच दिन बीते । 8. एक घड़ी के समान महसूस हुए । 9. सुन्दर । 
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तिम दातू को दीनसि दाति। 
हरिगुविद संगि करि करि प्यारि । 


निज घर को गमते मग मांही । 
श्रिदुल सुशील सनेह महाने । 


सभि खडूर महि उतरे जाई । 
क्रिशित चंद धनवंती दोऊ। 


अषट दिवस पाछे सो रह्यो। 
ब्याहि दोहते को हरखाना। 


कर्यो जथोचित तबहि बिसरजन । 
मिल पुत्री संग बारहि बारी । 


उतसब एव ब्याह को होवा । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चतुरथ रासे, विवाह प्रसंग बरननं नाम पंचदणमो 


अंशु ॥ १५॥ 
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दारा सहत हरख धरि गाति। 
मिलहि तिया गन वारं बारि॥ ४८॥ 


श्री अरजन को अधिक सराह । 
बड़े उदार ग्यान गुनवाने॥ ४९॥ 
गोइंदवाल गए अगवाई । 
पिव्रति कुटंब हितू निज सोऊ॥ ५०॥ 
बहुर चलनि को चित महि चह्यो। 
खरच्यो ढिग ते दरब महाना॥ ५१॥ 
भयो सनेह अछेह दुहनि मन। 
मौ? की ओर चले सुखधारी॥ ५२॥ 


अपर सिक्ख संगति जे आए। जथा जोग सभि बिदा कराए। 


पर्ठाह सुनहि सिख तिन दुख खोवा ॥ ५३ ॥ 


1, बहुत-सा धन गाँठ से खर्चे किया। 2. गाँव मऊ। 
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सुलही को प्रसंग 


दोहरा 


श्री गुरु इम सूत ब्याह कै लीनो सुजसु बिलंद । 
जाचक जहि कहि कहति भे देश बिदेशनि ब्रिद।। १ ॥ 


चौपई 


लोक हजारहुं उतसव देखा । सभिहिनि कउ भा गोद विशेखा। 


जित जित देश गयो चलि जोई। 
अपर प्रसंग हटी जु सगाई। 
आज शाहु को महां दिवान। 
फोर्‌यो तिसी सुता का नाता। 
इक दै बेर पठाए लागी। 
दरव देति को क्यो घनेरे। 
तऊ न श्री अरजन मन मानी। 
करि हंकार जु बोलि बिगारी । 
कर्‌यो अनादर नीच समाना । 
कूल खत्रीति जहां कहि जोई। 
दिल्ली लबपुरि आदिक सारे। 
सिख संगति भेजी अरदास। 
सो कहि रह्यो फिरे नहीं फेरे? । 
प्रियीए निकट जाइ नर जोई। 
कीरति नहीं अनुज की जर। 
चितवहि जतन अनेक प्रकारा । 


व्याह कथा कहु भाखति सोई॥ २॥ 
इसते भी कहि गुरु बडिआई। 
जिसकी मानहि आन जहान॥ ३॥ 
कहि बहु रह्यो न मानी बाता । 
तही लीनि, चित चिता जागी॥ ४॥ 
करौं काज मैं शाहु सु नेरे। 
जान्यो मूढि महां मनमानी ॥ ५॥ 
सिक्खति भने लखी गुरु गारी!। 
मान महान ठानतो माना॥ ६ ॥ 
हान भई चंदू की सोई। 
कहँ बिचारे सार असारे॥७॥ 
तिनह कही मानी लखि दास। 
सुत के अपर थान किय फेरे॥ ८ ॥ 
कहै बहुत जैसे इत जोई। 
विनां हुतासत हीयो जर॑॥९॥ 
कुछ न सरी दुशमन सों कारा । 


दिन प्रति वध्यो अनंद बिलंदर । ज्यों सागर पिखि पूरनि चंदर ॥ १० ॥ 


1. बहुत कहता रहा। 2. सिक्खों ने कहा और लिखकर भेज दिया कि उसने 


गुरु को गाली दी है । 3. बात से नहीं फिरे । 
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मैं नित निबल पर्‌यो. दुख पर्‌यो । सुतपित महि ते एक न मर्‌यो। 

गह्यो न गयो शाहु ढिग गयो!। सुलही आदि न कुछ करि लियो॥ ११॥ 

जतन रचौं अब प्रापति घातिः। जिसमे होइ शत्रु को घात। 

सुलही सों लिखि कै इक वारी । मंगवावौं इस थल असुवारी॥ १२॥ 

जे करि अपनो प्राक्रप धरे। आनि इहां अर्जन को धघरेरे। 

मिलि मसलति करि क॑ संग चंदू । गदै इ राहू जिम इंदूु॥ १३॥ 

हम बिचारि लिक्विवे लगि पाती । रिस ते निस दिन सुलगति छाती । 

लिखितम प्रिथीआ मल सुनि मीत। चितवाँ चीत नीत करि प्रीत ॥ १४॥ 

सकळ काज कीनसि तं मोरा । इह न भयो कबि रिपु मुख मोरा 
ते अरु मैं मिलि करे उपाया। नहीं अनुज ते गरु पद पाया ॥ १५॥ 
मिह्रब्ानगीी चाहति तोरी। कबहुं देह रिपु धीरज तोरी 
बध्यो जगति मैं प्रधिक प्रतापु | देखति सुनति मोहि उर ताप ॥ १६ ॥ 
आइ इतहु करि काग हमारे। दिहु गुरुता, अरजन को मारे। 
तो पर मोहि बिसाल भरोसा । बध्यो शत्रु लखि कीजहि रोसा ।। १७ ॥ 
इम लिखि दिल्ली पठि हलकारा”। देउ इनाम करहु इहु कारा । 

सुनि तूरन गमन्यो मग मांह । पहुंच्यो पुरी महान उमाहू॥१८॥ 
मिल्यो सलाम कीनि हुई दीनि। पुन पाती सुलही कर दीनि। 

खो्ति पढी सखा केकर की । श्री अरजन कीरति उर करकी ॥ १९ ॥ 
मेरो जास रिदे महि घरि के। अबिलो शत्रु न छाती धरके। 

बडो होनि निषफल है मोरा। सुख न सखा रिपु तुंड न मोरा ॥ २०॥ 
चितति चीत चार!" को बोला!। तिसफ्रे साथ वाक अस बोला। 

मुझ दिश ते कहु सकल अनंइ। कहां भयो जे व्याह्यो नंद ॥ २ १॥ 
इत आवो आग्या ले शाह । गुर गहिवे को नित उतसाहु। 

चंदू बिन मै ही लिउ मारि। जैसे डस अचानक मार ॥ २२॥ 
धीर घरो, आहु मुझ जानि। करों काज सुनि सखा सुजानि। 

केचित दिन में देखौं आई। अरजन हति, दै हौं गूरिआई ॥ २३॥ 
तबि मेरे मन उपजहि झांती। जबि तेरे शत्रु हुईं शांती! । 

इम लिखि करि दीनसि कर पाती । लबहि न मूरख अपति निपाती ॥ २४॥। 


1. (मेरे) शाह के निकट जाने पर भी (वह) पकड़ा नहीं गया। 2. अवसर। 
3. पकड़े । 4. यदि यह्‌ न हुआ (तो समझू गा) कभी (तुमने) शत्रु का मुह नहीं मोड़ा । 
5. कूपा । 6. कभी तो शत्रु का धैपे भंद करो । 7, सदेश 
9. (यदि) शत्रु की गर्दन न मरोड़ी । 10. हरकारा, 
12. सपं । 13. नाश । 14 अपना नाश । 
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-वाहक । 8. हृदय में चुमी । 
संदेश-वाहक । 11. बुलाया । 
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ले करि चार चल्यो ततकाला। जाहि प्रिवीग्रा अंतर ते काला । 

सखा लिखे को पठि हरखायो। छुधित अधिक जनु भोजन खायो ॥ २५ ॥ 

अबिक्रे आए ज्यों क्यों करिके । हतौं अनुज को नित उर करके! । 

गूरता गादी को ले करि मैं। तबि सबि किछु प्रापति ममकर मैं ॥ २६॥ 

बहुर चार ने बाक उचारा। कीजहि त्यारि तुरंगनि चारा। 

अन्य प्रित्त संचहु समुदाया । सुलही कह्यो वडी करि दाया ॥ २७ ॥ 

तोहि समीप आइ हैं पूरब। करहि काज बल साथि अपूरब। 

कागद लिख्यो सु खोलि पठावाः। तबि खातर करि मोहि पठावाी॥ २५ ॥ 

आयो ही जानहु निज तीर!। नहि अटकहि जिम छूट्यों तीर । 

तुव हित ते निज संन सकेले। शत्रु हतहि करी जिम केले ॥ २९॥ 

हलकारे ते सुनि सभि बाति। मनहुं स्त्रेदि तनु लागी बात'। 

बीस रजत पणदीनी इनामू । करहि काज सुलह जिस नामू ॥ ३० ॥ 

निशचे घरे प्रतीखनि करी। हतौं शेर, जिम चाहे करी?। 

संचनि लग्यो त्रिणनि अरु अंनु। वर्साह समीप ग्राम जे अन?॥ ३१॥ 

तिस आगवन चितहि दिन राती । जानै अनुज दुखद आराती'?। 

सुलही जबि दिल्ली महु गाजा। परों रिपुति जिम गिर परगाजा ॥ ३२॥ 

संगति महि वितते बिसतारा। बोल्यो तुरक बुरी ही तरा। 

मिलि करि सभिनि लिखी अरदास । मसतक्र टेक्यौ जे गन दास ॥ ३३॥ 

प्रिथीए के प्ररे इति सुलही। जिम बोल्यो हमने सूधि लह्दी। 

केचित वागुर महि इस देश। आइ गहावौं देउं निदेश ।। ३४ ॥ 

रावर जतन करहु जिम बनि है। कै पुरि छोरि बसहु जित बन है । 

कौ मिलि जाहु साथि बड श्राता | लिख्यो जु हम यां महि नहि श्रांता” । ३५ । 

जहांगीर ते करहि बहाना। चहै तुमारे प्रानत हाना। 

इम संगति लिखि पाती पठी। गुर ढिंग पहुंची खोलति पठी॥ ३६॥ 

हुते मसंद कितिक गुरु तीर। सुनति वाति जनु लाग्यो तीर। 
सतिगुरु पठि रहिगे अस्गाईश? । हुते समीप गिरा सभि गाई” ॥ ३७ ॥ 


1 सीने में चुमता है । 2. पढ़ा । 3. बुलाया । 4. निकट । 5. इकट्ठी करके। , 
6. शत्रु को इस प्रकार नष्ट कर देगा, जैसे हाथी केले को । 7. शीतल पवन । 8. जसे 
हाथी सिह को मारना चाहे । 9. अन्य । 10. बैरी । 11. संशय। 12, मात । 
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बडो कुसूत वनै इम होए। बैरी करहि आनि करि ढोए।। 
बिना उपाइ न मिटि है व्याधी । हुइ भ्रसाध भी लेव साधी?॥ ३८ 
चंद्र सुलही शाहु अगारी। वध्रे बडे अफरे हंकारी। 
लिन सों मिलहु प्रीत उपजाइ । बैर जु बध्यो शांति हुई जाइ ॥ | 
नांहित लीजहि आप बिचारी | मिलि मिलि करे शाहु ढिग चारी” । | 
ज्यों क्यों करहि रिसावहि शाहु। बिंगरनि! हित पहुंचे तुम पाहू ॥ ४० ॥ 

सुनि मसंद कम दिल की बानी । कीन मौन गुर बाछ न बानी । 

पुनहु कह्यो श्री गुरू सूनीजै। तरक राज बड बली लखीज ॥ ४१॥ 

हिंदुनि को मति मानै थोरा। पुन सुलही पापी बड घोरा। 

आगे आइ जनायो जोर। निकसे आप बडाली ओर ॥ ४२॥ 

हमरो कहिनो ई बनि आवै। करहु आप जैसे मन भावै। 

तुम सुख ते सुख सदा हमारे। होमि शुभाशुभ कीनि उचारे॥ ४३॥ 

तूषनि’ करमि समो ग्रबि नांही । पूरत्र जतन सकल बनि जाही। 

बर्नाह नहीं ततकाल उपाइ। खनहि कप किम आग लगाइ ॥ ४४ ॥ 

सोचति जल समरो बहि जाए। सरहि कहां पुन सेतु बंधाए। 

श्री अरजन सुनि कीनि बखाना । चित महि चित न करो महाना॥ ४५॥ 

होनहार आवश्यक होइ। बुधि ते बल ते मिटहि न सोइ । 

श्री करतार कियो जिम माणा। सो कैसिहु निषफल नहि जाणा ॥ ४६॥ 

जो परमेशुर कर्यो न चाहै। होइ न सो, नर कितो उमाहै?। 

अस मत जाति करहु भरवासा । देखहु जैसे होइ तमाशा ॥ ४७॥ 


॥ 


A) 
+° 


इति श्री गुर प्रताप सुरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'सुलही को प्रसंगः बरननं नाम 
खोडसमो अंशु । १६। 


| 1. (निकट आकर) वार करेगा । 2. असाध्य में भी करने योग्य होता है (साधन से) । 
| 3. चुगली । 4. बिगाड़ करने के लिए । 5. कायर। 6. हिन्दू मत को नहीं मानता 


9. अर्थ कि केहीको mr An त रनले क्या ? 


अशु १७ 
७ 
सुलही आगवन प्रसंग 
दोहरा 
चितवति कारज अनिक को सुलही चहति पयान । 
गमन्यो शाह समीप तबि तसलीमात' बखान ।। १ ॥ 
चौपई 

जबि अवकाश कहनि को पायो। तबि सुलही कर जोरि अलायो । 
माझे देश चहति मैं गयो। कछूकार ताहि अफतर भयों ॥ २॥ 
श्री अरजन जग गुरू कहावै। कहि लोकनि को सो विगरावै । 
देश मामला देति बिगारे । नर हजार ही तिस अनुसारे॥ ३॥. 
बिगर्‌यो सरव जाइ सुधराऊं। देकरि जोर आप मैं ल्याऊ। 
मैं बिन गए दरब नहि आवै । अपर न वुधि बल करि को ल्याव ॥ ४॥ 
सुनति शाहु कीनसि फुरमान। जाइ करो धन काज महान। 
तूरनि ही हटि करि इत ग्रावहु । सैन संग लेकरि चढि जावहु॥ ५॥ 
सुलही लई शाहु की आइसु४। हरखति उर निज घर को आइसु | 
करि बिचार चंदू ढिग गयो। मिलि सलाम करि बँठति भयो ॥ ६॥ 
सुनहु दिवान वाक अस मोरा । एक काज भा ममअरु तोरा। 
जिनहि हटावनि कीनसि नाता। सो मेरो बैरी बख्याता॥ ७॥ 
मैं अबि जाति गहौ क॑ मारौं। नहीं कुशल युत त्याग सिधारौँ, । 
शाहु समीप सहाइक रहीअही । तिसके दोष, मोर गुन कहीयहि ।। ८ ॥ 
तोहि बैर को ले करि आऊ। तौ मैं सूलही नाम कहाऊ। 
माझे देश विख मम फेरा। तहि क्या काज करों नहि तेरा ॥ ९॥ 
नाता फिर्‍्यो मोहि दुख लागा। गहौं जाइ करि जे नहि भागा। 
सुनि चंदू हरख्यो सुख भयो। बिन ही जतन शत्रु मरि गयो || १० ॥ 


1. वंदना । 2. खराब, अशान्त, अवतर । 3. मालिया या कर देने वालों को 
बिगाड़ता है । 4. आज्ञा । 5. (उसे) कुशल छोड़कर नहीं जाऊंगा । 
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जिम को सरप गह्यो नहि जाई। नकुल अचानक छे तिस धाई। 

कहति भयो मैं बनों सहाइ। लिहु मम दिशि ते अबि सिरुपाइ* ॥ ११ ।। 

ड्म कहि बस्त्र मोलि बहु केरे। देति भयो हरखाइ घनेरे। 

करयो ब्रिसरजन धीरज दै कै। सूलही चढ्यो सेन संग लकं ॥ १२॥ 

दिल्ली की संगति लखि पायो । दे अरदासिक दूत पठायो। 

तूरन निस दिन गमनति जर्‌यै । श्री अरजन को सकल सुनरयं ॥ १३॥ 

धाइ पंथ हलकारा आयो। श्री सतिगुर को सकल सुनायो । 

रेकरि हाथ पठी अरदास। लिखतुम सभिही संगति दास”॥ १४॥ 

अबि सुलही मग कीनि पयाना । आयहु तुम दिशि अधिक रिसाना । 

श्री प्रभु हो समरथ सभि भांति। हमरी तो पिखि धरकति छाती ॥ १५॥ 

शाह समीपी होए दुपट। गुरु सौं करहि न काज अनिषट। 

हमरो जोर करनि सुधि केरो। सो करि पठी तुरत गन चेरो॥ १६॥ 

श्री अरजन पछि करि अरदास। करी मौन बैठे सिख पासि। 

ब्रिद मसंद सभिनि को चिता। श्री गुरु को नहि लखहि ब्रितंता॥ १७॥ 

तब्रि सभिहिनि कर जोरि वखाना। प्रभु जी कौन जतन अबि ठाना । 

जिसते बॅछे निशचल होइ। आवति चल्यो महा रिपु जोइ॥ १८॥ 

हमरो धीरज होति ब्रिनांसी। क्या सो करहि आनि करि पासी । 

कुछ सेना को नाहि न जोर। जिसते समुख जंग दें जोर॥ १६॥ 

तुम भ्राता जेषट को मीत“ । नहि देखति कुछ नीत-अनीति। 

आगलि बार आइ रिस भर्‌यो। नीठि नीठि तति मोरन कर्‌योऽ ।॥। २० ॥ 

शाहु न तुम सौ त्रिगरयो चहै। तऊ दुषट ए नीति ढिग रहै। 

तुम दिशि अनिक तुफान उठावहि । कहि कहि अधिक सदा त्रिगरावहि ॥ २१॥ 

आपि करी तूपनि किस कारनि। श्रिति हम लहै सु करहु उचारनि । 

बुरा करति बैरी डिग आवति। नहि उपाउ तुम कछ्‌ बनावति।। २२॥ 

जिम कूकर ते व्रात हुरन। तिम हमरी गति है तुम शरनि। 

क्षी सतिगुरु करि लेहु मिलाप। कै तजि थान चलहु कित आपि ॥ २३॥ 

ऐसी होइ न जे चलि आवै। करहि शन्रुता गहि ले जाबँ। 

तबि सभि बिधि ही मुशकल बने । शाहु समोप दुषट है घने॥ २४॥ 

हम को उतर दीजहि स्वामी | जिस ते सुख रहि थिति पद सामी । 

बारि बारि भि सिख मसंद। भनति दीन ह्वै बिनै बिलंद॥ २५ ॥ 
1. नेबळा । 2 सिरोपा, मान-पत्र । 3. सत्र दास-सेवक्रो की संगति द्वारा लिखी 

गई । 4. आपके बड़े भाई (प्रिपीए का) का मित्र है। 5. ज्यो त्यों तब वापिस हुआ । 

6. चर्छटशरण,केककषा)।06। Library, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative 
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क्रिपा ठानि संगति सों बोले। निशचा धरहु कहां तुम डोले। 
सतिगुर बनहि सहाइ हमारी । ब्रिपदा परहि तिनहुं पर भारी ॥ २६॥ 
नहि आवनि हम लगि तिह केरा। हुई मारग महि दुषट निबेरा । 
जिम कूकर मिरगनि पर धावै । स्वापद पंथ विखे भखि जाव ॥ २७॥ 
सुनति ब्रिद आनंद विलंदे। सतिगुष बाक अमोघ हुवंदे । 
भए न चित न हौल? उठावा । मनहु मर॒योई सो लखि पावा?॥। २८ ॥ 
संगति को सुनि कै हलकारा। दिल्ली पुरि को तुरत पधारा। 
पहुंचि सुनायो श्री गुर बैन। सभि कै मत उपजी तबि चनि ॥ २९॥ 
पहुंचहि नहीं सूधासर जाइ। मारग महि ह्लं बिघन बिलाइ1 । 
अचल मेरु सम लखि गुरु बानी । सगरी संगति सुनि हरिखानी ॥ ३०॥ 
अबि सुनीअहि सूलही की ब्राति। बहु अपशगन भए बख्याति। 
फरके भुजा बिलोचन वानू । सिर बाइस” बैठ्पो दुव धाम्‌ ॥ ३१॥ 
तिकसति छींक भई दिसि दाएं। वहिर कुफेरो हरण पलाए?। 
हृते जु संगी तिह समुझायो । गन कुसौन% को हम लखि पायो ॥ ३२ ॥ 
सुख सरीर की चहिय तुमारे 
हम इह सभि पतिआवति? कीने 


इन को फल दुरदशा बिचारे। 
बुरा करे विन होइ न हीने ॥ ३३॥ 


सुनि सुलही बोल्यो मनमानी । कहां बिचारि करति हो बानी। 
मैं क्या चल्यो जुद्ध कित करिब । जिस ते अस संसे तुम धरित्र ॥ ३४॥ 


अपने देश गमन हम कीनि। सगरो अहै रिपुनि ते हीनि। 
इक हिंदुनि गुरु सो मम बैर । तिस गहि लेह अपर समि खंर ॥ ३५॥ 
अहै फकीरनि के सम सोई। आयुध धरता तीर न कोई९। 
प्रथम सबा सों मिलि हों अपने | देश बिल्ले मुझ त्रास न सुपने॥ ३६ ॥ 


पुन माझे ते लं धन घनो। चहाँ सुगहाँ किधों तिक हनी। 


शाहु समीप सहाइक मेरा। चंद्र बली दिवान बडेरा ॥ ३७॥ 


a 


oY € ७ ff ७. 0.0 ० 
1. स्वयं ही मार्ग में सिंह द्वारा खाया जाए । 2. आंतक, भय । 3. मानो उसे 
मरा हुआ ही देख लिया हो । 4. मागं में ही नाश हो जाएगा। 5, कोआ | 6. दु:ख 


दु 
का घर | 7. बाहर निकलते ही मृग दाएँ से आकर बाएँ भाग गया । 8. बहुत-से 
अपशकृह0-099द्ठीक्षा3का्के।केते हैँ 9,1य सक्षा। वास /कोर्पघवथारी।पक्यी/& 
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मैं अपशगुन विचारों कैसे | को हुइ सनमुख लखाँ न ऐसे । 
इम कहि सनेसने मग चाला। दुपट रिदे हकार बिसाला ॥ ३८ ॥ 
पुत्र सखा सभि संग लए हैं। दिवस चलहि थिर निसा भए ट। 
गमनति मग सगरों उलंघायहु । कोठे ग्राम दिशा समुहायहु'॥ ३९ ॥ 
एक मंजल नर पढ्यो अगारी । प्रिथीए को सुधि जाइ उचारी । 
सुलही सखा तोहि चलि आयहु। मिलनि हेतु हियरो ललचायहु ॥ ४० ॥ 
सुति फूल्यो जनु गुरुता पाई। अवि मेरो दे काम वनाई। 
सगल भाँति की ठानिसि त्यारी। त्रिण अर अंन संचि करि भारी ॥ ४१7 
निसि को जागति रह्यो अनंदति। बोलति करति उड़ीक बिलंदति। 
भई प्रात सुलही ढिग आयो। सूनि करि आगे लैनि सिधायो॥ ४२ ॥ 
केचित मानव लीने संगि। मिल्यो जाई करि धरे उमंग। 
दोनहुं उतरि गले सो छागे। बूझति कुशल रिदे अनुरागे॥ ४३॥ 
हरख हरख परसपर मिलि करि कीनो । पुन प्रिथीए आशख गन दीनो? । 
सतिगुर करहि मरातब! ऊचो । वधहु, मिलिहु जो तुम मन रूचो ॥ ४४ ॥ 
सदा सहाइ अंग संग रहै। शाहु खुशी करि करि नित चहै। 
कहि सुलही बडि क्रिपा तुमारी। अभिलाखा सभि पुरव हमारी ॥ ४५ ।। 
कारण तोर मोरि उर रहै। करों पुर अबि कै जिम भहै । 
झगरे पाछे छोर न जाऊं। मैं आयो तुझ गुरु बनाऊ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'सुलही आगवन' प्रसंग बरननं नामु 
सपतम दशमो अंशु ॥ १७॥ 


1 कोठा नामक गांव सामने आ गया । 2 प्रिथीए ने बहुत आशिष दीं । 3- 
मरतबए दद Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु १८ 
सुलही नषट प्रसंग 


दोहरा 
उतर्‌यो कोठे ग्राम ते वहिर, सैन जिह संगि । 
सेवा सभि बिधि की करी प्रिथीए धारि उमंग ॥ १ ॥ 
चौपई ` 

ज्याफता हेतु दरब लै गयो। जाइ सु डेरे प्रापति भयो। 
तंबू मैं मिलि क॑ सौ दयो। 'गुरु घर कुनका भाखति भयो॥ २॥ 
सूलही कहि सभि क्रिपा तुमारी । क्यों धन धरयो सु ल्याइ अगारी । 
नहीं लेति बरबस इन दीनो। सेवा ते प्रसंन अति कीनो॥ ३॥ 
मसलति हित इकंत हुइ बंसे। कहि प्रिथीआJ अबि करिहो कैसे । 
दिन प्रति धनी अधिक रिपु होवा । चरच्यो बहु सुत बयाहु संजोवा ॥ ४॥ 
शाहु त्रास भी नांहिनि मानहि। उमरावनि को कछु न जानहि। 
शाहु दिवान सुता को नाता। मोर्‍्यो कहि कूकर बख्याता ॥ ५ ॥ 
मोहि अचरज जोइ तिस देखे। सभि सौं करहि हंकार बिशेखे। 
अब्रिलौ रोम न बांक्रो होवाः। वधति प्रताप अधिक ही जोवा॥ ६॥ 
सुनि सूलद्दी ने धीरज दीनो। शाहु संग आवति कहिं लीनो। 
बहुर चंदू को सकल जनाई। शाहु समीपी रहृहि सहाई॥ ७॥ 
पहुंचति श्री अरजन गहि छँहौं। करि बंधन किस दुरग गिरे हौं" । 
इक हुई मास रखी बिधि ऐसे | हेरि लेउं नर गत कहि जैसे” ॥ ८॥ 
जवि मिट जाइ कहिन ते ब्रिद। रुख लखि लेहीं शाहू बिलंद। 
तिह पाछँ हुई कैद मझारी। कहि किह सों तवि देहों मारी” ॥ ९॥ 
तोहि बनैहौं गुरु जग केरा। चहुं दिशि ते धन मिलहि घनेरा । 
संगति सकल पाइं तव पूजहिं । सुत जुति रहनि देउं नहिं दुजहि ॥ १०॥ 


1. आतिथ्य, उत्तम भोजन-पान ग्रादि । 2. वाल भी बाँका नहीं हुआ । 3. देखा । 
4. कैद करके किसी दुर्ग में डाल दूंगा । 5. लोगों को देख लू'गा कि क्या कहते हैं । 6. 
किसी से कहकर मरवा दूंगा । 
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निज बल तबहिं सफलता पाऊं। तुव रिपु सुत जुति जबि मरवाऊ । 
नांहि त धिक जीवन है मेरा। दियो सा को र न बडेरा ॥ ११ ॥ 
गहिन तिसँ पूरब अभिलाखा । गयो वडाली महि तबि राखा। 
तांहित करति काज तबि सारा । अबि लौ हुतो कबी र मारा ॥ १२॥ 
तोरी बात न चंदू जनाई। रिपु मारे तबि देउं मिलाई। 
शाहु संग अरु संग दिवान । बनि जहे तुव बात महान ॥ १३ ॥ 
इम मसलत सुनि सदन सिधारा। सुलही सुपत्यो निसा मझारा। 
प्रात भई कारि सोच शनाना। दिवसु चर तिस तिकट पयाना ॥ १४॥ 
बैठि गयो तहि सहिज सूभाइ। बात कहेति निज को बडिआइ । 
सुनहु सखा उपकार तिहारो। प्राम दिबायहु, बसे मझारों॥ १५॥ 
सख को पाइ करयो निज थाना । कीनि चिनावति महिल महाना । 
बे जतन ते लगे पचावे'। पाक .ईटिका सदन बनावे ॥ १६॥ 
कपा ठानि करि आपि निहारो। मोहि श्रनंद को अपने बिचारहु । 
लोक बसाए क्रिखीर बिसाला। आइ पिदाइश* बहु सभि काला ॥ १७॥ 
[फर करि देखहु चढ़हु तुरंग। मैं चढि चलौं कालि को संगि। 
आज पिखो मंदर अरु आवं'। तूमहुं दिखाई हरख मुझ आवै ॥ १5॥ 
इम सूनि सुलहो आनंद धारा। भयो बिलोकनि को तवि त्यारा । 
पुत्र॒ सखा सगरे संगि चाले। बसंत्र शसत्र तन पहिरि बिसालं ॥ १९॥ 
प्रिथीए को कर सों कर गह्यो"। प्रिथम ग्राम की हेरनि चह्यो। 
सनै ससै अंतरि चलि गए। मंदर सकल निहारति भए॥ २०॥ 
अनिक भांति की बातनि करते। इत उत प्रेरति हेरति फिरते। 
ग्राम दिखायो जितिक बसायो। तहि ते पुन बाहर निकसायों॥ २१॥ 
चले पचावनि की दिशि फेरि। दीखति लगे जु उन्ने ढेरि। 
{प्रथीए की सराह को करता । मो महि प्रीत बिसाल बिचरिता॥ २२॥ 
जब्रि आवे पर लगे अएढ्नि । निकट मीच आई तिन मूढति। 
प्रयीए को पिशाब तबि आयो । स्प़ागनि लग्यो रह्यो पिछत्रायो ॥ २३॥ 
सूलही निज संगनि सो कहे। चलहु उचेरे सभि दिशि लहैं। 
खरे होइ चहुंदिश को हेरे। पहुँचहि द्रिपटि दूरि अह नेरै॥ २४॥ 


1. इंटों के भट्ठे । 2. कृषक । 3. उपज । 4. हाव में हाथ पकड़ ' कर । 
5. मौत । 
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इम कहि चढ्यो वेग ते मानी । नहि नीके थलि पिखि अगवानी । 
दौर्‌यो जाति संग सभि लीए। एक स्वास चढ़िहँ हठि कीए ॥ २५॥ 
होनिहार ने ममि बिचलाई!। सने सने नहि कीनि चढ़ाई । 
श्री अरजन जी शबद बनायो। दीनो ख्राप समै सो आयो॥ २६ ॥ 
उपर छार दिखाई परे। तरे तिसी फे पावक जरै। 
ऊपर कछुक भसम करि हेरा। तरै पोरि धसि जानि घनेरा? ॥ २७॥ 
जिदति परसपर धाइ पहुंचे । चढे पचावे चोटी ऊचे। 
गुर बाक ते धसि गयो ऐसे। प्रान हान ते बचे न जैसे॥ २८ ॥। 
धसति मप्तम ते उद्दरयो बल ते। निकस्यो गयो नहीं तिस थल ते । 
बहुर गिरयो तिसही महि जाए। साधी गहिन हेतु उतलाए ॥ २९ ॥ 
हाइ हाइ करते तरफर्‌यो । उछरि उछरि तिश्च ही महि पर्‌यो । 
हुतो हाथ महिं खर! गंडासा। उछलति गिरयो ताहि के पासा ॥ ३० ॥ 
जहां गिरी ग्रीवा तदि धारा । ततछिन घर ते सिर कि डारा। 
अगनिसाथ तन भरथो भयो । किसते नहीं निकास्यो गयो॥ ३१ ॥ 
उतलावति नर बस न बमार्व॑ । निकटि न होति इतै उत जात | 
पहुंच्यो नहीं निकासन वारो। दूरि हटे कुळ चल्यो न चारो ॥ ३२।। 
आप जलनि ते गाति बत्रावं। सो जलि गयो न को निकसाव॑ । 
रोदति ऊचे करति पुक़ाल। मरयो जरति हमरो सिरारू ॥ ३३ | 
प्रियीआ सुनि दौरति चढ़ि गयो। करयो ब्रिलोकनि भुरथा भयो । 
बड़े जतन ते तबि निक्रसावा। चरवी सेत? देहि दरसावा ॥ ३४ ।} 
हाइ हाइ कहि प्रिथीआ रोथो। कारन कौन अचानक होयो । 
मिहरवान के सहत पुक्कारं। अश्रु ब्रिलोचन ते गन डारँ॥ ३५॥ 
मर्यो कुमौत संगि के कहें। या खुदाइ दोज्ञक इह लहै। 
दफन करनि को तुरक इमान?। जरयो जरयो दुव लहै महान ।। ३५ ॥ 


बहुर दुशाला तिस पर डाला । खाट पाइ करि वहिर निकाली । 
कवर खोद करि तहवि दफनायो । समि महि शोक अधिक व्रिदतायो ॥ ३७ ॥ 
जथा पुत्र श्राता हितकारी। मरे होति शंकति दुख भारी। 
तिम प्रिथीए ने संकट पावा । चितवहि-'मुझ कलंक इह आवा' ॥ ३८ ॥ 


1. होनी ने वुद्धि कुण्ठित कर दी । 2. धंस जाने के लिए खो बळा स्थान थ। । 3 
आपस में जिद्द करते हुए । 4. तीक्षग । 5. गिरते हुए गर्दन के पास ही (उसकी) धार 
थी । 6. भुन गया । 7. सफेद चर्वी | 8. नरक । 9. तुको का धर्म है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्री गुर प्रताप सूरज 
482 र 
सलही सुत रुदयंति पुकारा। प्रधीए ने पित जारति मारा! । 


ह काना 
भलो सखापति को फलदीता । मैं अबि चहौ तोहि संग कीना ॥ ३९ ॥ 
छल करि जार्‍यो अगनि भखाए । छादि छार चढिवाइ पचाए 
मैं बया तोहि कपट नहि जानौं । इसको पलटा तिस बिधि ठानौ ॥ ४० ॥ 
इत्त्पादिक सुनि प्रियीआ डरयो । चहै रिदे तिस हरखति कर्यो । 

कारको जोरति बिनै बखानै । तुझ ते अधिक हितू हम मान ॥ ४१॥ 
होनिहार को लखे न कोई । अवति सुधा हलाहल होई 
पालिप धेनु दूध के लैबे। जिम हुइ शेर उठे तन खैबे ॥ ४२॥ 
कहीं कहाँ कुछ बाति न कहिबे। मुझ तजि चढ्यो तुरति भा दहिबे? 
अपर अनेक दीनता लहि लहि। रामुझावति बहु भांतिनि कहि कहि ॥ ४३ ॥ 
तिन संगति को गन धन दीनो!। नीठि नीठि पचावत्ति कीनो? 
अपर दुशाले बसत्र अछेरे। बाजी चपल जु मोल बडेरे॥ ४४॥ 
दरब समेत बिनै बहु कीनि। सुलही सुत को प्रिथीए दीनि 
को दिन रहि करि दिल्ली गयो । जहांगीर के ढिग कहिं दिंयो॥ ४५॥ 
जरयो अचानक आवै जाइ। होनिहार नहि मिटहि कदाइ 
प्रिथीआ रह्यो बिसूरति भारो। श्री अरजन प्राप्यो तन जारो॥ ४६॥ 
कैसे बचहि जु दोखी गुरु को। कौन बचाई, हत्यो सो धुर को" 
स्राप दियो गुरु सबद बनाइ। सो मैं लिख्यो बनहि इस थाइ ॥ ४७॥ 


श्री मुखवाक । 
बिलावल महला ५ ॥ 
सुलही ते नाराइण राख्‌ । 
सुलही का हाथु कही न पहुच, सुलही होइ मूआ ना पाक्‌ ॥ १ रहाउ ॥ 
कढि कुठार खसमि सिरु काटिआ खिन महि होइ गइआ है खाक्‌ । 
मंदा चितवत चितवत पचिआ जिनि रचिआ तिनि दीता धाकु? ॥ १॥ 
पुत्र मीत धनु किछू न रहिओ स्‌ छोडि गइआ सभ भाई साकु। 
कहु नातक तिसु प्रभु बिहारी जिनि जन का कीनो पूरन बाकु ॥ २॥ १८। 
{of usd se ES अन्न 
1. प्रिथीए ने (मेरे) पिता को जलाकर मार दिया । 2. बैर। 3. जल गया । 


4, उसके संगियो को बहुत-सा धन दिया । 5. ज्यों-त्यों करके मनाया । 6. आदि शक्ति 
द्वारा मारे गए को कौन बचा सकता है । 7. धकेल दिया, आगे कर दिया । 
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दोहरा 
श्री अरजन को बुरा नित चितवति, चितवति मीच! | 
बस न बसायहु मूढ को पर्‌यो सु दोजक बीच ॥ ४८॥ 
चौपई 
गुर दोखी की दुरगति होइ। हिंदू किधों तुरक ह्वै कोइ। 
इंद्र आदि गुरु दोख न तिषटै? | दुख सजाइ लहि पद ते अ्रिषटे ॥ ४९ ॥ 
खिमा निधान गुरू नहि रिसै। आपि परमेशुर नासहि तिसै । 
हुइ दरगाहु विखे मुख कारा। मरि कुमौत परि नरक मझारा ॥ ५० ॥ 
सभि पुंननि को होइ विताशी?। जनमहि मरहि परहि जम फासी । 
इम सूलही गुर दोखी मर्‌यो। घोर नरक महि ततछित पर्‌यो ॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चतुरथ रासे 'सुलही नषट' प्रसंग बरननं नाम्‌ 
'अषट दशमो अंशु । १८। 


1. मृत्यु चाहता था । (गुरु की) । 2, गुरु का दोषी बनकर इन्द्र भी स्थित नहीं 
रह सकता । 3. सभी पुण्य तष्ट हो जाते हैं । 
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अंशु १९ 
“प्रिथीए सों चद्‌' प्रसंग 
दोहरा 
पहुंची केतिक द्योस महि सुधि सति गुरु के पास। 
मिलि संगति उतसव कीओ दुषट महां लखि नाश ॥१॥ 
चौपई 

पंचां्रित करिवाइ घनेरा। सति गुर को जस करहि उचेरा। 
बारि बारि सो शबद पंठति। जिस ते सुलही मर्‌यो दुखंति।।२॥ 
धीरज धारि भरोसा करिहि। लघु विसाल कहि श्री गुरु पुरिहि! | 
“बडे दूषट को भयो बिनाशि। हुई निचित भोगहु सुख रासि ॥|३॥ 
धंत धंन श्री अरजन गुरू। बाक सिध जिनके रिपुरूरू? । 
ब्रहम असन्न सम जथा कहंते। कोटि जतन ते बचहि न, हंते ॥४।॥ 
जबि ते सूलही जर मरि गयो | चितो दिध महि प्रिथीआ भयो । 
गटी अनेक उतार चढ़ावहि। निस्त बासुर झूरति दुख पावहि ॥५॥ 
हुते अलंब सँलसम मोरा। भावी बञ् अचानक फोरा। 
जिसने मेरा मान बधायो । ग्राम शाहु ते कहि दिलवाथो ॥६॥ 
सदा चहति रहि करिबे आछो। मैं तिसते नित निज हित बांछो । 
जिस अलब हौं सदा सुखारो। करति प्रतीखन अनुज संधारों ॥७॥। 
शाहु सभा सभि अपनी जानति। इस बैठे पिखि बुरा न ठातति*। 
शत्रू के घर शादी होवै । मुझ ते अबहि त्रास को खोवै ।।८॥ 
अपनी अज्ञमति नरन जनाव । कहि कहि संगति ते पुजवावं । 
तिसु को सूत ले गुरुता गादी। मत भावति लखि ठानहि शादी ॥९॥ 
मिहरवान मम सुत क्या करे। हेरि शरीकनि को दुख भरे। 
बिपदा परी आति करि मोही । अब मम कोन आसरो होही ॥१०॥ 
नहीं शरीरनि को बिस्वास | सुलही सम छिन महि हुई नाश । 
मुझ पाछे सूत होइ अकेला। किस के रहै अंब सुहेला ॥११॥ 


1. अमृतसर । 2. जिनके वचन शत्रु रूपी मूगों के लिए सिंह समान हैं। 3 
पत समान अवलंब । 4. उसे बैठा देख मेरा बुरा कोई नह्ी.कर सकता. था । 


434 
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अपर उपाइ बनति नहिं कोई | इक चंदू अरजन रिपु होई। 
तिस दिवान सों कोन मिलावँ। कहि गुर”, मेरो सुजसु सुनावं ॥१२॥ 
जिसते अदब साथ मुहि मिले | करौं चिनारी दिल्ली चले। 
तिस को ले अलंब मै रहों। अमुज संघारनि की बिधि कहों ॥१३॥ 
इत्यादिक नित गटी गिनंता। सिमरि सिमरि सुलही पुछतंता । 
अबि गमनति ही रिपु गहि लेतो। करि कै कैद मारि पुन देतो ॥१४॥ 
सो नहि भयो आप मरि गयो। भावी आइ अचानक हयो"। 
उत चंदू दुखीआ पछ्तावै | देखहि सूता बदन मुरकाबै।।१५।। 
इतने महि सुधि किसे स्‌नाई | हरि गुविद लिय व्याह किथांई। 
दरब ब्रिद खरच्यो तिह ममे | चहुं दिशि के नर अनगन नमे ।।१६॥ 
सुनति मनो कित वरछी मारी | मुख अछादि पोढयो तिस बारी। 
चितवति-तनिया रही कुमारी | जाति बरिखँ पति गई हमारी ॥१७॥ 
नाता हुट्यौ न लहै कोई*। मुशकल आनि मोहिं कहु होई। 
तनीआ दुख देखनि ते आछो। प्रान हान अपने को बांछों॥१८। 
धिक जीवन मेरो जग मांही। जिस तनीआ पति प्रापति नांही । 
नाता फेर्‌यो रह्यो सुखारो।सो मुझ ते नहिं गयो संधारो॥१९।. 
शाहु दिवान हुकम मम चले | लोक हजारों मोकहु मिले। 
जिसने त्रास तनक नहीं माना | मैं न तिदारक तिस सों ठाना०॥२०:॥ 
प्रिथीआ भ्रात बडेरो अहै। कोठे ग्राम सुन्यो सो रहै। 
लिख्यो पटा मैं, दीनो जबे"। तिस को त्रासद लिखि हौं अब” ॥२१॥ 
अनुज आपने को समुझावै । नांहि त कोठा ग्राम छितावँ। 
देउ विगार कार मैं सारो।सहत कुटंब गहीं दुख भारो॥२२॥ 
निरभं कीनि अनादर मोरा । कहि स कठोर बिप्प्र को मोरा। 
लिखि पत्रिका अपनो जोरा | 'अब लगि कहों हाथ मं जोरा ॥२३॥ 
नाता मोर सुता नहिं मोरि।यां ते कहीं निहोर निहोरि?। 
अवि लगि मैं कछ नहिन बिगारा । होवै गो सनबंध बिचारा! ॥२४॥ 
इत्त्योदिक लिखि करि पढी पाती । निस दिन दुख ते सुलगति छाती | 
चलि दिल्ली ते तवि हलकारा!! । आयसु कोठे ग्राम मझारा ॥२५॥ 

1. गुरु कहकर (पृथीए को) । 2. मार डालने की 3, नाश हुआ । 4. तिरस्कृत 
सगाई कोई ओर स्वीकार नहीं करता । 5. उसका प्रबन्ध न किया ।. 6. जब (पृथीए 
को) गाँव दिया था, तो पटा मैंने लिखा था । 7. अब उसी को भय दिखा कर लिखता 
हू । 8. अब तक मैं हाथ जोड़ कर कहता था। 9. प्रार्थना पूर्वक । 10. सम्ब्रन्ध होने 
की भावना विचार कर । 1 1. पत्र-वाहक, हरकारा । 
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प्रिथीआ बैठ्यो जाइ निह्वार्‌यो । हुतो पत्र तिस आगे डार्‌यो। 
पठि कै हरख कषट जुग धारे । पुनहि बाक भाखे हलकारे ॥२६॥ 
ध्तम किम बैठि रहे सुख माने ? | शाहु दिवान बैरि को ठाने। 
गहि अपनो तुम जीवनि चाहा । जिसको हुकम देश के माहां ॥२७॥ 
पतो किम निचित हठि करि कै । झोरी महि बिखधर! को धरि के । 
अधि लगि लखै सत्रंध बने है। नतु पतिशाहु सुनाइ गहै है“ ॥२८ी 
किस के बल अलंब को लीए। बैठे बिना त्रास करि हीए । 
सुनि प्रिथीए डर कीनि घनेरा। बिगर न जाइ अनुज संग मेरा” ॥२&॥ 
मैं अति बुरा कीनि बिलमायो^ । अपनि द्वप को नहीं लखायो। 
आता जाति गहै जब जबि आई। पति बिगरे क्या बनहि उपाई ॥३०॥ 
चंदू संग बैर तिस केरा। इस महि भला भयो अति मेरा । 
तऊ जनाए बिन निज दहैख मो कहु बुरा बनहि सु विशेख ॥३१॥ 
इम बिचार चार) जु सनमाना। दीन बाक' तिह साथ बखाना । 
जिन चंदू के संग बिगारी।सो तो मोर शत्रु है भारी॥३२॥ 
जे तिह संग करनि कुछ चाहो । बनौं सहाइक सदा उमाहों। 
मो कहु इषट हतनि तिस केरा । इस विधि देहु संदेसा मोरा॥३३॥ 
जिस दिन गहहु कि मारउ नांहि। उतसव करौं अपनि घर मांहि। 
मैं चाहति हौं नितप्रति मारा। नहीं परंतु चलहि मम चारा ॥३४॥ 
मैं पित को सुत अहौं बडेरा । सबि ते लघु सो लखहु खुटेरा। 
बल छल करि सभि वसतु संभारी। बनि बँठ्यो आपे अधिकारी ॥३५।। 
चहुं दिशि के नर दरब चढावें । भयो धनी बहु, उर गरवावं। 
छीन लीनि मेरो अधिकारा | पित पुरि ते कहि वहिर निकारा ॥३६॥ 
तुम सभ ने मुहि शाहु मिलावा । एक ग्राम तबि तिसते पावा । 
साथ गरीबी करौं गुजारा । लखि मुझ अपनो कीजहि प्यारा ॥३७॥ 
हमतो तुमरे नित अनुसारे। तिह आता लखि दिहु न बिगारेर । 
मिहरवानगी हम पर करीए। निज शत्र को पकरि संधारीए' ॥३५॥ 
इत्यादिक लिखिकै, हलकारे । कुछूक दरब दे आदर धारे । 
खानपान आछे करिवाई । गुरु इवैष को बहु सम्‌झाई ॥३६॥ 
1. विषधर, सपं 2. पक्वा देगा । 3. छोटे भाई के साथ-साथ कहीं मेरा 
-भी अनर्थं न हो जाये ? 4. विलम्ब किया । 5. इज्जत । 6. पत्र-वाहक को । 7. नम्र 
वचनों द्वारा । 8. उसका भाई समझकर मुझ से मत बिगाइना । 
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चार बिसरजन कर्‌यो अनंदे । जान्यो-अबिह्वे काज बिलंदे 


जथा अचानक 


सुलही मर्‌यो । तथा काज मम गुरू सुधर्‌यो 


हरख करति चितवति नित ऐसे । चंदू बिगरि गहै गुरु ज॑से 


दिल्ली बर्‌यो जाइ हलकारा 
अनुज साथ सो वैर धरंता 
सुलही ते चाहेति गहिवायो 
अवि बांछत डर, हतहि दिवान 
मेलि चहति है रावरि संग 
आप हकारो तूरन आवँ 
तुमको हुइ सुखंन गहि लेनो 
के कन्या को लेहै नाता 
करहु जतन रहि आवहि लाजा 
सुनि करि चंदू हरखति होवा 
जे रिपु घर महि भेद परंता 
जथा अश्नु निकसहि चख द्वारे! 
त्यों रिपु को सभि भेद बतावै 
कहित शाह सों बने बहानो 
यांते अबि वुलाइ करि तूरन 


। पाती देति ब्रितांत उचारा 
। प्रातहान लौ जतन करता 

। सो मरि क्रि जम धाम सिधायो 
। मो समीप बहु बार बखान 
। करहि जतन गहिवे गुरु अंग 
1 अनिक भांति की घात बतावै 
। चहहु सजाइ करहु तबि देनो 
।.कै मानहि निज प्रानमि धाता 
। सुधरहि नीके बिगर्‌यो काजा' 
। लेऊं बेर सहिजे-तबि जोवा 
। तौ सूखेन ही काज बनंता 
। अंतर दुख लखियति बिधि सारे 
। आता फटि करि जे मिलि जावे” 
। आत पुकारू दुखी महानो 
। करों मनोरथ अपनो पूरन 


। 
11४० |। 
| 
॥४१।। 
। 
।।४२॥। 
। 
।।४३॥ 
| 
॥४४।। 
। 
॥४५॥ 
। 
॥४६॥ 
| 
।॥४७।। 


। 
॥४५॥ 
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ऊन बिसतो अंशु ॥१८॥ 


1. यथा आँख-द्वार से अश्नु निकलने पर (मन की समूची पीड़ा दीख पड़ती है) । 


2. यदि भाई फट कर साथ आ मिले | Eos 
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अंशु २० 
चंदू मिलनी प्रसंग 


दोहरा 
लिखी पल्निका तबि भले अपति जनायहु प्यार । 
“आवहु मोहि समीप अबि, द्वैप जि इसी प्रकार ॥१॥ 


चोपई 
रचौं जतन मिलि संग तुमारे । गहि ल॑हों ततछिन तिस मारे । 
मैं जि सहायक होयहु तेरा । बने काज, तजि कपट बडेरा ॥२॥ 
इत्यादिक लिखि चार! पठावा। 'मिलहु आनि, कहु, जिम गहि जावा" । 
पंथ उलंघति कोठे आयो । मिलि प्रियीए सों सकल सुनायो ॥३॥ 
“तुब दिशि ते मैं बहु समुझायो । सुनि हरख्यो अबि निकट बुलायो । 
मिलहु, दुहनि को सुधरे काजू | उठो चरन धरि मग महि आजू ॥४॥ 
नहि बूझो पांधार चलि परीअहि | अपनि मनोरथ पुरत करीअहि । 
सुनि प्रिथीए नहि बिलम लगाई । बड़ाई पर काठी बधवाई ॥५॥ 
मिहरवान सों करि करि प्यारू । छोर्‌यो करि चोकस परवारू। 
अबि के जाइ लेय हौं गादी । शाहु दिवान भयो बहु बादी ॥६॥ 
कहि इत्यादिक करमो संग । धीरज दे करि चल्यो उमंग । 
चले दूर मग बासुर सारे” | निस महि बसे कुकरम चितारे ॥७॥ 
थोरनि दिन महि दिल्ली गयो । प्रविश्यो क्रित निवेस करि दयो । 
पठ्यो दास तबि चंदू पास । आयो मैं उर घरे हुलास ॥5८॥ 
सुनि सुध को निज निकट बुलायो । जाइ दास ने तबै सूनायो। 
“गमनहु तुरत, काज बनि आयो । सूनि प्रिथीआ मन महि ह्रखायो ॥६।॥ 
सूखम बहु पालनि को जामा । पहिरि पाग बांधी अभिरामा। 
पुन चंदू के देवे हेत। जिम सिरुपाउ गुरू सिख देति ॥१०॥ 


1. दूत। 2. आकर मिलो ओर बताओ कि वह केसे पकड़ा जा सकता है । 3. 


किसी मुहुत्तं की प्रतीक्षा न कर अर्यात्‌ बिलम्ब न कर। 4. घोड़ी। 5. सब दिन 
6. वस्त्र। 
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७७ 


अधिक मोल की पाग मंगाई । जरी छोर द्वै बहुति लगाई!। 
तसे लियो दुकूल अछेरा । तिस हित खरच्यो मोल बडेरा ॥११॥ 
दास पास ते सो उचवाए। अपर वसत्व ते लीनि दुराए.। 
कछूक संग नर पहुंच्यो जाई । आवति है सुधि अग्र पठाई ॥१२॥ 
खरो भयो चंदू जबि हेरा । मिले भुजनि भरि जुग तिस बेरा । 
पुन बैठे इक आसन दोऊ । देखि परसपरि हरखति सोऊ ॥१३॥ 
प्रथम प्रिथीए प्रिथक करनि की । कही बारता जथा गुरनि की ॥£ 
मैं जेपट सुत बँठो रहिओ | बल छल ते गुरता पद लहिओ ॥१४॥ 
हुते नानके गोइंदवाल । तिन को पक्खी कीन बिसाल। 
इक भल्ला तहि ते गुरदास । सो ले ले संगति तिस पासि ॥१५॥ 
करे मिलावमि धन अरपावै । कहि कहि महिमा अधिक बधावे । 
देश बिदेशनि महि प्रगटायो । धनी होइ करि गरब बढायो ॥१६॥ 
तुहमति* मुहि तुफान की लाए । पित पुरि बसति हुते निकसाए। 
सुलही हुतो सहाइक मेरा । मर्‌यो अचानक दुखद बडेरा ।।१७॥ 
अवि अलब” मैं गह्यो तुहारो । बांह गहे की लाज बिचारो | 
सुत जुत? हतहु कि कैद करीजै । नाता" फेरनि को फल दीजँ ॥१८॥ 
गुरता गादी मैं अधिकारी | मोहि दिवावहु करुना धारी । 
सुनि चंदू नै धीरज दीनि । अबि न चित करि चीत मलीनि ।।१९॥ 
मेरे संग बर नहि बाधा । चाहति निज प्राननि को बाधा । 
सकल बिनासों तिस हुंकारा* । कारा ग्रहि महि परै दुखारा ॥२०॥ 
दिउ सजाइ नाता मनवाऊं। तौ चंदू मैं नाम कहाऊ। 
करौं दीन दुख ते सभि भांती । तिस बासुर हुईं सीतल छाती ॥२१॥ 


जाति विख पतिमोर बिगारी । दुहिता साक हट्यो दुखभारी। 
जावति लवपुरि को नहि जावति । तावति सुख, मैं साच बतावति ॥२२॥ 
अबै शाहु को दिउँ उपदेश । होइ प्रवेश सु माझे देश । 
तहां जाइ करि जतन .बनावों | करि फरेब को निकट बुलावों ।।२३॥ 
इक बार तिज धरि महि बार । द॑ दै हौं पुत्तबार किबारि.। 
जया,, व्याध को. जार पसार । करं फसावनि, बिहंग* उदार ॥२४॥ 


1. दोनों छोरों पर जरी का काम था | 2. पृथिए ने पहले गुरु-पद से पृथक्‌ किए 
जाने की वार्ता कही । 3. वहाँ का एक भल्ला जाति का व्यक्ति गुरदास है । 4. लांछन, 
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तिस पाछै गरता बर गादी । पहुंचहि तोहि करो नित शादी। 
रह्यो प्रतीखति एतो समं । हठि को त्यागि मोहि दिसि नमे ।।२५॥। 
नाहि त अबि लगि मैं गहिवावति । जिम चाहति तिस ते मनवावति । 
कै ले नाता, कै दे प्रान । निशर्चं हुई है इही निदान ॥२६॥' 
सुनि सुनि प्रिथीआ अंग न भावं । करि अनंद चंदू बडिआर्व । 
तुम मालिक जग के समरत्थ । बखशनि हतनि नरनि बिच हत्य ।२७॥ 
इम बक सम अघ! चितवति दोऊ । सिरेपाउ चहि दैवो सोऊ। 
बहुत मोल को जरी बिसाला । गुरु घर को लिहु रहो सुखाला ॥२५॥ 
सादरचंदु ने तबि लीनि। सिर पर घरि करि आनंद कीनि । 
दरब मंगाइ अरपना करे । हाथ जोरि नंम्रयो हित धरे ॥२६। 
प्रथीए निशचे कीनसि तबे । गुरता प्रापति मोको अर्व। 
सुलही ते इह अहै महान । मालिक मुलकनि शाहु दिवान ।३०।। 
करयो सखापनि सुख को पाए । चितहि मनोरथ हुई दुखदाए। 
केतिक दिन तबि दिल्ली रह्यो । तित चंदू मिलि हुइ हित लह्यो ॥३१॥: 
सदन जानि को पुन चित चाहा । गमन्यो शाहु सचिव के पाहा। 
सादर बंठे मसलति करें | श्री अरजन संग अघ को धरे ॥३२॥ 
मोकहु देहु विदा, घर जावौं । बीत्यो चिर, कुटंब सुधि पाचौं । 
रहों प्रतिखति पंथ तुमारा । आवनि महि नहि करहु आवारा ॥३३।। 
एक आसरो हम ने हेरा। तुम ते कार सुघर है मेरा। 
बारि बारि क्या कहों बनाई । जानति सभि बिधि की चतुराई ।।३४॥. 
ज्यों क्यों करह शाहु को त्यारी । लवपुरि थिरहु आइ जिस बारी । 
रावरि संग मिलौं मैं आई। तहि ले हैं सभि बात बनाई ॥३५॥।, 
मैं पुकार करि हौ तिस थाना | बनहि बुलावनि केर बहाना । 
लवपुरि महि निज घर ले जावहु । मन भावति रिपु संग करावहु ।।३६॥। 
चंद रोज महि चंदू कहै । हमरो आवनि हुई तहि रहै। 
बिलम नहीं बहु, जानहु साची । हुई पूरन जिस महिं रुचि राची ॥३७॥ 
मिलहु आइ; सभि कार सुधार । गुरता देहि शत्रु को मारे। 
महां दुसट सों मसलति करि के । भयो बिसरजन* सुख उर भारि कै ॥३८॥ 


1. पाप । 2. अपण किया। 3. देरी। 4. आसान। 5. किलम्ब, देर ॥ 
6. विदा । 
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दिल्ली ते ह्वै करि असवार । गमन्यो तूरन मग पण डारि | 
बहुंच्यो कोठे गाम मझारा । मिल्यो आनि अपने परवारा ॥३६॥ 
भिहरवान को ले करि गोद | बँठ्यो प्रिथीआ पाइ प्रमोद । 
चंदू संग मिलनि हरखावनि । सभि करयो ढिग A ॥४०॥ 
केचित दिन महि गुरता गादी । हम ढिग आइ होहि सभि शांदी। 
प्रथम सहाइक भयो बिनाश । अबि चंदू हम करहि हुलास ॥४१॥. 


इति स्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुर्थ रासे चंदु मिलनि प्रसंग बरननं नामा 
बिसती अंशु ॥२०॥ 


1. शीघ्र । 
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दोहरा 
श्री अरजन जग सतिगुरू संगति करति उघार। 
सहत अनंद बिलंद के कितिक काल को टारि ॥१॥ 
स्वया छद 

सिखय हजारों शरनी! परि हैं सत्तिताम को दें उपदेश | 
अजमति जुति बहु जीव मुकति भे काटे बंधन कुमति कलेश । 
सेवा करि करिशरधा धरि धरि पातकः हरि हरि भए विशेष। 
कितिक समीप रहति नहि गगनति, दरशन को सुख लहै अशेष॥२।। 
अपर देश करिबे किरतारथ कितिक बिसरजन ह्लं चलि जाइ । 
रिदे ध्यान गुरू रूप बसावहि, निशचल मति करि नहीं डुलाई । 
मिलहि ; तिनहू उपदेशति सिक्खी, असिः ते तिक्खी जो अधिकाइ । 
रुर भाणं कहु मानें सुख सों इक सम ब्रती न शोक उपाइ ॥६॥ 
जहि कहि गुर की बाणी विथरी, सुथरी करहि कंठ हरवाइ। 
पातक दादर गनको अहनी, दहती बिघन बिपन समुदाइ । 
ञिगनि विकार ब्रिद को शेरनि, प्रेरनि मन की प्रभु दिसि धाइ । 
'ब्रहम ग्यान की सुगम सुजनिनी, हननी मोह, जननि सुखदाइ ।।४॥ 
पाठक पुज मनोरय पुरनी, फुरनी अनुभव की उर मांहि। 
क्र विश्यन की अहै बिरागनि, रागति सत्तिनाम की आहि । 
प्रमा भगति उपावति हारी, हारी निदक ब्रिद दाहि। 
पठि गुरू सिक्ख क्रितारथ होवति, जोवति अपनि रूप सुख पाहि ॥५॥ 
जिस हित जग अवतरे प्रभु जी सभि जीवनि की चहि कल्ल्यान | 
होति निता प्रति कारज ऐसे, जैसे व्हि भगति अरु ग्यान । 
पुरबनि बिखै आइ गन संगति मंगति सत्तिनाम दे दान | 
"आइ उपाइन अरपहि पग पर, पर्रह शरन करि संकट हानि ॥६॥ 


SN Co MN 300 
1. शरण 2. पापी 3. दूसरा 4. तलवार 5. नष्ट करने वाली । 
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कि 


गोइंदवाल गमन प्रसंग 


इक दिन श्री अरजन गुरु बैठे हरि मंदर महि शुभति बिसाल। 
महांदेव तबि त्याग सदन को करि शनान श्री अंम्रित ताल। 
गयो अनुज के निकट, देखि तबि लियो बिठाइ मान के नाल! । 
शबद रबावी गावति सु'दर, सुनति रह्यो करि प्रेम ब्रिसाल ॥७॥ 
चौकी को जवि भोग पर्‌यो तहि श्री मुख ते फरमावति कीनि । 
बडी क्रिपा करि तुम चलि आए, आइसु देहु उचित चित चीनी । 
हम रावर के नित अनुसारी अहो शांति मति गुर जसु भीनि । 
भली बारता नित समुझावति ग्यान उदिधि” महि सद मन मीनि ॥।८॥ 
महांदेव उर हुरख्यो अतिश तुम को ऐसे ही बनि आइ। 
सरब जगत के गुरु शिरोमणि मुझ को बोलति बहु बडिआइ । 
अहै बडति की इहु बडिआइ पर जस कहिंतो अपनि दुराइ। 
बडो आत करि मुझ को जानहू तुस गुन महि सभि ते अधिकाइ ॥&॥। 
श्री नानक आदिक की गादी तिस पर बैठे तितहु समान। 
मो उर बिखँ प्रतीति भई अबि, तांहि न अनुज आपनो जानि | 
बिनै सहत में कहति तुमहुं को अपने नाने गुरू महान । 
गोइंदवाल अंश है तिन की हमरे संग सु सनेह सु ठाति ॥१०॥ 
श्री गुरु अमर दिवस शुभ पूनो उतसव करति सकल हरबाई । 
सिख संगति गन मिलहि आइ कार, पाइ महां फल सभि सुखदाइ । 
है मम चित महि तहां जानि की चहाँ तुमारी भवहि रजाइ I 
केतिक दिवस रहौं पुरि तिसहि, जीवति रहयो मिलहि पुन आइ ॥११।। 
सुनति भ्रात ते हरखति होए कह्यो बुद्धि ठुमरी को धंत। 
हम भी चलहिं करहि संभि दरशनि उतसव पूरनमा मत मंति । 
हुई इकत्र पुरि पिखहि पवित्रा जहां बचित्न पाइं फल जँन। 
चिर बीत्यो दरसे बिन थल को उमगति रिदा विलोक प्रसत ॥१२।। 
इम सादर बहु भ्रात सराह्मो, महांदेव सुनि करि हरखाइ । 
अपर बारता अमर गुरू की करति शलाघार रुचि उपजाइ। 
सम पारस हे परसे जिसके. हुते मनूर ` सु हेम बनाइ। 
बन महि जिम इक बावन चंदन तरू सुगंधति करि समुदाइ ॥१२॥ 
देश बिदेशनि महि निज दासनि करामात साहिब करि दीन। 
नरनि हजारनि के बच फुरि हैं सुर आदिक सभि करे अधीन । 
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जिम आइसू करि देति सुभाइक मानहिं तिम बासी पुर तीन। 
सिक्खी जहि कहि बहु बिसतारी, बिशयनि बिसतारी दुख हीन ॥१४॥ 
इसते आदिक करति प्रसंसा हमरे पित पर अधिक क्रिपाल । 
प्रिय पुत्रति ते आदि तजे सभि दई बडाई करे ब्रिसाल। 
जम भादिक गन व्याधि! नरनि की निज पुरि ते बरजे दुख जाल । 
कौन कोन गुन तिन के भनी अहि अंत न पयति भगति रसाल ॥१५॥ 
उठे बहुर श्री अरजन सतिगुरु निज निज सदन गए सभि कोइ । 
निसा परी भोजन शुभ करि के सुठ प्रयंकः पर पौढति सोइ । 
प्रातकाल करि सोचि शनानहि चलिवे हेत त्यार गुरु होइ। 
महांदेब को संग मिलायहि चहति जु दरस साथ भे सोइ ॥१६॥ 
तदन हरि गोबिंद रिपु कंदन, चंद ममिद बिलंद दुलारि। 
दे धीरज बीरज जुत सुत को, हाथ बंदितिन बंदन धारि। 
हटे निकेत समेत सिखय गन, सतिगूरु गमने पंथ मझारि । 
दास मसंद ब्रिद सिख संगी संग चले जकार उचांरि ॥१७।। 
उलंघे मारग गए ग्राम ढिग नाम खडूर गुरु इसथान। 
सुनि दातू दित आदर आयो ले निज संग प्रवेशनि ठान। 
डेरा करवाइसि शुभ घर महि नीर अनाइ पखारे पान। 
पग पखारर करि टिके कितिक चिर श्री अरजन हू करि सवधान ॥१८॥ 
ले दातु संग श्री अंगद थल गए दरस करिवे दरबारि। 
दरब दीनि, अरदास कराइसि, हाथ जोरि ठांढे अगवारि। 
बहुत प्रसादि तहां बरताइसि, नमसकार कीनिसि हितधारि। 
दई प्रकरमा चारबारि फिरि सिख संगति सभि तिसी प्रकारि॥१६।। 
पुनह सिवर* महि पहुंचे सतिगुरु दात सेवा सरब कराइ। 
निस सुपते उठि प्रात चले गुर गोइंदबाल अनंद उपाइ। 
सुनि आगवनू अपने भवन्‌ दुशमन दवन जुत समुदाइ। 
निकसि भोहिरी आगे आइ सु मिल्यो रिदे बहु प्रेम बधाइ ॥२०॥ 
पुत्र आदि परवार अगारी मिल्यो गुरु सो आगे आइ। 
दुहि दिशि बंदन करी भाउ घरि कुशल पुछ करि सुख को पाइ। 
सुदिर बिखे उतारे रुचिर प्रयंक डसाए ल्याइ । 
सकल भांति की सेवा कीनसि खान पान आदिक समुदाइ ॥२१॥ 
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निस महि सूपते, उठे प्रात को, जाइ बावली! कीनि शनान । 
सिख संगति तैसी बिधि करि के पुनह चुबारे दरशन ठानि। 
श्री गुरु अमर अंग सभि मिलि के कीनसि चरचा आतम ग्यान | 
भन्यो, सुन्यो, मन गुन्यो भले करि, सभि महि भयो अनंद महान ॥२२॥ 
कितिक दिवस बसि पुरी बिताइसी पुन पूरनमाशी दिन आइ। 
डल्लेबासी आदिक सिखगन भयो मेलि आए समुदाइ । 
श्रित, मिषटान चून गोधुम को, सूखम चावर? सूप लिआइ। 
संचे भयो ब्रिद सामिग्ग्री देग हेति सिध स्वादि रसाइ ॥२३॥ 
सिखय ब्रिद सेवामहि ठाँढे को जल आनहि, इंधन जालि। 
भयो अहार सु त्यार अनिक बिधि सिख संगति थित संगत नालि । 
श्री अरजन जलनिज कर धरि कै, चरन पखारै प्रीत बिसालि । 
महांदेव, सेवा महुं लागे बरतावहि अहु असनरसालि॥२४॥ 
मोहन, अनंद, मोहरी आदि जि सभिसंगतिकी सेव करंति। 
धी गुरु अमरदास को मख* है इस कहि सगरे टहिल चहंति। 
केतिक अचति कितिक बरतावति केतिक जल को देति पिवंति। 
लोक हजारहुं मेलि भयो वड अधिक कुलाहन सुने शुभंति॥२५॥ 
भाउ भगति बहु संगति पंगति मंगति जो पुरवति अभिलाख। 
वड उतसव करि पूरनमाशी असन खुवाइ खाइ करि कांखि। 
भयो प्रमोद सभिनि के मांही गुरू अमर के जसु को भाखि। 
करि गुरु दरशन हरखति ह्लौं करि बहु नर मिले भाउ चित राखि॥२६॥ 
इम पूरनमाशी को मेला गुरु दरशन करि नर समुदाइ। 
आज दिवस महि गुरु भमर को देखनि के फलको नर पाइ। 
सभि संगति महि आइ प्रवेशति महां महातम कह्यो न जाइ। 
गुर जसु को इम उचरति गमने आपो अपने सन सिधाइ ॥२७॥ 
दोहरा 
मेला भयो सु बिछरगा श्री भरजन करि बास | 
पुरनमा पीछे रहे मोहन, मुहरी पास ॥२८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे गोइंदवाल गमन प्रसंग बरननं नाम 
'एकबिसती अंशु ॥२१॥ 
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दोहरा 
पूरनमा के जग्ग्प महि सिख मेला दरसाइं । 
दरशन जिम श्री अमर को फल तैसे नर पाइ ॥ 
संया छन्द 
श्री अरजन पून पुरि महि बासे होति भयो अतिशे सतिसंग। 
नितप्रति चरचा आतम केरी करहि जानि इह्‌ तनु छित भंग । 
भजन पराइनि इक रस ह्लं करि प्रीति वधहि परमेशुर संग। 
सभि को उपदेशति म्रिदु बाकतिः जिसते चढ़हि भगति को रंग ॥२॥ 
सवा जाम आमनिते किरतनु फरहि रबाबी शबद उचारि । 
श्री अरजन जुत मुहरी आदिक सूर्न सकल अरु करहि बिचार । 
मिथ्या जगत जानि करि निशचे अंतर ब्रिती कर्हि सुखकार । 
मनो महाँ मुनि मन सुध करिये कपल रिखी जुत के अनुहार ॥रे॥ 
देखि प्रताप अनुज को तब्रिही जिन के उपदेशति हुई ग्यानु। 
आत सबंध जानि करिकूरो महांदेव शरधालु महान । 
तन तजिबे को सभं निकट लखि जनम सफलता चहि मनमानि | 
श्री अरजन को लखि इकांत महि गयो समीप बैठि हित ठाति ॥४॥ 
श्री सतिगुरु की गादी पर तुम इशुर* के सरूप अवतार | 
“मैं राता ही जानति नित चित, अबि बखशो तुम रिदा उदार । 
उपदेशहु इहु आतम को है, किम बंधन मैं दुख गन धारि। 
किम सुख लहे दहै जग संकट, मोहि सूनावहु भली प्रकार ॥५॥ 
श्री अरजन शरधालु आत लखि अर जान्यो तनु तजिबे काल । 
उत्तम अधिकारी, लघु कहिवे समझहिं गो” ब्रहम ग्यात बिसाल । 
करनि लगे उपदेश स्रिदुल बचः अत सुनहु इह बात सुखाल। 
आपहि बंधन लहि दुख भोगति श्री नानक कहि गिरा रसाल ॥६॥ 
१. वाणी । ! . ईश्वर । 2. इन्द्रियां । 
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महांदेव प्रलोक प्रसंग 
॥सलोक । मः १॥ 


नानक इह्‌ तनु जालि जिनि जलिऐ नामु बिसारिआ। 
पउदी जाइ परालि पिछ हथु न अबड तितु निवंधं! तालि ॥१॥ 


सवैया छन्द 


प्रथम कुबंधन पर्‌यो सुनहु सो अहै आतमा ताल समान 
तनु हंता धारनि इन कीनी मैं दिज खत्री बस सुजान। 
इत्‌यादिक तन अपनि रूप लखि भयो जानि हरिआवलि भानि | 
जल को कर्‌यो अछादन जँसे तिम सरूप निज छादनि ठानि ॥७॥ 
अह ब्रहम इह नाम बिसारवो तनु हंता जब्रि धारनि कीनि 
पुनहु पराल घास अरु फूस जु पर्‌यो जाल परि भा बहु पीन?। 
तिमि हंता पर ममता उपजी मम सूत मम ग्रिह, त्रिय, घन चीन 
जल सम आतम अधिक अछाद्यो परदा मोटो भयो नवीन ॥८॥।' 
ब्रित न पहुंचे इन दुइ को तजि फस्यो इनहुमहुं, जाने नांहि । 

जबि सतिगुर उपदेश जतन को जल आतम प्रापति निज मांहि । 

इन दोनढु ते दुख को भोगहि अति दुख को सुख लखि चित चाहि । 
वहिर ब्रिति ते उठहि वाशना तिन अनुसार जनम को पाहि ॥९।। 
इह परदो तनु हंता ममता त्यागे ते आतम लखिलेति। ' 
मन को इद्रय संगि सबंध जु इह बंधन अतिशे दुख देति। 
इंद्रय ते हटि करि हुइ फिर जवि टिक जावै मन दिदै निकेति। 

सो मुकती है सुखद परगगति कहति संत सभि बेद समेति॥१०।. 
बुधि ते गेय आतमा ब्रहम जु नहिं किस इंद्री विषय बिचार। 
ग्याता पाइ अनंद उदधिः की ततछिन मिलहै तांहि मझार 
नहीं बाशना उठहि बहुर कबि जनम मरन नहिं हुई संसार | 
सार असार विचार धार करि सार गहै सभि त्याग असार ॥११॥ 
मंतर ब्रिती होइ करि जानहु वहिर नहीं कुछ सभि इस मांहि। 
महांदेव सूनि द्रिग जुग मुदे अंतरि ब्रिति ते वहिर न आहि। 
ततछिन लगी समाधि अंचलि चित रस को पाइ तजति सो नाहि । 

बीत गए जुग जाम थिरयो जबि श्री अरजन तबि गहि करि बांहि ॥१२।। 
धन बिति तुमरी गुरुसुत हो, कहो तनक ते उपज्यो ग्यानु । 
लहहु समाधि वहिर की अबि तुम जगत आपनो रूप पछान 
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ब्रहम स॒ दीसहि ब्रहम सु सुनिऐ तिस बिनु ऊत नहीं को थान" । 

जागति सपति उठति अरु बैठति फिरति सथिति इकरस ब्रिति ठानि ॥१३।। 

द्रि उधार करि अनुज बिलोकयो महिमा महां जानि सुख पाइ 
निस बासरी की महां समाधी सो सभि जानी इक रस भाइ 
एक आतमा पूरन नभ सम, अंतर बहिर ब्रहम द्रिषटाइ । 
नमसकार करि उठति भयो तबि कहां भयो इहु चित बिसमाइ ।। १४॥ 
राग त्वेष न मोह न माया परदा मिट्यो पछान्‌यो एक 
इक दुइ दिन पुन बसे तिसी पुरि अति सुख पाइसि परम बिबेक 
तबि श्री अरजन गिरा बखानी सुनहु भात तन तजिबे टेक 
दोइ दिवस महि प्रानि त्यागहु बसहिं इहां हहि सिख्य? अनेक ॥१५॥ 
श्री गुरु अमर अंश है इहनां पित, नाने तनु त्यागनि थान । 

ज्यों गज) फूल माल को डारे, तिम तुम तजो देहि सुख मानि । 
सूनति प्रफुल्लित महांदेव भा अवि कुछ करनो रह्यो न जान । 

नहि चिन्ता तन राखनि त्यागनि, होहि भले करमनि ठानि ॥१६॥ 
नित अमर्‌, न जनम न मरनो मिथ्या देह न थिरता पाइ । 

इम कहि रह्यो अनंदति अतिशै भ्रम अग्यान समेति बिहाइ। 

बीत गए दिन, समां सु आयो जान्यो तनको तजनि सुभाइ। 

श्री अरजन ढिग ह्वै करि पौढ्यो कह्यो प्रान अबि मेरो जाइ ॥१७॥ 
तबि सतिगुर परवार सहत को मुह्री ततछिन लीनि बुलाइ । 
संसराम जिह साथ अरथमल सिख संगति आनन्द सु आइ। 
सत्ता भरू बलवंड बुलाएं करह्‌ कोरतन बच फुरुमाइ । 

भई भीर धुति उठी शबद की सुनि बैराग सभिनि उपजाइ ॥१८॥ 
महांदेव सभिहिनि को पिखि करि कर को जोरि बंदना कीनि । 
छिमहु सरब ही जे मम अवगुन सति संगति गुर सिख्य प्रबीन । 

देह सकल बर मन लहि थिर उर परमेश्र मैं होवसि लीन । 
सु करि सभिनि नमो तिसको करि अक्षु भरे ब्रिग तन्‌ तजि चीन ॥१९॥ 
पौढ्यो पाइ बदन पर अंबर, तत्तछिन तन तजि सभिनि मझार । 

लीन भयो श्री अर्जन महि तबि लही एकता गती उदार। 
घंन्य धंन्य मुख कराह उचारनि उसतति सुजस्‌ भनति बहु बार | 
सत्तिनाम सिमरहि बरागहि इह जग सगरो दीसति छार ॥२०॥ 
ससिकारिनि की बिधि सभि कीनसि जल बापी ते तांहि शनान । 
सुन्दर बसत्र सर्ब पहिराइव बहु घन ते बनवाइ बिबान*। 


1. स्थान । 2. रत-दिन । 3. शिष्य । 4. हाथी | 5. स्थिरता । 6. अरथी । 
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अहांदेव प्रलोक प्रसंग 


चहुंदिसि महि सुमनसि लरकाइसि पाइ दुशाला मोल महान । 
गन चंदन अरु संचे काषटा तीर बिपासा डारे आति॥२१॥ 
श्री अरजन अरुसंग मोहरी ब्रिघ, गुरदास आदि समुदाइ। 
कंध उठाइ चले पुरि बाहिर धुनि संखनि की अधिक बजाइ। 
चमर दढुरावति जाति ब्रिद नर तीर विपासा सुन्दर थाई | 
चिनि करि चिता सु चंदन गन ते ऊपर देहि धरयो उचवाइ ॥२२॥ 
श्री अरजन कर लीनि अगनित बिनर अनुसार रुदन को ठानि। 
कीनि लगावनि ऊचे रोदति दिखि सभि ही के अश्नु चुचाति। 
ब्रिध ने सभि समुझाए कहि कहि करहु न शोक इही मग जानि । 
मिथ्या तन हैं बिनसनि हारे, मेलि बन्यो जल नाउ समाति ॥२३॥ 
जथा प्रवाह नदी को चलि है त्रिण मिलि जाहि बिछुरते फेरि । 
तथा सम्बन्ध शरीरनि सभि को ग्याती जानहि जग हम हेरि। 
कहां शोक इस तन को करिबो नित परणामी नसहिअदेरि। 
एक भातमा सो सति समझहु आइ न जाइ अनंद बडेर बडेर ।।२४॥ 
इम सुनि करी कपाल क्रिया उठि पुनह बिपासा नीर शनान। 
गाइ राग  वडहंस रखाबी पौडी लाइ सुनावाहि कान। 
दीनि तिलांजुल नाम लीति तिह पंचाम्रित बरताइहु आति। 
सने सन पुन पुरिमहि आएवापी आगे लाइ दिवान ॥२५॥ 


ब्रिद नरनि की भीर भई तहि शबद चाबी सुन्दर गाइं। 
कितिक काल थित ह्व नर गमने गुरु प्रसंसति सदन सिधाइ । 
सुनि सुनि ग्रामनि के सिख पहुंचे श्री अरजन सतिगुरु ढिग आइ । 
मिलि मिलि गमनै गुन गन बरनहि महादेव अवि गए समाइ ॥२६॥ 
दिवस तीसरे पुषप भसम सभि बीच विपासा के तिह डारि। 
दित दोइक श्री अरजन तिहठां बसे क्रिआ करि जितक संसारि। 
करि जथोचित सकल बारता जथा मोहरी बचन उचारि। 
मिलि मिलि करै विराग अतिक विधि श्री गुरु अमर केरि परवारि ॥२७॥ 


दोहरा 


सोलह सत अपर सपत महांदेव जनम्यासु। 
ऊपर पाँच पचास के बरस वैस ढ्व मासू२॥२८॥ 


1. काठ । 2. तिनका । 3. पचपन साल, दो महीने । 
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सोलह सत बाह॒ठ अधिक भाद्रों चौथ बिचार । 
महादेव परलोक भा गुरु को पुत्र उदार ॥२६॥ 
श्री अरजन तबहिं सति संगति ले संग। 
श्री अंग्रितसर को गए देति भगति को रंग।।३०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चतुरथ रासे महादेव प्रलोक प्रसंग बरननं नाम 
ई बिसती अंशु ॥२२॥ 


सोलह सौ बासठ, 1662 । 
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अंशु २३ 
श्री गुर गुन प्रसंग बरनन॑ 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरु केतिक समें बिताइ । 
करति नरनि कल्लयान को सिक्खी जग प्रगटाइ ॥१॥ 
॥ निशानी छंद ॥ 
श्री हरि गोविद चंद जी आनंद बिलंदे । 
चढ़े तुरंग?! कुरंग? जनु दृति मोर मनिदै । 
अधिक पलाइ फंदावते धनुसर धरिहाथा । 
कबि अखेर! हित गमनते लके सिख साथा ॥२॥ 
बिदय आयुध की करहि दस संमत बसा । 
तीर प्रहारति बेग ते रिपु को अहि जधा | 
महां सफाई बल सहत धरि लच्छ हनंते। 
गरक होति जहि लगति है सेवक निकसंते ।।३।४ 
आरवला जिन की अलप शुभ डील बिसाला | 
भुजा पलंब अलंब बल गहि धनुष कराला । 
सुकचति पितते करति हैं इह रीति नवीना । 
शुभति सिकंध उतंग जुग मुख बाक प्रबीना ।।४॥ 
दिढ संधी जग बांह की भुजदंड प्रचंडे । 
करसाखा दीरघ सुमिलि शुभ रेखनि मंडे । 
रेखा लगि मणिवंध ते भई मच्छ भकारा । 
रेखा छतर अकार की जिसको फल भारा ॥५॥ 
अयुत छाती उदर पर त्रबली दुति पात्र । 
चिबुक चारु विसत्नी तिकूछ चोकाचमकात्रै । 
रकत अधर सु दर म्रिदुल वोलति मुसकाए। 
मुख मंडल दीरघ दिपति द्रिग म्रिग डरपाए ॥६।। 


1. घोड़ा । 2. हाथी । 3. शिकार । 4. ठोड़ी । 
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सुभटनि की व्रिदया सबल अभ्यास कर॑ते । 

मनह बीर रस अवतरयो रणप्रिय लखियंते । 

नित प्रति देहि बिसाल ह्वै तिम बल बिरधावै । 

तिम ही शत्रुनि मरदबो निज भाव जनाव ॥७॥ 

सिख पिखिकँ सभि करति हैं मन महि अनुमाना। 

इह सतिगुरु योधा बनहि हाने रिपु-प्राना । 

केतिक कहँ न जोगता गुरु के घर ऐसे। 

माला सेली राखते संतति मति जैसे ॥=॥ 

बालक लीला करति हैं बडि होइ तजे है। 

पित दादे की रीति को सुनि पिखि बरते हैं । 

केचित कर्हाह न इह करहि गुरु पूरव रीता३. । 
दिपति प्रतापी तेज ते शसत्रनि महि प्रीता ॥६॥ 

सकल जंग की बिधि करहि प्रिय लागै सोई । 

अर ब्रिध को बच कह्यो जिम सो हटहि न कोई । 

गुरु के भाजर किम परी कहि सहज सूभाऊ । 

भाजि वडाली महि रहे इम बचसफलाऊ ॥१०॥ 

मुगलमारि गुरु उपजहै बरदेति उबाचा धरहि । 

शसत्न तुरकति हने इह होवै साचा। 

गुरु मूरति सूरति चितहि पुरति अभिलासे । 

हेरि हेरि अनुमान करि सिख बहु बिधि भाखै ॥११॥ 

पित समीप आवहि जबहु बहु नम्र होइ। 

जाबति बैठहि सभा महि मुख पिखि समि कोई । 

सगरे दीरघ अंग हैं कद वधहि बिसाला। 

दबहि शत्र छाया तरे रण पिर्खाह कराला ॥१२॥ 

श्री अरजन ले गोद महि सिखया सिखरावँ । 

सिख संगति सूख पाइ जिम तिम करहु सुहावँ । 

गुरु सिखनि सनमाती अहि तित बनहु सहाई । 

श्री नातक आदिक गुरू इह रीति चलाई॥१३॥ 

शूरु बाणी बहु कंठ उठि प्रात उचारौ । 

किरतन सुणहु सनेह ते निज धरम संभारो । 

जाम जामनी जागी अहि मज्जन करि लीजै । 

सभि ते करहु इकंत मन, प्रभु सिमरन कीजे ॥१४॥ 

1. पारम्परिक रीति-रिवाज । 
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चितवहु अपन सरूप को सति चिति अनंदा। 
दिवस चढे दिह दरस को चहि संगति ब्रिदा। 
इत्तयादिक सिखया कहैँले अंक दुलारें। 
सुन्दरता निज नंद की करि अनंदु तिहार ॥१५॥ 
चहुं दिशि ते बहु संगता पहुंचहि समुदाया । 
पूरहि तिन की कामना करिकँ निज दाया । 
ढाका आदिक देश जे दिश पूरब केरे। 
बंधे आत्रहि टोल को ले भेट घनेरे।।१६।। 
दिसि दच्छन बासी जु सिख दरशन हित आवं । 
अभिमति प्रापति होति है उपहार चढावें। 
आदि हैदराबाद जे पुरि गिने न जाई। 
सुनि सुनि उज्जल सुजस को दरसति समुदाई ॥१७॥ 
पुन पणचम के देश जे बडि नगर सथाना। 
धरि धरि शरधा चौंप ते दरसहि दुख हाना । 
बलख बृुखारा सिधु पुरि काबुल कंधारा। 
नाना आनि अक्रोर को हेरहिं दरबारा ॥१८५॥ 
तिम उत्तर दिसि के मनुज आवहि धरि भाऊ। 
अरप अनिक अकोर को देखति चित चाऊ। 
संमति महिं मेले उभै अंम्रितसर लागँ। 
मन भावति सिख आवते मज्जति अनुरागे ।।१६॥ 
श्री मुख ते महिमा महां बिच शबद बनाई। 
पठि सनि कै शरधा धरति पहुंचहि दरसाई । 


सकल दिसनि महि सृजस बहु पसर्‌यो शुभ एस | 
पारद नारद सारदा रंग उज्जल जसे ॥२०।। 
घर घर फूली मालती जनु सुमनस जाती । 
सधा कि चंद्रक चंद्रिका रसति पांती 
उपकारी धज धरम की श्री अरजन होवा । 
धारनि गर्ता भारुको दिढ थंभ खरोवा ॥२१॥ 
नर अनुहरि लीला कर्रहै उर निरहंकारा । 
देति म्रिदुल उपदेश को लगि समि हिनि प्यारा | 


करे अजमती से करे सिद्धां सभि दीनि। 
घाली घाल सफलति भी किस बाद न कीनि ॥२२।। 


1. भेंट 
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अजगत नहीं जनाबते सिर देति न देरे। 
अजर जरन धीरज धरनि गुन धरें बडेरे। 
सत्तिताम को दान दे नर भगति लाए 
ब्रहम ग्यान महि निपुन को सिद्धां समुदाए ॥२३॥ 
सभिदिशि की संगति बिखै रहि ब्रिद मसंदा । 
आगे हुई निजसंग ले दरसहि सूखकंदा 
देश बिदेश अशेष महि ले करि ग्रकारे। 
खषट मास कै बरख मैं आनं गुरुद्वारे ॥२४॥ 
दरब बिसाल सु आइ जिम तिम खरच बिसाला 
देग अतोटी" चलति है निस दिन जुग काला। 
अचे अहार हजार ही नित प्रति नर आवै । 
निकट हजारों रहति हैं गुरु के घर खावं ॥२५॥ 
सिरे पाउ पुन देति है सिख ह्लं मुखि जोई। 
ब्रिद मसंद बिलंद धन ले गुरु तो सोई। 
इत्यादिक नित खरच को कुछ तोट! न आबे । 
गाइरबाबी पुज सद सो धन गन पावे ।॥२६॥ 
गुर घर को बड खरच नित गन ब्रिखभ रहंते । 
खरे तबैले हयत के धन देति लहंते। 
सेवा हित सभि पसुनि के रासे गन दासा । 
लेति चाकरी सकल सो प्रापति घन रासा ॥२७॥ 
अपरथान जिस के नहीं बित हाथ न आरव । 
सो गुरु के पुरि गिर रहै नित भोजन खाँ 
माण निमाणनि के प्रभू बहु ताण निताणे । 
खाइ गुरू के सदन ते माह हरि भाणे ॥२5॥ 
सत्तिनाम को सिमरिधो पसर्‌यो जग सारे। 
भगति करहि मिलि संगता गुरु सूजस्‌ उचारे । 
तजे बिकारनि को रिदे गुन गन उपजावं । 
सुर्नाह उचारहि कोरतन प्रभु प्रीति लगावे ॥२९॥ 
सलिता* सु दर भगति की सभि देश बिथारी । 
सिक्ख मीन नहि तजि सकहि शरधा बर बारी । 
सद गुन कमल प्रफुलयते जनगन जलजंता । 
अम बेसूखता कूल द्ैसंसे तरु हंता ॥३०॥ 


3 कप 4454-:20:2022 
1. अक्षय, असमाप्त । 2. कमी 3. घोड़े । 4. सरिता, नदी । 5. मछली । 
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ब्रहम ग्यान सागर महां तिसको समुहाई । 

| प्रापति सभि थल महिँ सुगम सूर गत को भाई। 

कौन कौन गुन गुरू के कवि बरन सुनावँ । 

शेख शारदा: कहनि ते मन महि सकुचार्व ।॥३ १॥ 
दोहरा 

नर तन सांगी जिम धरयो करहि निबाहनि सोइ । 

रूप दुरावै प्रथम को कवि संतोख सिंह जोइ ।। ३२॥ 


५ इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रिंथे चतुरथ रासे श्री गुर गुन प्रसंग बरननं नाम तीन 
बिसती अंशु ॥२३॥ 


]. शेषनाग और सरस्वती । 
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दोहरा 
नित प्रताप अरु सुजसु को सुनि सूनि प्रिथीआ खान । 
बहुत बिसूरति! दुखति है रुचहि न भोजन खान ॥१॥ 
संघा छंद 

सुजस गुरू को घ्ित? सम जानहु प्रिथीआ जरे हुतासनि होइ । 
गुर कीरति बरखा जिम पावस रिदा जवासो जर जर खोइ। 
चिता सलिता करहि बधावति बह्यो जाति मन थिरहि न कोइ। 
संकट नीर वधहि नित प्रति ही तट निचित नहि पावति सोइ ।२।। 
हेरि हेरि पति को मुख करमो धीरज देति न करी अहि चित । 
तन को भख्यति है निस दिन महि अति दुरबलता तुमहि करंति । 
रुचि सों खान पान नहि करते उर को हरख महां नित हंति । 
चिता सम बेरी नहि दूसर अंतर बरि कै दुख बरधति ॥३॥ 
जतन अनेक करहु जुति उद्दम मित्र न को उतसाहु समान । 
सुलही हुतो सहाइक मरिगा अविचंदू बड शाहु दिवान। 
मुलाकात करि मसलत ठानो तिसको पुषट करहु हित ठानि। 
उतसाही नर चहै स्‌ करि है, चितावान प्रान दे हानि ॥४॥ 
लिखहु पत्तिका सुधि मंगवावहु किम दिवान के मन महि आइ । 
दिहु उतसाह गहावहु रिपु' को सो मालिक मुलकनि समुदाइ । 
चहै सु करै बली सभि रीतिनि गहि कै प्रान तांहि बिनसाइ । 
गुरुता गादी लेहु शाहु ते चहुं दिसि की संगति चलि आइ ॥५॥ 
इम करमो ने जबि समुझायो लिखी पत्रिका सुनहु दिवान । 
गहयो अलंब तुमारो हमने निसदिन तुब दिशि को मन ध्यान । 
शन्रु हतनि जतनि नहि कीनसि कै बिसारि दीनसि इत ग्यान 1 
भाग बली हम आशिखि नित कहि, रहहि शाहु सों कार महान ॥६॥ 


1. मानसिक कष्ट होना । 2. घी । निश्चित । 4. शत्रु को पकड़ो । 
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दे करि नर कर तुरत पठाई उतर आनो तूरनि जाइ। 
गमन्यो दिल्ली दिशि को पहुंच्यो मिल्यो दिवान साथ हरखाइ। 
गुरु प्रिथीए की है इह पाती छाती दुखिति लिखि अकुलाइ। 
ले करि खोलि पटी तबि चंदू लखी हकीकत ज्यो दुख पाइ ॥७॥ 
उत्तर लिख्यो दुपट ने ततछिन नहि बँठ्यो मै बात बिसार | 
दुहिता बदन कुमारी देखति लगति सूल सम रिदे मझारि। 
करकति नितप्रति चित मै अतिशै रिपु बिसाल को जसु बिसतारि। 
रुचहि न भोजन, जुरहि न पलकां बिना नींद मै झुरौं उदार ।।८॥ 
शाहु लहौर चलनि की देरि जाइ संग म॑ करों उपाइ। 
गहि लेवी करि कैद विनासौ, लखहु निसंसँ मै जु अलाइ 
गुरु्तागादी तोहि दिवाबौ शाहु पास ते बाक कहाइ 
सभि दिशि महिँ बिदतहिं धन पावहि सकल संगता भेट चढाई ।।8।1 
दई पत्रिका कुछक दरब जुत ले करि नर कोठे को आइ। 
प्रिथीए पास दई ले खोली पठि करि रह्यो महां हरखाइ । 
मुझ दुख ते दुख सौ गुन तिसको कँसे करे न अतिक उपाइ। 
सभि कुटंब को कीनि सुनावति खुशी करहि मन मोद बधाइ ।,१०॥. 
धरि धीरज तबि वँठ्यो घर महि मुझ तो चिता चंदु महान । 
करहि प्रतीखनि शाह आगमनि बिना जतन मम शत्रु हानि । 
पूरव भाग उदे अघि मेरे बनौ गुरू हुई सिक्ख जहान। 
पुन सुत मिहरवात बिदतै है अनगन धन भोगहि सुखदान ॥१ १।। 
उत चंदू अवसर को चाहति शाहु प्रसंन बात ले मानि। 
करि फरेब अवकाश पाइ करि तुरकेशुर? सो कीनि बखान । 
हजरत सुनहु रहे बहु दिल्ली समों बितायहु बसे महान। 
फिरनो देश अशेष आपने सुधि को लेहु पनाह जहान ॥१२॥ 
वडे तुमारे विचरति जित कित गरमी सम॑ गमहि कशमीर। 
केसर घोर बिलासहि वेगम अतर गुलाव उडाइ अभीर । 
करें सल मग सँलति केरी जहां न करती तपत अधीर। 
गन सेवनि के बिटपनि देखति मन भावति पहिरति बर चीर ॥१३॥ 
जिम इक थल जल रोक्यो विगरहि तिम तुमरो इक थल महि बास । 
तेज हीन हुई तासति नहि नर, नहीं प्रताप बिसाल प्रकाश । 
अवि सूरय को चण्ड किरन भी इहठां होवहि तपत अवास । 
नहि कशमीर विख अस उसन सु गमनहु कीजहि तहां बिलास ॥१४॥ 
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सुनति शाहु के उर महिं भाई आछी वाति कही समुझाइ । 
सुमतिवान गुन खान पुरातन करयो दिवान इही लखि पाइ। 
नित हमरे तन को सुख चाहति नीकी बातनि देति बताइ । 
अबि बहार कशमीर देश की जहां न सूरज तप उपाइ।।१५॥ 
इम कहि सिरोपाउ बहु मोला चंदू को बखश्यो बडिआइ । 
गमन हेति त्यारी करिवाइ सि आधी चमू! रहे इस थाइ। 
आधी संग चलहि कहि दोजे सभि बेगम को दीति सुनाइ। 
चलह पिखहि कशमीर देश को, बिलसहि बिना उपन हरखाइ ॥१६॥ 
गज तुरंग स्यंदन अरु डोरे चली पालकी हजरत संगि। 
सनां उमड़ी ज्यों हडः का जल चल्यो शाहुधरि रिदै उमंगि। 
चंदु बिलंद अनंदति ह्वै कं दुहिता देखति करि मत भंग। 
देउ ब्याह के लेउ प्रान गुरु तो मुझको सुख ह्वै सरबंग ॥ १७। 
शाहु संग चढि चल्यो मतंगहि डेरा करति चलति पुन प्रात । 
कबि हजरत गज पर चढ़ि चालहि कबि तुरंग पर उर हरखाति। 
कबहुं पालकी बेठति गमनति चमू अनिक उमराव प्रयाति। 
बाजे बजे छूटहि बहु तप्पे धौसे घुकारति मग जाति।.१५८॥ 
मंग उलंध शत्रु द्रव तट आए तरी तरी पर ह्वँगे पार । 
गन नौका हित लशक्रर इक्ठी बहु केवट* मिलि दए उतारि। 
सने सने बिच देश दुआबे करति सौर को पंथ मझार । 
तीर बिपासा के चलि पहुंच्यो तिस दिन हय पर भा असवार ।।१६।। 
करनि अखेर पंथ को छोर्‌यो उमरावनि कुछ ले करि संगि। 
खोजति फिरति कूल सलिता के निकस्यो कारी पिषट कुरंग | 
जहांगीर जबि करयो बिलोकनि अपर बरजि किय तेज तुरंग । 
बली बेग ते बह्यो बायु सम मिलति जाति पाछे हितभंग ॥२०॥ 
बिखम सथल आगे कुछ आइव बाजी” कीनसि दीरघ छाल । 
जहांगीर अविनी पर गिरगा लगी लात पर चोट बिसाल। 
संगनि गह्यो दोर के ततछित सनमानति बहु लीनि उठाल । 
ल्याइ पालकी बिं सु पाइव सने सने गमने तिस काल ॥२१॥ 
हाहाकार करे सभि लश्कर हजरति गिर्‌यो सहाइ खुदाइ । 
चंदू निकट गयो करि बंदन बहुत दरद की बात जनाइ। 


1 फोज। 2.बाढ़। 3. नदी। 4. मल्लाह्‌। 5. घोड़ा | 6. शिक्रार। 
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शाहु द्रिषटि इसकी दिशि आइ कह्यो बाक किछ करहु उपाइ । 
जनम किताब नजूमी सोघहि किस कारन ते मैं दुख पाइ ॥२३॥ 
अवसर लह्यो दुषट ने भाख्यो हजरत कहिबे उचित न बात । 
कहौ कहां निसत सकर लागे गई किताब भई सुधि प्रात । 
अपर दरव सामिग्री केतिक भा नुकसान आज की राति । 
बहुत चोर इस देश भए अबि कित को गए न जाने जाति ॥२३॥ 
सुत्ति हजरति मति विसमत अतिशे मोहि राज कित चोर बसति । 
तास न मानहि मेरो चित महि मम डरे को आइ लगंति। 
लवपुरि को सूबा नहि त्राति नरखोटनि को नहीं गहंति। 
ज्यों क्यों करित सकर को साबत गहि करि दिहू सजाइ अत्यंत ॥२४॥ 
हाथ बंदि चंदू कहि निदक इक अरजन खत्री लखियंति। 
कहै सु नानक गादी पर मैं नहि किसहू' ते,चित डरपंति। 
सो राखति है तसकर' के ढिग जहि कहिते धन को चुरवंति । 
तुम ते तमक त्रास नहिं पायहु डेरे महि ते वसतु कढंति ।।२५।। 
रामदास पुरि! महद बसायो गुरू कहाइ बन्यो धनवंत। 
बड़े भ्रात को बहिर निकास्यो बल छल्न भांति अनेक करंति । 
देश विदेशनि तसकर भेजति नीक्री वसतु न किते छुटंति। 
लेति मंगाइ समीप आपने बैठि नरनि महि बच गरवंति॥२६॥ 
सुनति शाहु बिसम्यो भा तूषनि गुर घन की बातनि चितवंति। 
उचरति भयो अनुचित न भाखो कित गुरु पद कित चोर रखंति। 
पीरन पीर महां गुर नानक जिसकी वखशिश जग बर्संति । 
बाबर बडो हमारो होवा तिसक्रो सलतन? दीति तुरंति ॥२७॥ 
हिंदू तुरकति इक सम जानति शरधालू नर किए निहाल । 
तिस गादी पर बैठि गुरु भा पुन किमले चोरी को माल । 
अस खोटी मति को परहरीआ क॑से चोर रखे निज नाल | 
नगत बिखै जिन को जग कहीयति तिनको कभी न दरव बिसाल ॥२८॥ 
सुनि चंदू ने पुन उलटाइ जिम तुम कहां भहै तिम बात । 
इस बिन प्रथम गुरू जे होए तिनको जस जग में अवदात । 
इह वड क्रोधी, लोभी चंचल, नगर निकास दीनि बड भ्रात । 
अपर नरनति सों द्वेष करता डरति न रचहि भनिक छल घाति ॥२९॥ 


1. अमृतसर । 2. सल्तनत, बादशाहत । 
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शाहू कह्यो पित अकबर मेरो अरपे! ग्राम कितिक तिन पासि । 

लवपूरि महि चलि अविसुधि लहैँ खरच बिसाल जि भयो अवास । 

देहि अपर कुछ अरप तिनहू ढिग चोरी बरजहि नीक न तास । 

अबि तौ चलो बिपासा उतरहु पार करह डेरा निप्तवास ॥३०॥ 
दोहरा 


दिढ नौका पर शाहू चढि पर्‌यो पार सुख संग । 
गुर जसु बरन्यो लात दुख ततछिन होयहु भंग ॥३१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे जहांगीर प्रसंग बरननं नामु चतुर 
बिसती अंशु ।।२४॥ 


1. अपित किए \ 
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दोहरा 
सुलही भ्राता पुत्रइक सुलबी नाम कहति । 
चंदू अर पतिशाहु को सगरो सुन्यो ब्रितंत ॥ १॥ 
निशानी छंद 
उतर पार जबि टिके निस तंबू महि चंदू । 
सुलबी सुलही को चितहि उरकषट बिलंदू। 
तम महि गमन्यो पास तिस वूझी सुधि सारी । 
हमरो रिपु अरजन गुरुक्या करति उचारी ॥२॥ 
सुनि चंदू तरकति भयो लायक बिन होए । 
बरन चाचे को लियो पर सुख सो सोए। 
मै उपाइ गहिबे करों दिन केतिक मांही। 
बनि सहाइ जे दुख रिदे, छोरहिँगे नांही ॥३॥ 
सुनि दिवान मुझ आन है सुधि हुती न तेरी । 
हम दोनहु को मारने बिधि सुगम बडेरी। 
बायू वंन्ही बली बिव बन बडो बिनाशैँ । 
हुकम दिवावहु शाहु ते गुरु जाउ अत्रासं ॥४॥ 
पहुंचति पुरि मैं पकरि हौ काराग्रह पावौं । 
निस्त महि एकल को करौं धर सिर उतरावं । 
इहां शाहु लगि बात को पहुंचन नहि दीजे । 
रहै निकट धन दिहु तिनहि अपने करि लीजे ॥५॥ 
जे करि को चिरकाल महि सुधि पहुंच बतावै । 
करि फरेब? बहु बिधिनि के तवि बात मिटावे । 
इह तेरे गर काज है. मारनि गर मेरे । 
गयो निसंसे मारिहों रिण उतर बडेरे॥६॥ 


1, सुलही का भतीजा । 2. कपट, धोखा । 
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मम चाची बिधवा भई गन तरक उचारे। 
जिस हतिबे हित पति गयो तिस तू नहि मारें। 
लाज नहीं किसकाज की रिपु सुखी रहंता। 
बल छल करि जादू अधिक धसि पावक हंता ॥७॥। 
जतन बन्यो नहिं मोहिते चितवति चितनीता। 
समझ्यो भाज प्रसंग को आयो धरि प्रीता । 
सुनि चन्द हरख्यो रिदे जे इस करि आवे । 
सदा आफरी तोहिको सभि कषट मिटावे ॥८॥ 
प्रात समीपी रहहु तुम जबि अवसर पाऊ। 
आज समान मिलाप हुइ कहि शाह रिझाउ। 
तबहि प्रसंग चलाइ हौं तसकरनि बडेरा । 
करहु उगाही मदत को पाट्यो कहु डेरा ॥६।] 
किसहुं भेज्यो चहति हैं समुझाबनि हेतू । 
किधौं हकारन को निकट तिस पठहि निकेतू । 
मैं तबि तेरो नाम लै देहीं समुझाई। 
हजरत जी सुलबी पठहु सुधि लैहै जाई ॥१०।। 
साच किधौ हुई कूर इह तिह को समुझावं । 
जाइ सुधासर इतहि ते लवपुरि को आबै । 
कह्यो सुनहि मेरो जबे आइस्‌ तबि दैहै। 
करहु जाइ मन भावती नहि जियति रहै है ।११॥ 
हम सामीपी शाहु के जो पतह जहाना। 
अस शत्रु जे सधहि नहि धिक जीवन माना । 
गजके बसि जिम ससा हुइ सो मरहि न मारा । 
ता धिकार तिस ओज को भाखहि जग सारा ॥१२॥ 
कीटी! सम मम अग्ग्र है नहि मानहि त्रासा । 
कहाँ करहि हंकार को किसको भरवासा। 
करयो कलकित मोहि को निदहि जग सारा । 
सूता कुमारी देखिकै परवार दुखारा ।।१३॥ 
बिताहने मम चैन नहि इम बेन उचारे। 
अबि निस माहि भ्रम परहरहु, करि कार सकारे। 
दोनहुं द्रमतिद्षट बडि मसलति ठानी। 
अपने अपने थानमाहि सूपते सुख मानी ।१४।। 


1. चीटी। 
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भई प्रात तबि कूच के धौसे धुकारे। 
सुनि करि सगरी बाहनी!, तूरन भई त्यारे | 
गमन्यो पंथ बिहीरगन लवपुरि के राहू। 
चलि चंदू पहुंच्यो निकट जहि बैठयो शाहु ॥१५॥ 
हजरत सूख है लात को हम देहु बताई। 
चितवति पीरा आपकी मृहि नींद न आई। 
जानति जनम किताब ते किम संकट होवा । 
सो तसकर हरि ले गए कुछ जाइ न जोवा ॥१६॥ 
कहां नजूमी अबि करे ढिग है न किताबा। 
शासत्र हीन जिम सूरमा क्या देहि जबाबा । 
जहाँगीर सुनि कै भन्यो अबि संकट नांही । 
तऊ किताब खुजाइ अहि इस दोष कि मांही ॥१७॥ 
लालच दरब दिखाई भहि को खोज बतावै 
करहु जतन सभि बिधिन के जे करि सो पावे 
कहि चंदु चित आपके ऐसे बहु चाहा। 
सुलबी को तागीद कार भेजहु गुर पाहा ॥१८॥ 
कठन म्रिदुल बच कहैगो समुझावहि जाई 
लेहि किताब सु तिनहु ते तसकरनि दुराई। 
नहीं सपारण को सुनहि तिसको डर पाव 
बिन डरपे को देति नहिं सभि के वनि आवै ॥१९॥ 
करहि दोह शाहुन लखि कहि चंदु संगा 
प्रथम बिनै के बैन कहि नहिं कहै कूढंगा 
मम दिशि ते समुझाइ है नहि चोर रखी जहि। 
जेकरि खरच बिसाल है धन हमते लीजहि ॥२०॥ 
किधौं ग्राम लिहु और अबि मद तजि चोरी 
होति पीरजी पाप बड कवि करहि जि थोरी 
तिनै करो बहुभांति की म्रिदु कहि समुझाओ । 
तसकर राखहि क॑ नहीं इहु निशचा पाओ ॥२१॥ 
सनि सूलबी कर जोरि कहि जिम आइसु पाऊ 
मिलि परखौ सभि बारता नीके समुझाऊ । 
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जिम निकसहि चोरी करी तिम रचौं उपाया । 
अपर थान खोजों भले दे दरव सवाया! ॥२२॥ 
ज्यों क्यों करिके आनि हौ धन के दिउं त्रासा । 
ब्रिच्छ हलाए देति फल न तु पुरहि न आसा । 
इत्यादिक कहि चढि चल्यो सुलबी मतिहीना । 
प्रेग्यो काल सु दुरमती खल उर नहिं चीना ॥२३॥ 
जिम अजगर फे मुख परहि अंधा बिनु हेरे 
बिन कारण दोही दूषट करि क्रोध बडेरे । 
करे वैर निरबँर सौं ततछिन म्रितु पावे 
जब गहि गेरहि नरक महि दुखते बिललावै ॥२४॥ 
गिर सो सिर मार सबल फूटति मर जँहै । 
नभ दिशि बान प्रहारने उलटो तिम घंहै 
अलप? सेन जिह साथ है हरखंति पयाना। 
जो चाचे ते बच रह्यो मै करि हौ हाना ॥२५॥ 
कहौ कुटंब मझार मै पैहौं बडिआई 
आनि अचानक बिधि बनी इम चितवति जाई । 
जहागीर चंदु चम्‌लवपुरी पयाने 
तोप रहिकले संग में छुटि शबद महाने ॥२६॥ 
चंदू रिदे बिचारतो जावति गुरु धाबै। 
नाता दियो हटाइ जिनसो अबि फल पावै । 
इत सूलबी गमन्यो गयो जबि द्वादश कोसा । 
जथेदार सय्पद मिल्यो जिसके मन रोसार ॥२७।। 
मिले सलामालेक सो बुझ्यो कित जावो। 
पढ्यो शाहु किस काम मुझ पुन लवपुरि आवौ | 
सुनि सय्यद ने तबि कह्यो हम तुम ढिग आए। 
सुलही के चाकर हुते इह भट समुदाए ॥२८॥ 
एक बरख की चाकरी इन हाथ न आई। 
सो तुझ ते सभि चहति हैं दिहु राखि बडाई । 
बिना दिए सो अरि गयो तू पुत्र समाता 
इन सुभटनि* को दीजीए चित चहति महाना ।।२६॥ 
सुनि सुलई बोल्यो तबहि मैं जानति नाही । 
कबि की देनी के नहीं, केतिक तिस पांही । 

1. सबाया, सवा गुणा । 2. थोड़ी । 3. रोष, गुस्सा । 4. शूरवीर । 
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जबि लवपुरि को आइ हौ निरने करि लैहैं। 
मिलि चंदू के संग हम निकसहि सो दै हैं ॥३०॥ 
सय्यद कहि किम इहु टिर्काह्चहि खान रु पाना । 
कहै न लागें किसू के लैहै इस थाना। 
सुलबी अखि दिखाइ रिस मै गमनति राहु । 
जाहु पुकारु शाहु ढिग नहि धन मम पाहु ॥३१॥ 
सुनि सय्यद बोल्यो तबहि मग देहि न जाना | 
सेहि नोकरी थान इस किम करे पयाना। 
सुलबी कहि निज सन को इन मारि हटाओ। 
देहु दरव ऐसे अबहि बैठे पछताओ।।३२॥ 
सय्यद कहिं भट सभि सुनो चाकर सम सारे। 
तुम भी लेते दरबको तिम लखहु हमारे। 
अपर जंग को काज नहि नाहक मरि मारो । 
रहहु थान थिति आपने उर भले बिचारो ॥३३॥ 
सुनि जबाब सेना दियो इह सय्यद पीरा। 
पुनजाचति है नौकरी दीजहि धरिधीरा। 
लरहि न हम सूलबी सूनति भुखगार! निकारी | 
तबि सय्यद ने तुरत ही जमधर उर मारी ॥३४॥ 
उदर पारि कै पार भी हाने खल प्राना | 
गिर्‌यो उथलकं प्रिथी पर चित दुषट महाना । 
लीनो सभि असबाब को हय भूखन सारे। 
चमू हटी लवपुरी को मारयो सरदारे ॥३५॥ 
उतचंदू चितवति रहति हति करि गुरुभावे। 
पलटा है बहु द्योसः को तिसको अवि पावै । 
तबि लौ संगी आइके सुधि सकल सुनाई । 
सय्यद के संग जिदि पर्‌यो मुख गारि सुनाई ॥३६॥ 
सुलही आगे नौकरी कीनी धन जाचे। 
झगर परे आपस बिखे दोनहु रिस राचे। 
जमघर म।री, मरिगयो, हम हटि करि आए । 
सुनि चन्दू बिसम्यो रिदे मल मारनि धाए ।।३७॥ 


1. गाली । 2. दिन । ie 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


466 श्री गुर प्रताप सूरज 
केतिक दिन मै शाहु लखि चंदू संग बूझा । 
अबिला सूलबी कित रह्यों किस काज अरुझा । 

दो त्रै दिन मैं आवनो चहियति तिस केरो । 
कबिहुं सुधि आई कि नहि सामीपी तेरो ॥३८। 
सुनि चंदु कहि शाहु जी सय्यद सो गारा । 
झगर परे हित नौकरी धड गज बगुजारा । 
जहांगीर चितव्यो तबहि गुर पीर महाना। 
किम तसकर सो राखते इन झूठ वखाना ॥३६॥ 
कह्यो पुनहि बिन दोष पर तुम दोष बखाना । 

किम पहुंचहि अधि बीचि ही मूरख हति प्राना । 

मुझ मन मै इम समुझ भी कहि तूपन होयो। 

रुख लखिके पतिशाह को चंदु दुख पोयो ॥४०॥ 
उठि आयो निज सदन को उरझु रहि भूरा । 

इतो जतन करि कूर के नहि उतर्‌यो पूरा । 
ताती वायु नहिं लगी नहि पायहु त्रासा। 
मूरख संकट के सहत भरि दीरघ स्वासा ॥४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चत्‌ रथ रासे “सुलबी हतन प्रसंग बरनन नाम पंच 
बिसती अंशु ॥२५॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु २६ 
प्रिथीआ मरन प्रसंग 


दोहरा 
चिता चित गलतान हलँ चंदू दुषट बिलद। 
चाहति गुरु अपकार को निस बासुरी! मतिमंद ।1१॥. 
निशानी छंद 

जतन कपट के चिते चित बड घाति बनाव । 
पूरत्र करे उपाइ जे को पेश न जावै। 
शाहु लखहि नहिँ इम हनों करिकै चतुराई । 
किम बढ्यो घर महिं मरहि नित अनंद वधाई ॥२॥ 
अबहि शाहु को देखि रूख हरखहि जिस काला । 
मोहि साथ वाते करे तबि कहीं रसाला। 
तसकर राखनि दोष को मैं पुनह जनावां । 
अपर घात नहि दंड तबि कहिके लडवाबीं ॥३॥ 
अवसर को हेरति रहित दिन कितिक बिताए । 

नर प्रिथीए को ढिग अयो दे पत्र पठाए। 
पठी इम लिख्यो बिच तू सुमति बडेरो । 
कारज सभि पूरन करहि, भरवासा^ तेरो ॥४॥ 
हजरत को उपदेशि के लवपुरि महि ल्याए । 

इह्‌ कारज तुझ ते सरहि नहि अपर बनाए। 

रिपु हतिवे को सम॑ अवि है निकट तुमारे। 

जे पुकार को मिसि बनहि मुझ लेहु हकारे ॥५॥ 
दोप संदोह अरोप करि कहि शाहू गहीजँ । 
लिखो आपि में आइ हौं, मिलि जतन करीजँ । 
पठिक पाती चित्यो चित करि वूझनि शाहू 

पुन प्रिथीआ बुलवाइ हौं तूरत निज पाहू ॥६॥ 


1. रात-दिन । 2. सहारा । 
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इम निशचे करि प्रात उठि मति मंद चितारे । 
गमन्यो हज़रत के निकट नर निमहि हजारे । 
रजत दंड गहि अग्प्र चलि, को नरनि हटाव । 
संग सुभट गमनति पगनि चहुं दिशि महि जावे ॥७।। 
कितिक दास दौरति चलहि अगवा पिछ्वाई । 
बोलति जाति नकीब जो को सुजसु सुनाई। 
आगे चले ढलैत कुछ खहि भडा रू ढाले। 
को सनमानति संग मैं कहि वाक रसाले ॥|५॥ 
संगति जन गन बोलते सिवका पर त्राला। 
गर जामा पाले बहुत सिर पाग बिसाला । 
दुह दिशि लेति सलाम को गमनति पुरि मांहू । 
पिखि दिवान नर खरे हुई सनमान उमाहु ॥६॥ 
सिंह पोर महि बरुयो जबि भट गन भे ठांढे । 
मरावनि महि पुन गयो जे धन करि गाढे । 
जहांगीर बैठ्यो तखत बहु नमो करंता। 
निज दरजे पर तबि थिर्‍यो उतसाह धरता ॥१०॥ 
हजरत को अभिनदने करि करि चतुराई। 
कहति सुनावति म्रिदुल बच कीरति वरधाई । 
हसति शाह हरंखति हियो सभि सभा सराह्यो । 
` चंदू दिवान पुरातनी रावरि चित चाह्यो ॥११॥ 
घात पाइ बोल्यो बहुर सुनि पनहजहाना । 
बहुदिन बीते प्रिथीए निज कषट बखाना । 
कह्यो आपि लवपुरि चलहि तहि सगर निबेरे । 
रह्यो प्रतीखति छुधति जिम भोजन दिशि हेरै ॥१२॥ 
अबि आवनि को चहति है तुम पाइ रजाई! । 
सुनहु निवेरो न्यावी कहु लिखु दुहूनि बुलाई । 
शाहन को ईमान वड नित न्याव बिचारें। 
जथा जोग रखि प्रजा को सभि को प्रतिपारे॥१३।। 
सभि काजनि ते इहु बडो तित सगर च्‌कावै । 
तुम समान को नाह भयो सुखि प्रजा बसावं । 
राउ रंक बिच न्याव के तुम लखे समाना। 
प्रिथक करयो पे पानि को को रख्यो न छाना ।। १४॥ 
त. आज्ञा । 2. न्याय । 3. अलग । 
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शमश मनिद प्रकाश नय तम अनय नसाए ' 

चोरज्ञार बटपार ठग समचर सुछपाए । 

सुनि चंद्‌ ते शाहु कहि गुरु ढिग न पठाओ । 
करहि पुकार जु प्रिथीआ निज निकट वुलाओ ॥१५।१ 

प्रिथम सुने निरनँ करहि किम करहि पुकारू । 
बहर उगाहे हकारि करि तिन सिख जि उदारू । 

श्री गुरु बहुर बुलाइ हैं जब उचित निहारे । 
जथा जोग करियाइ हैं, नहिं पक्ख संभारें ॥१६॥ 

हाथ जोरि कहि भला जी उठि शाहु गयो है। 

भई ब्रखासति सभि सभा मुद चंद भयो है | 

सदन आइ तिस चार को सभि कह्यो. प्रसंगा । 

आनहु प्रियीआ जाइ करि चलि तूरन संगा ॥१७॥ 

सुनि कोठे को नर गयो नहि बिलम लगाई । 

बैठ्यो करति प्रतीखना, मिलि सकल सुनाई । 

सिमर्‌यो हजरति ने चलो नहिं गहर लगीजे । 

हरखति चंदू ते पठ्यो मग महि पग दीजै ।१८।। 

सुनति हौक्षला उर वध्यो त्यारी करिवाई । 
मिहरवानु सुतक्रे सहत करमोढिग आई । 

तुम प्रबीन सभि मति विखै क्या कहाँ बनाई । 

करो बात शुभ रीति की हुइ सहिज सुभाई ।। १६॥ 

नहि उलटी क्रिम गर परहि, पति रहै न जैसे । 

चलहि जीवका बहुत अबि नतु आछे ऐसे । 

वाहु परे तुरक्रानि सों, करहि न सनमाना। 

हांसी करहि शरीक गन जे हुइ कुछ हाना ॥२०॥ 

मोहि न आछो अबि लगहि कित जानि तुमारा । 

गुरु पदारथ बहु दए, भल चल गुजारा । 

सुनि प्रिथीए धीरज दई किम बोलति बैना । 

लेनि समो गादी अवहि, किम बैठिव ऐना ।।२१।। 

जियति रहैं रिपु को हतहि पून मिलि हैं आई । 

नतु बैँठो दर शाहु के लिउ किमै रिझाई । 

मिहरवान मम पुत्र सुख बहु बिधि के पावै । 

मोहि आरवल वितगई दिन अलप रहाव ॥२२॥ 
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अंक लियो मिलि प्रेम करि सू घति मुख माला । 
सरब रीति समुझाइ क॑ चाहति चितचाला । 
निकसति संनमूख छींक भी फरके बामंग। । 
समधा को सिर भार धरि नर मिल्यो कूढंगा ।।२३।। 
संसै करमो बहु करहि नहि सकहि हटाई । 
कुरत बिलोचनि दाहितो लखि उर सुखदाई । 
नहिं प्रिथीआ कुछ मन गिनै मम पक्खी चंदू । 
लवपुरि चलि करि हहि जतन करि अनुज निकंदू ।।२४॥ 
दास सिक्ख गन ल॑ पशचम मुख कीना। 
गमन्यो मारग छिप्प्र करि, त्रिशना किय दीता । 
निण बिसराम है दिन चलहि, दिन थोरनि मांहू । 
पहुंच्यो तरन तारन निकट, बोले नर पाहू ॥२५॥ 
गुरु रुच्यो तीरथ महां मज्जन करि लीर्जे 
चलि डेरा आगे करे निस परी लखीजै । 
चले कोस बहु भ्रमति हैं, करिले बिसरामू । 
सुनी प्रिथीआ रिस करि कहै जिसको मन बामू ॥२६॥ 
इह छपडी तीरथ नहीं फल कहां नहाए । 
नहीं गुरू को रचति थल कछु पूर न पाए । 
तुरकनि छीन पचावि अनि रचिबे नहि दीनो । 
चलो अगारी देखी यहि तीरथ हम कीनो ।॥२७।। 
तहां कर्रह बिसराम को श्रम सभि निरवारे । 
भले असूदे होइ हैं दिन दुइ त्रै टारे। 
बिन हेरे गुरु थान को चलि जाति अगारी। 
जाइ पहूच्यो हेहरी उतर्‌यो मुद भारी॥२5॥ 
सिक्खनि को उपदेशतो इह तीरथ आाछो। 
मज्जहु शरधा धारि करि प्रापत जो बाछो। 
बिसरामहु, श्रम पर हरहु, पुन लबपुरि चाले । 
खानपान कीनसि पुनह कार स्वाइ मिसाल ॥२९॥ 
निसा परी सुपते पुनह उठि प्रात नहाए । 
करयो कराहु' बताइके हरखति हिय खाए। 
तीन दिवस बीते बसति कहि संध्या काला । 
चलहि कालि) को लवपुरी हुई काज बिसाला ॥३०॥ 


1. कडाह-प्रसाद | 2. कल । 
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चंदू करहि प्रतीखना इक सिख मिलि भाया । 
अरजन को मार्‌यो चहै, ले मोहि सहाया । 
निसा भई भोजन अच्यो दधि सिख ने आना । 
सूखम चावर सागर सों कीनसि बहु खाना ॥३१॥ 
स्वादि साथ अचि बहु गयो हुनिहार खुवायो । 
गर लौ भरि कै उदर को निस.महिँ सुपतायो । 
अरध निशा वदहाजमा हैजा हुई मावा । 
सूल उठ्यो जनु सूल चुभि दुख ते बिकुलावा ॥३२। 
हाइ हाइ मुख करति है जागे नर पासू | 
कहां जतन को तबि करहि नहि भौखध! रासू । 
नहिं हकीम को ग्राम महि, कछु ह्व न उपाई | 
रुदति ह्लौं दुखति सशि तिस आस चुकाई ।।३३॥ 
प्रिथीए ने जान्यो मरनि नहि प्राना। 
सिक्ख दास गन हित लखि अस बाक बखाना । 
अवि मेरो परलोक ह्वै रुज वध्यो बिसाला | 
दाह करहु इस थान ही करि क्रिया कपाला ॥३४॥ 
पीछे होई जु अंस मम मरि हैं कित कोई । 
दाहु आनि इस थल करहि कहि दीजहि सोई । 
मोकहु मिलहि स्‌ आनि करि फल उत्तम पां । 
मिहरवान सो कहो तुम बहुत न रुदनावै ॥३५॥ 
इह रीति सभि जगत की आवति इक जाते । 
करहु क्रिया मेरी सकल जपि नाम प्रभाते । 
पुन आवहु चंदू मिलहु लिहु गुरता गादी। 
ज्यों क्यों अरजन को हतहु, पुन कीजहि शादी ।।३६॥ 
पूरहु कामना आइ करि समि बन्यो बनाऊ । 
बैर संभारो आपने नहिं करहु बलाऊ। 
इम कहि धरनी पर पर्‌यो व्याकुल बड होवा । 
बोल वंद म्रितृ चिन्हमे, सभि संगनि जोवा ॥३७॥ 
रहे बुलावति दास गन, निकसे तन प्राना । 
चितवति गुरु संगि बेर को, परलोक पयाना । 
रुदति सकल बैठे निकट सो रात बिताई। 
भई प्रभाति उठाइकं बड चिखा बनाई ॥३८॥ 


० दवाई 
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ऊपर घरि करि छारि करि होए समुदाए। 
असधि बीन दिन तीन भै हटि पाछि सिधाए । 

इक सिख कोठे को गयो पूरव सुधि दवे । 

सूनि मरनो, सूत भारजा बड कूक करवे ॥३६॥ 

हाइ हाइ करि रुदत है नहि सध्यो सरीका। 

हे पति पूरब ही भरयो, इह कियो न नीका । 

मिहरवान सुत की खबर कबि ले हैआई। 

बदन मरति हम नहिं पिख्यो, बिधि कहां बनाई ।।४०।। 

रही हटाइ न हट्यो तबि अप शगुन बिसाले । 

किम फल सो देवे नहीं दुख कीनि कराले । 

कहि लगि बरनौ शोक जनु क्रिय आइ अवासा । 

इतने मै आए भसथि रोदति भरि स्वासा ॥४१॥ 
मिह्रवान बहू रोइ कै म्रितु क्रिआ कराई। 
शबद पढायो दरब दे सुनते समुदाई । 

तिन की संगति आइ करिपुन पाग बंधाई । 
मिट्यो शोक तबि जन कह्यो जो अकल सिखाई ॥४२।। 
श्री अरजन ते बेर करि लिहु गुरुता गादी । 

चंदू हतहि उपाइ ते तबि कीजहि शादी । 
भरति कह्यो तुम सों पिता इहु सुनहु संदेसा । 
सुन्यो पुत्र अरु भारजाउर लहति कलेशा ॥४३।। 

दोहरा 
मिहरवान मन मानि के मोन ठानि रहि भौन । 
करहि प्रतीखन गुर बनौं हुइ है कारन कौन ।।४४।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'प्रिथीआ मरन प्रसंग बरनतं नाम 
खषट बिसंती अंशु ॥२६॥ 
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अंशु २७ 
चंद्‌ के प्रसंग 
दोहरा 


संमत सोरह सत हुते ऊपर पंच मिलाइ ।* 
सपतम हुती असौज की? प्रिथीआ तबि जनमाइ॥१॥ 


निसानी छंद 
सोरह सत त्रेहठ बिखे माधव को मासा । 
स्रितक भयो सो जानी अहि नहि पुरवी आसा । 
बुरा सु चितवति गुरू को सभि बैंस“ बिताई । 
जिम तसकर ससि को कहै जर क्यों नहिं जाई ॥२॥ 
जिम उलूक कहिसूर" को किम उदयतिनीता । 
क्यों नहि माले महि गरहि दखदे हम चीता । 
जथा जवासो पावस दे दोप बडेरे। 
बिना चाह क्यों बरसतो हम हरति घनेरे |॥३॥ 
बाट पार जिम पातकी निज घात तकाव । 
घर मातम महिपाल” को गन दोष बताव । 
जार जथा कुछ वार को नित चहति बिनासा । 
बक मराल को पद चितहि, किम पुरवहि आसा ॥४॥ 
जिमि बिरहति को चांदनी दीरघ दुखदाई । 
तथा अनुज की कीरती कबहु न मन भाई । 
जिमि जंबुक बनपति* बननि नित जतन करंता। 
केहरि को काढ़ति चहै किमि इच्छ पुरंता ॥५॥ 
गादी सीता लैनि को रावनि सम होवा । 
अभिलाखात ही पचग्‌यो नहि सो सुख जोवा । 
1. सोलह सो पाँच । 2. असौज (अश्विन) की सप्तमी | 3. वैशाख संवत्‌ 1663 ॥/ 
4. आयु । 5. उल्लू । 6. सूर्यं । 7. राजा । 8. गीदड़ । 9. शेर ! 
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कंस क्रिशन के हतनि हित छल रचे घनेरे। 
मारत आपहि मरिगयो, तिम प्रिथीआ हेरे।।६॥ 
ससाकहै भ॑ शेर हौ गरबति बिचमाइ । 
जबि प्रावै गज समख तिसि तबि कौन हटाइ । 

गुरु बन्यो मै नित कहै जबि जम दे पीरा । 
सिक्खनि गन अरु आपि को धारहि को धीरा ॥७।। 
मिहरवान प्रसथान को चाहै बहुतेरा। 
जननी जाति न देति है करि नेहु घनेरा । 

है सुत तू अबि आसर सिख संगति केरा । 

मैं अनंद ते रहित हौं पिखि करि मुख तेरा ॥५॥ 
तोहि पितामा जग गरू अजमति धरि भारी । 

नर निहाल करि से करे दुरमति उर टारी । 
बखशति नवनिध सिद्ध को पिखि कै निज सेवा। 
पूजनीय सभि के भए जग श्री गुरु देवा ॥९॥ 
तोहि पिता सेवे नहीं होइ न अनसारी । 
समता का करतो रह्यो, कट शिरा उचारी । 
कह्यो न मार्नाह कछ कबहि जानहि पित भेरा । 

प्रभू न जान्यो अदब करि, लरतो बहु बेरा ॥१०॥। 
सासू रही समूझावती जे चहि गुरु गादी । 
समता करहु न पिता की ह्यनहि जहि बादी । 

चाँहि ते लैहे दासको छछे रहिजावो । 

सेवा के बसि होति हैं, तुम सेव कमावो ॥११॥ 
एक न मानी किसे की निज हित नहि जाना । 
लखि बिसाल बुधि आपनी उर मे गरबाना । 
अरजन आइसु मान्ति करि लवपुरी सिधावा । 

इस ही ते सु प्रसंन हुबै तिन के मनि भावा ॥१२।, 
गुरुता गादी पर थियो अजमति को पाए। 
देखि निकट तेरे हत्यो सुलही धसि जाए। 
सूलबी गमन्यो पकरने मग बिखे संहारा । 
तेहि पिता असि गति भई कछ्‌ चल्यो न चारा ।।१३।! 
घर अपने गुजरान बहु सिख सेवक आवे। 

बैठे करो अनंद को सुख लिहु मन भावै । 
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करामात को जोर तिह नर किते संहारे। 
नहि गमनो करि बैर को जीवनि चित धारे ॥१४॥ 
जिन मार्‌यो निज भ्रात को लखि शत्रु समाना । 
कहां भतीजे सो करहि उर प्यार महाना । 
बहु फल पायहु बैर ते अवि टिको अवासा । 
प्रथमं काढे नगर ते तुहमत दे त्रासा ॥१५॥ 
इत्यादिक माता कह्यो नीके समुझावा । 
मिहरवान डर प्यो तबहि घर बैठि रहावा। 
नहीं जानिकी मति करी किसही इसथाने। 
रह्यो ब्राम कोठे बिखै तिन के सिखमाने ।।१६। 
उत पापी चंदू सुन्यो प्रिथीए तनछोरा। 
पर्यो घाव पर लबन! जनु प्रापति दुख घोरा । 
शिण पाके पर लगि गई जनु औचक चोटा। 
बान लग्यो जनु कान महि बीध्यो मन खोटा ॥१७॥ 
बादी हुतो समान को सो भी प्रभु हाना । 
जतन निफल समि होतिं है जे रचे महाना । 
सुलही, सुलबी, प्रत्थीआओ तीनो श्रितु होए । 
अवि उपाइ्‌ मैं क्या करौं मति आइ न कोए ।।१८॥ 
महिमा मानि न परहि पग जिह बडे कुभागा । 
पातिशाह के पास महि चारी अनुरागा। 
नहि भोजन बहु अचति है सोचति चित मांही 1 
निसा बिखै नहि नींद सुख छाती रिस दाही ॥१६॥ 
निकट न बोळनि देति है झिरकहि बहु दासा । 
नहि सुखाइ किसको कह्यो रहि मौत अवासा । 
चितवति चिता चित विखे बहु जतन बनावे । 
इक गिनती उर चढ़ति है इक करि उतरावै ॥२०॥ 
शाहु सुनहि सभि बात को निशचं न करंता। 
रिदे अदाइव राखि करि संसे उपजंता। 
हुकम नहीं कुछ देति है, गहि लिहु कि हकारो । 
कई बेर कीने जतन इत उत हुइ टारा ॥२१॥ 
इत्यादिक पापातमा गिनती उर ल्यावै । 
स्वास उसार बिसूरतो कबहुं न विसरावै । 


1. लवण, नमक । 
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खर सर समसर करक उर गडि गयो सु गाडो । 
चिता सलिता! महि बहति दुख जल बहू बाझो ॥२२॥ 
इक दिन गमन्यो शाहु ढिग बहु बात सुनाई 
प्रथम भए पतिशाह जे तिन की थडिआई 
निज दिसि जान्यो रूख अधिक बोल्यो कर जोरे 
हजरत जी ! प्रिथीआ गुरू तन प्रान बिछोरे ॥२३॥ 
गादी श्री नानक हुती शुभ रीति चलाई 
मतो सत चित शांति जुत अति मति चतुराई 
सिक्खी देश अनेक की पग पूजन आवै 
अनिक अकोरंनिः आनिक धन -को अरपावे ॥२४॥ 
अनुज नाम अरजन अहै मन महिद हंकारी । 

आंख तरे आनहि नहीं गुन एक न धारी । 
आयो निकट न आपि के निज लखहि बिसाला । 
प्रियीआ आयो कई बेरि इह शील रसाला ॥२५॥ 
तिसको सुत इक मैं सुन्यो पाछे थिर गादी । 
करहि प्रतीडनि आपते बैठनि हित शादी । 
सिरेपाउ हजरत करे सिर पाग बन्धा । 
जगति जिठाई बिदत हुइ मंनता बहु पावै ॥२६॥ 
सुनि दिवानते शाहु तबि करि हुकम दिवायो । 

तुम ले अपने पासि अबि तहि देहु पुचायो । 
लेकरि निज जन को दियो कहि बहुर प्रसंगा | 

दई जीवका प्रथम तुम बहु आदर संगा ॥२७॥ 
कोठे ग्राम सु धाम करि बसि बास सदीवा । 

अनुज ओज छल दाव करि पुरि ते निकसीवा । 

श्री अरजन तबि ते महां करि गरब अफारा । 

नहीं शाहु भी कुछ कह्यो उर ते डर डारा। ।२८।। 
पुन तसकर ढिग राखि करि घन दुर कि नेरे। 
निकसावै मंगवावही भा घनी बडेरे। 

ताल रच्यो मंदिर कर्‌यो बहु दरब लगायो । 
लोकनि को बिरमावने इक ब्योंत बनाये ।।२३॥ 


RE SS 2 29. 
1. चिन्ता की नदी । 2. भेंट । 3. योजना । 
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तुम भाख्यो न बुलाव तिह, आपे चलि आवै । 

अबि लौ मिल्यो न आपको कुछ मन दहि ल्यावै । 

हजरत जी चाहहु करहु तसकर के हेता । 

चहीअहि कहि बुलाइ ढिग आवश्यक एता ॥३०॥ 

शाहु कह्यो नहि आइ जे पुन लेहि बुलाई। 

निशर्च कीजहि साच इह कै मिथ्या गाई। 

ज्यो क्यों करि तिज देश ते चोरी हटवावौं । 

साबत करि गहि लीजिये नहि झूठ लगावो ॥३१॥ 
दोहरा 

चन्द्र अनंद बिलंद रिद लखि निज रुख की बाति । 

बाति ब्रिच्छ को हतहि जिम, घाति देखि करि घाति! ॥३२॥॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रन्ये चतुरथ रासे 'चन्दु के प्रसंग बरनन॑' नाम सपति 
'बिसति अंशु ॥२७॥ 


1. अवसर देखकर ही वार करना है । 
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दोहरा 
श्री गुरु अरजन सुधासर करहि नरनि कलयानु । 
` कीरति घर घर चःद्रिका उज्जल दीपति महानु ॥१॥ 
हाकलु छन्द 
श्री नानक सुत श्री चंदं। तप तापति दिपति त्रिलंदं । 
अभ्यास जोग महि भारी । हुई सफल जि गिरा उचारी ॥२॥ 
नित दास कमलीआ पासी । मति बिशियनि बिसँ उदामी । 
इक सेव करनि ही भावै । निस बासुर बहुत कमावै ॥३।। 
तिस निकट देखि श्री चंदं । बच भाख्यो कारजवदं । 
“भो सुनहु कमलीआ नीका । गुरु सोढी कुल को टीका ॥४॥ 
श्री अरजन धीरज धारी । नित बन्यो रहित उपकारी । 
तिनि अपनो नंदन ब्याहा । हरि गोविन्द चन्द उमाहा ॥५॥ 
इक संमति जबहि बिताए। धन हम ढिगभेट पठाए । 
गिन देति पंच सारे । अबिके नहि रिदे बिचारे ॥६।। 
लखि दुगनी भई अकोरा। एक ब्याह, बरस की औरा । 
तू गमनहु तिनहु अवासा। हुई कठन लेहु धन पासा ॥७॥ 
कहु हम दिशि ते अस वाती। इहु एक हजारनि थाती? । 
अरु चंचल एक तुरंगाः। करि दीजहि मेरे संगा ॥५॥ 
जबि श्री अरजन ढिग जावो । रहु खरो, न बँठहु आवो । 
सभि खरे खरे निज लीजै । पून हम दिशि आवनि कोजै ॥।8॥ 
रहु तिन ढिग तावत ठांढे । नाह जावति दें धन काढे । 
जबि देहि उपाइन सारी । तब तिकसहु पुरी मझारी ॥१०॥» 
पुलि बेठहु सुपतहु आछे | इत आवहु जिम चित वांछे । 
सूति आइस को सिर धारा । करि बंदन पंथ पधारा ॥११॥ 
1. एक हजार की थैली । 2. घोड़ा । 
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चलि सने सने पुरि आवा । बिच प्रविश्यो पिखि मुद पावा । 
श्री अरजन थित जिस थाना । सुनि सुधि को निकट पयाना ॥१२॥ 
बिच सभा सु जाइ प्रवेशा! करि बंदन दीदि संदेसा । 
श्री चंदू खुशी बहु कीनी। चहि भेट, आपनी लीनी ॥१३॥ 
मम आवनि कारज एही। अबि दुगनि प्रथम ते लेही । 
अरु लैनो संग तुरंगा। है कारण ब्याह उमंग ॥१४॥ 
तुम दियो न बिलम लगाई | इस कारण ते इम गाई। 
लिहू खरो खरो धन थाती । नहिं कीजहि बैठनि बाती ॥१५॥ 
मैंआयसु करों न भंगा। दिहु दरब हजार तुरंगा। 
श्री अरजन सीतल छाती । सुनि मानति भे तिस बाती ॥१६।। 
कहि बाक लेह घन सारो। अबि कीजे जाइ अहारो | 
श्री नातक नन्द ब्रिलन्दे। नित पूजनीय सुखकंदे ॥१७॥ 
जिम "आग्या देय पठाई। हम मेटहि नहीं कदाई | 
इम कहि सिख संग मिलायो । इसश्रान देग के आयो ।।१५।। 
श्री गंगा तहि बरतावे। सिख संगति ले समि खावे । 
गन दास करें बहु॒ सेवा | जहिं लंगर श्री गुरु देवा ॥१९॥ 
निज कर ते गन को देना । गन भोजन करते लेना। 
थिर भयो कमलीआ जाए । नहि बैठ्यो खरो रहाए ।॥२०॥ 
नहि माई देहु अहारा।अचि लेवौं मैं इस बारा । 
कछु माता रुख नहिं कीना । बहु तर को देति प्रबीना ॥२१॥॥ 
पुन जाच्यो मोकहु दीजे । नहि तनक बिलम को कीजै । 
गन सिखनि बांटति सोई। चित महि अति काहल होई ॥२२॥ 
बच बोली अहिदी जँसे। रहि खरो जाचतो ऐसे । 
नहि बंठहि धीरज पाई। ले अचव्यो ठांढे सारा। 
करि पानी पान पखारे। पुन ते तिकसि पधारे ।।२४॥ 
श्री अरजन के ढिग आयो । मोहि दीजहि बाक अलायो । 
नतु ठांडो निकट तुमारे। नहि बठो आइसु धारे ॥२५॥ 
तवि सतगुरु धन अनवायो । युत बाजी दियो सुहायो । 
निज सेवक संग रलायो । सभारि भले पहुंचायो ।।२६।। 
श्री नानक दिहरे थाना । श्री चन्दु थिरे तपवाना। 
तवि दासनि बिनै वखानी। इह भेट तुमारी आनी ॥२७॥ 


सुनि हरखति होइ प्रबीना । निज सेवक बूझन कीना । 


कहु वाति कमलीआ सारी । जवि गुरु ढिग जाइ उचारी ।२८॥।. 
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तबि हरख कि रिसि उरछाई । किमकहि करि भेंट पठाई | 
रहिठाढो केतिक काला । किम बोले बाक रसाला ।।२६। 
गुरु दाम कमलीआ दोऊ। हुई ठांडे आगे सोऊ। 
बिरतांत भयो जु बतावा। मैं जाइ सुबाक सुनावा ॥३०॥ 
नहि छोभ गुरू उर होवा । सम पूरब के मुख जोवा। 
मुझ भेज्यो देग सथाने | तबि पहुंच्यो भोजन खाने ।।३१॥ 
श्री गंगा तहि बरतावै | सिखपु.ज असन ले खावे । 
बहु भीर भई सिख लेते । इक माता भोजन देते ॥३२॥ 
मैं जाच्यो इक दुइ बारी । तिन देखति गिरा उचारी । 
सम अहिंदी के तुम आवो । रहि खरे असन को खावो ॥३३॥ 
इम कहि करि दियो अहारा। मैं खायो वहिर पधारा। 
गुर अरजन भेंट मंगाई। सिख दे करि संग पठाई ।।३४॥ 
सूनि सिरीचन्द जिन भै ना । रिस तनक धारि करि बैना । 
जे अहँ भहिदी अनिभूसे। चित चहति कहति बचरुखे ॥३५॥ 
तो अहिदी तिन घर आवे । रिपु कूरे दोष लगावे । 
तिन आवनि को फल देखो । तुरके शुर दुखद विशेखो ।।३६॥ 


दियो स्राप गुरु घर को | हुई होनहार परहरि को । 
सभि लई अकोर संभारी। धन थाती गिने हजारी ॥३७॥ 
पुन घोरा सुन्दर हेरा। परसन्त भए तिस बेरा। 
गुर घर महि वधहि तबेला । हुई अधिके सैन सकेला ।३८॥ 
बरु दीनो अस तिस काला । सिख राख्यो निकट बिसाला। 
पुन कीनि विसरजन नीके। ढिंग आयो सतिगुह जी के ॥३९॥ 
कहि सकल प्रसंग सूनायो । जिम बर! अरु स्रापर अलायो । 
सभि बिखे जब बिदतावा। श्री गंगा सुनि दुख पावा ॥४०॥ 
श्री अरजन वूझनि कीनं। तुम स्राप कहां करि लीनं । 
श्री नानक नन्द उबाचा। नहि मिटि है हुई है साचा ॥४१॥ 
तपवान जती ब्रति पूरा। किम बनि है तिन बच कूरा। 
सुनि गंगा सकल सूनाई। बड भीर बिद अकूलाई ॥४२॥ 
सो मांगहि खरो अहारा। नहि बैठयो तबहि निहारा । 
बच निषठुर जाचति जोवा । बहु काइल मम चित होवा ॥४३॥ 


1. वरदान । 2. शाप । 
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सम अहिदी खर्‌यो उचारा | पुन दियो अचाइ अहारा । 
इक इही अवग्या होई । नहि छिमा करी सुनि सोई ।।४४॥ 
इम भयो ख्राप गुरु जाना । हुई होनहार को माना । 
नहि चित चित महि कैसे | इक रस ब्रिति नित चित तैसे॥५४॥ 
गुरु धीर अमीर गम्भीरा । जिमि छुभति न नीरव नीरा। 
नहि सीतल तपत हुवंता । नाहि वधहि न घटहि कदंता ।।४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे श्री चंदू प्रसंग बरनन' नाम अपट 
बिसंती अंसू ॥२८॥ 
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अशु २९ 
चन्द्र श्रसग 
दोहरा 
श्री गुरु अरजन जी टिके तारन तरन! सथान । 
संग मसंदनि संगतां दरसहि अनगन आनि ॥१॥ 

चौपई 
जहांगीर किस कारन करिकै । इक शहजादे सों रिस घरिकै । 
दियो निकास कह्यो सभि ठौरि। इसके संग न मिलि हैं औरि॥२॥ 
जे नौकर मम लघु कि महान । को नहि देहि इसे सनमान । 
ग्राम नगर परवेश न होइ । देश त्याग करि गमने सोइ ॥३॥ 
इम सभि को लिखि दियो निकासि। सो तजि दिल्ली तुरी अवास । 
कुछ नर संग निकसि करि आयो । सने सने बहु मग उलंघायो ।।४।। 
माझे देश प्रवेश्यो आइ । दिशि पशचम चित बाँछत जाइ । 
गुरु तरन तारन पुरि डेरा । केतिक दिन ते कीनि बसेरा ॥४॥ 
जबि शहजादा तहि चलि आयो । इहां गुरू तिह किसहि सुनायो । 
मिलौं इनहिं दरशन करि आछे । इक दुइ दित रही गमनो पाछे ॥।६॥ 
इम शहजादे रिदे विचारा । उतर पर्‌यो डेरो निरधारा। 
तिस निस्त महि करके मिंसरामू । भई प्रात, सुनि सतिगुरु नामू ॥७।। 
मिल्यो अनि करि बंदे हाथा । लखि महिमा नंस्री करि माथा । 
वूभूयो सगरो तांहि ब्रितांत । भन्यो तांहि बीता जिस भांति ॥८॥ 
शाहु रोस बहु मो पर कीनो। देश निकारा कहि करि दीनो । 
पशचम दिशि को मैं चलि जावो । श्री गुर जी तित बैस बितावौ ॥६॥ 
भनति बिनै अधिकाइ अधीन । अपने कषट निवेदनि कीनि । 
खरच गयो धुर पास न पैसा । दिन प्रति छुधिति रंक ह्लं जैसा । 
नीठ नीठ ते खरच चलावौं । वेचि बिभूखन नरनि खलावौं । 
अपः पातशाहित मैं जावों ' माफक गुजर तहां धन पावौं ॥ ११।। 


1. तरनतारन नामक स्थान पर | 
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इत्यादिक जबि बिनै बखानी । सुनि श्री अरजन करुना ठानी । 
निज ढिग दिन केतिक सो राख्यो । देति असन हित धत जो कांख्यो ॥१२॥ 
जबहिं चलनि कहु तिन मनक्रीना । पंच सहं्र गुरू धन दीना । 
लेकरि नमो ठाति शहजादा । गमन्यो पशचम दिशि अहिजादा ॥१३॥ 
जिस दिन ले तिन कीनि पयान । नर चंदू को इक तिस थान । 
सकल वारता सुमि करे गयो । चंदू निकट सुनावति भयो ॥१४॥ 
करहि शत्रुता गुरु के साथ | जर बर भयो मलति जुग हाथ । 
कही शाहु ढिग छिद्र सु पायो । रिसहि रिदे हृइ मुर मन भायो ॥१५॥ 
मैं करि रह्यो उपाउ मनेरा । नहीं बिगार सक्यो गुरु केरा । 
सो फकीर, मै शाहु दिवान । अबि लगि सम कै रह्यो महान ॥ १६।॥ 
शु सम शाहजादा सोइ । तिह धन दीनि सखा जिम होइ । 
निज ढिग राख्यो त्रास न माना । रिसहि शाहु जब सुनि है काना ।१७॥ 
प्रात होति गर जामा पाइ । गयो मूढ उर हरख उपाइ । 
तसलीमात शाहु सो कीनि । चुगली उगलनि को मति हीन ॥ १५॥ 
हाथ जोरि करि वहुर सुनार्वं । सो अरजन जग गुरु कहावे । 
चहुं दिशि ते धन जिस ढिग आवै । तुम ते त्रास न केसे पातै ॥ १९॥ 
निज पुजा अरु धन को देखि । जिस के उर हंकार विशेख । 
णढ्जादा जो तुमहि निकोर्‌यो । नहि किस तिस को आदर धार्‌यो ॥२०॥ 
तुम ते बडा कि तुम सम जानि । पहुंच्यो गुरु अरजन के थान | 
सादर तिसको पास उतारा । हम राखहि तुझ धीर उचारा ॥२१॥ 
हमरो कहा करं पतिशाह । नहि रय्यूत जे हुकम कराहि । 
केतिक दिवस निकट सो राख्यो । सो नहि रह्यो चलनि अभिलाख्यो ॥२२॥ 
गमनति को वहु धन तिह दीना । सकल रीति ते मद्दत कीना । 
तुमरो त्रास पाइ सो गयो । गुरु अरजन उर डर नहि किथो ॥२३॥ 
वड हॅकार जिनहुं के मांही । आंखि तरे किस आनति नांही । 
तुम ढिग आगे अरच उचारी । राखहि तस्कर सदन मझारी ॥२४।४ 
आप कहावति है सभि मांह । सभि ते बडो साच पतिशाहु। 
निज ख[तर गहि किंसू न ल्यावै । बरतरि तथा जथा मन भाव! ॥२५॥ 
अपर सजाई नहीं जे देवहु । ढिग बुलाइ अजमति को लेवहु। 
करामात जो दिख्यो न चाहो । तऊ हकारहु अपने पाहो ॥२६॥। 
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जे इस क्रित को तुम मन जामि। नहीं तिदारक! देहु महान । 
निरभै होइ बहु करहि कुकाजा। तसकर आदि लगाइ सु राजा ॥२७॥ 
ज्यों तम छिमा करह लखि पीर । त्यों उरगर बति है धरि धीर । 
श्री नानक क्रित न तिनको । धरहि ईरखा^ कपटी मन को ॥२८॥ 
सलबी पठयो न पहुंच्यों तहां । तिस पीखे उर गरब्यो महाँ । 


2. 


हृजरत जे डर ह्वै न तुमारा । होइ राज महि बहुत बिगारा ॥२६॥ 
इत्यादिक पापी बहु कह्यो । साच तुरक पति ने चित लह्यो। 
नित प्रति तिनकी आइ खुटाई। मैं अबि लौ नहि कछु जनाई ॥३०॥ 
निज दिवान पापी संग कहौ । केतिक डंड उचित तै लह्यो। 
जेतिक देहि लिखह परवाना । आवै अविचलि के इसथाना ॥३१॥ 
दूषटसचिव ने मति बिचलाई। उचितानुचित सकल बिसराई । 
जिनकी करति सतूति लखि पीर । डंन चहै मूरख तिन तीर ॥३२॥ 
धन दुइ लाख दीजि यहि आइ। तुमने कीनसि बात बिजाइ । 
शहजादा जो हमहु निकार्‍यो । रिपु समान उर महि निरधार्‌यो ॥३३॥ 
टिकन दयो नहि निकट सु काहु | तुम धन दीनसि राख्यो पाहू । 
आइसु जहांगीर की लेके । चंद दुषट लिख्यो बिधि के कै ॥३४॥ 
शाह्‌ कहे को दस गुन रिस को । लिख्यो कठोर हुकम गुरु दिशि को । 
अहिदी को निज निकट हकारा । तिन पर शाहु क्रोध बडधारा ॥३५॥ 
गहु परवाना गमनहु तुरन* । लिहु दुइ लाख दरब करि पुरन । 
जाहु सुधासर हुकम प्रकाश । लिहु सभि किछु श्री अरजन पास । ३६॥ 
-्रिदुल न बोलहु लिहु घन रासी | नाहि त आनहू हजरत पासी । 
अपर किसू को कह्यो न कीजहि । गमनहु अबहि छिप्प्र पहुंचीजहि ॥३७॥ 


“ चल्यो अहिदीआ ले परवाना । पीछे उर पापी हरखाना । 


5. 


बीते संमत करति उपाऊ । अबि कुछ लाग्यो मेरो दाऊ ॥३५॥ 
लैहौं वैर देऊं दुख तेसे। सूता मोहि संकट लहि जसे । 
नहि भे करयो न लीति सगाई | करि बितती भी मोहि पठाई ॥३६॥ 
लागी अबि लो आंचि न ताती! । बैठि रह्यो करि सीतल छाती । 
करति रह्यो मै जतन घनेरे। तिनके संकट गयो न नेरे ।४०॥ 


1. कडी सञ्चा। 2. ईष्पा। 3. जितना दण्ड देना है। 4. शीघ्तिशीघ । 
भभी तक उसे कोई हानि नहीं पहुंची । 
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खत्रिनि बिव लाज मम खोई | करनि सबंध! न मानै कोई । 
सो बदला अबि आवहि हाथ। इम बिचारि मूरख मृद साथ? ॥४१॥ 
नहि जानहि निजमूल उपारति” | अपने पर अपदा बड डारति । 
इस जग महि दुख भोग घनेरो । मर्‌यौ कुत्रितु अंत की बेरो ॥४२॥ 
नरक अगारी परिहौं जाइ । नहिं अनजान लखहि इस भाइ । 
चलि लहौर ते अहिदी आयो। होनिक्रूर जो दुषट सिखायो ॥४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतरथ रासे “चंदू प्रसंग बरतनं' नाम ऊन 
त्रिसती अंशु ॥२६॥ 


1. (मिरी बेटी की) सगाई लेने को । 2. सप्रसन्न । 3. अपनी जड़ उखाइता है ॥ 


4. क्र रतापूर्णं भावी । 
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दोहरा 
श्री अरजन बैठ्यो गुरू जानति सकल प्रसंग । 
अहिदी ने दरशन करयो भा सीतल सरबंग ॥१॥ 
चोपई 
'लिख्यो शाहु को धरयो अगारी। आप जोरि कर वंदन धारी । 
देखि सरूप मुभाव बिसाला | अहिदी कहि न सक्यो तिस काला ॥२।। 
सतिगुरु सो खुल्हाइ पठवायो! । धन दोइ लाख शाहु मंगवायो । 
श्री अरजन सगरी बिधि जानी । तजनी काया अपनि पछानी? ॥३॥ 
अरु कान्हे को स्राप चितारा | तजनि देह दुख पाइ उचारा । 
हरिगोबिद गुरु बैठे भारी । महां बली बड शसत्रन धारी ॥४॥ 
सो सभि बदला लेगु हमारा । भूत भविएप भले निरधारा। 
एक दिवस अहिदी को राख्यो । भई प्रात ते सतिगर भाख्यो ॥५॥ 
हम लहौर आभहि चलि ज॑हेँ। कहै शाहु जो तिह ठां दहै 
इस प्रकार कहि अहिदी तोर्‌यो । बोल्यो सो निज हाथरि जोर्‌यो ।। ६॥। 
जिम चंदू ने मोहि पठायो । खोटे बाकनि को सिखरायो । 
सो मुझ,ते किम नहि बनि आवहि । तुम दरशन ते कुमति नसावहि ॥७॥ 
अपनो सेवक मोहि पछानो | रावरि कहहु तथा अबि मानों । 
पुरषोतुम तुम सभि कुछ आानहु | तऊ दिवान दुषट पहिचानहु ।।5।। 
तिस ते आप रहहु सवधाना | सकल कुकरम तिसी ने ठाना । 
अहिदी ते सुनि कीनि पसाउ। सतिगुरु देति भए सिरुपाउ ॥९॥ 
बुरा जु होइ आप जर जे है। मुरख अपनो कीता प॑ है। 
रुसखद हुई अहिदी चलि गयो । चंदू संग कहति इम भयो !।१०॥ 
मुझ को कह्यो आप हम आवै । कहै शाहु सा तहां दिवावे। 
सुनि खुनस्यो' गमन्यो ढिग शाहु । करी अरज ह्वै करि तबि पाहु ॥११॥ 
1. बह्‌ चिट्ठी पढ़वाई | 2. अपना शरीर त्यागने की बात जान ली । 3. दया 
करके । 4. प्रसन्त हुआ । 
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नहि श्री अरजन घन कछु दीनो । अहिदी संग न आवनि कीनो । 
नहीं त्रास कुछ करहि तुमारो । हुकम अदूली गुनहि बिचारो ॥१२॥ 
शाहु कह्यो को दिन करि मौन । नहिन पठावहु मानव कोन! । 
जे नहि आवहि तहिं टिक रहै। पुन तिउं करहि जथा तू' कहैं ॥१३॥ 
इत श्री अरजन सभि कुछ जाना । होनिहार बिरतंत महाना । 
श्री गुरु ग्रंथ थिरहि जहि रैन | तिस थल बैठे जिन किह भै न ॥१४॥ 
ब्रिद्ध आपने निकट हकारा । सादर भाखति तहि बैठारा । 
पुन श्री हरगोर्बिद बुलाए। युत गुरदास तहां चलि आए ॥१५॥ 
करे प्रेम को निकट बिठाइ। अबि समरत्थ हए बल पाइ । 
कहु बुड़ढा श्री हरिगोबिद | अबि सुचेत भै बली बिलंद ॥१६॥ 
गुरता गादी बॅँठनि जोग । दै हैंदुषटनि के घर सोग ।१। 
त्रिध ने भाख्यो जोति तुमारी | होहि बीर वड आयुध धारी ।।१७॥ 
छत्रिनि कुल ते युद्ध हट्यो है । राज तेज को सकल घट्यो है। 
भए मलेछ शसत्र बड धारी । करहि राज बड अविनी. सारी ॥१८॥ 
छती धरम दुरयो नहि भासँ | तखत बैठि अवि इही प्रकाश । 
जबि कबि जगति बिपरजै होति । तुम तन धारि म्रिजाद उदोति“ ॥१६। 
हाय जोरि गुरुदास उचारी । ब्रिध साहिब की उपमा भारी । 
श्री नानक आदिक गुरु सारे । बहु सेवा करि सदा निहारे ॥२०॥ 
सफलहि बाक स्राप अरु बर को । ब्रहम असत्र जिम रघुवर करको । 
भए पंच गुर शांति सरूप। करि गुरु सिक्खी रीति अनूप ॥२१॥ 
देति रहे शांती उपदेश । जिह सुनि काटे सकल कलेश। 
अबि सायुध गुर होवहि आप । सिख साथुध करि बधहि प्रताप ॥२२ 
अपर कौन समरथ इस काल । सभि छित तूरकनि राज बिसाला । 
रावर ते होवै विधि सारी | हिँदु धरम को लेहु उबारी ॥२३॥ 
इम सुनि करि श्री अरजन नाथ । उठे हरख ले श्री फल हाथ । 
करी प्रदच्छन फिरि करि तीन । जगत रीति सुत लख्यो प्रबीन॥२४॥ 
पैसे पंच संहित नली एर।धरि आगे नंम्रे तिक्त बेर। 
करी सथापति अपनी जोति । सभि गुरु के आई जिम हाति ॥२५॥ 
बुड्ढे साहिब सों फुरमायो। करहु सु आप करति जिम आयो । 
शुभ अधिकार करनि को नीका । उठहुमुदति दिहु अबि सुठ टीका ॥२६॥ 


1. कोई । 2. दुष्टों के घर शोक प्रदान करने वाले हैं । 3. जब संसार में उलट- 
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हाथ जोरि तबि ब्रिद्ध बखान्यो | इह क्या कौतक रावर ठान्यो । 
जब्रि हूं होति देह को अंत। तबि इस बिधि को होइ ब्रितंत ॥२७॥ 
तन रावर को पर उपकारी । जंबू दीप दीप अनुहारी'। 
जहि कहि करयो प्रकाश बिसाला । मग शुभ गमच्या जगत सुखाला ॥ २५।। 
दरशन की संगति है प्यासी | दूरि दुरि ते आईं हुलासी। 
भगतनि भर भावना जानि। आप सरीर धरहु जग भानि ॥।२६। 
औचक अचरज कहां जनावह। थिरो आप शुभ दरस दिखावहु । 
सभि के अहो आसरा भारे। चहुंदिशि दुषट दुषटता धारे ॥३०॥ 
बनहु सहायक संगति केरे। सरब प्रवार तुमहु दिशि हेरे । 
बिगर्‍यो शाहू चंदु के कहे | सभि बिधि के तुम जानति अहे ॥३१॥ 
सनि करि श्री अरजन गुर कह्यो। अंत समां हम अपनो लह्यो। 
त्यागनि मैं कारन हैं घने । गए लहौर सरब ही बने” ॥३२॥ 
कान्हे ग्यानी दीनो स्राप।ब्रिथान होइ बिचारहू आपि । 
शत्रनि करते छटति सरीर । पलटो ले हरि गोविद धीर ॥३३॥ 
सभि संगति को ग्र इह भारी | होइ सहाइक पर उपकारी। 
काज सुधार हिंगे इह घनो। धरयो सरीर बीर रस मतो ॥३४॥। 
हम तजि हैं तुरकनि सिर होइ। इनको तेज करहि छँ जोइ। 
श्री नानक की बखशिश भारी । सिर दे करि छीनहि हम सारी ॥३५॥ 
अपर उपाउ लेनि को नांही । जिसते तुरक तेज बिनसाही। 
अपर सकल कारज बनि रहे। कोन बिघन करि सकिहै लहे ।।३६।' 
दीन दुनी को राज बिसाला। श्री सतिगुर के घर सभि काला। 
परमेशुर की बखशिश महां। कौन मिटाइई सके बल कहाँ ॥३७॥ 


हुई प्रसंन श्री नानक दीनि। तिन झूठे करिले हमछीन । 
इत्यादिक सतिगुर समुझाइ । निज गादी पर पुत्र बिठाइ॥३५॥ 


दोहरा 
साहिब बुड्ढे निकट ते कु कम मलय घसाइ। 
सोढी कूल के तिलक के दीसो तिलक कराइ ।।३६॥ 
चोपई 
“राखहु गोप नहीं, बिदता वहुं! । सभि संगति को सीख सिखावहुं । 
मम सरूप श्री हरिगोबिंद । जो जानहु सो लहै अनंद ॥४०॥ 


1. भारत वर्षे में दीपक सदृश । 2. सबका लाभ होगा । 3. बदला । 4. क्षय | 
गोपनीय नहीं रखना, सबको विदित कर देना । 
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हम पछ दीजहि दसतारु। सभि बिधि केरह मंगलाचार । 
सरब मसंद संगतां सारी | लिखहु हुक्म सभि लेहु हुकारी ॥४१॥ 
चहुंदिशि को हुई मेल बिसाला | तखत ब्रिढाबहु तुम तिसकाला । 
निज सहाइता चाहि न धरें। अपरति की सहाइ इह करे ॥४२॥ 
इम कहि परम प्रेम को करि मत । सिख्या देति भए श्री अरजन । 
अह ब्रहम इह ब्रिति उर धरती । बहिर क्रिआ भगतनि की करनी ॥४३॥ 
इह उपदेश आदि गुरु धरु को। लेहु आपि निम शरधा धरि को । 
श्री नानक को आशै महां।गुरु अंगद संग जैसे कहा ॥४४॥ 
अजर जरनि धीरज उर धरनी । अजमति बिदति न काहूं करनी । 
रामचंद श्री क्रिशन महाने। बल करि रण आदिक बिधि ठाने ।।४५।। 
नहीं शकति करि कहूं दिखाई । सही सरब ही जिम बति आई । 
तिसी प्रकार आपि मति धरो । नहीं बिदति अञ्नमति कित करो ॥४६।।, 
पुरषोतम जे करि दिखराई । हित म्रिजाद कै जननि सहाई! । 
बिना करे बिगरहि जहि बात । ताहां करति हैं नित चित णांत ॥४७॥ 
जाम जामनी करहु शनान। सुनहु कीरतन प्रभु निरबान। 
जगत अनित्त आतमा साचो। इम लखि सति संगति चित राचो ।।४५।। 
पाइ पुत्र को गुरू बहाना । संगति को उपदेश बखाना। 
श्री हरि गोविद सुनि करि धीर । कमल बिलोचन मोच्यो नीर? ॥४६॥ 
कारन करन आप तुम सारे । असमंजस हम समुख उचारे । 
इम कहि नंम्रि ग्रीव करि थिरे | धीर ख़बग्य जानि चुप करे ।।५०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतरय रासे श्री हरिगोविद जी पित सो संबाद' 


बरनन नाम त्रिसती अंशु ।।३०॥ 


1. सेवकों की सहायतार्थ । 2. कमल सरीखे नेत्रों में जल भर आया। 
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दोहरा 
इस क्रित को करि सतिगुरू निसा भई पुन आइ । 


ग्रह्‌ प्रवेश भोजन कर्‌ 
चौपई 
साध्वी श्री गंगा चलि आई 
श्री अरजन सभि बाति बखानि 
लबपुरि को हम करहि पयान 
तब सुत सकल काज को स्याना 
नहीं सदीव देहि इह रहै 
जो उपजहि सो बिनसन हारि 
इहि सनातन देहनि धरम 
दिन प्रति सभि प्रणाम को पाव हि? 
बालिक ते होबहि स्‌ कुमार 
जरा ग्रसे तबि जीरण होइ 
रहु पीछे कूछ शोक न मानहु 
पुत्र सु पौत्रनि को सुख देखि 


अंत समां हुइ प्रापति जबै 
गंगा सुनी अचानक बाती 


इह किम कही आएने बानी 
श्रुत दर" प्रविश रिदा मम वेधा 
Fr edn oe 
1. हे श्रेष्ठ ! बड़े भाग्य वाली, 


3. अपने-आप शरीर छोड़ना न ठानो । 4. अभूः 


कुहुर। 


यो बँठि प्रयंक सुहाइ ॥१॥ 


। बैठी निकट देखि सुख .पाई । 

। सुनहु ! आरजे भाग महानी! ॥२॥ 
। होति प्राति निश जान । 

1 धरम धीर धरि धरनि समाना ।।३। 
। यांते सुमति सनेह न गहै। 

। जो ऊचो सो गिरने हारि ॥४॥ 
। इस महि प्रेम, महां उर भरम । 

। प्रथम समान सथिर न रहावहि ॥५॥ 
। तर्न होति पून ब्रिधता धारि | 
। वहुरो अंत समें महि सोइ ॥६॥ 
। देहि आपते तजनि न ठानहुऔ । 

। शादी करहु अनंद विशेखि ॥७॥ 
। हम सों मिलहि आनि तू' तबै । 

। कमल बिलोचन अभु पपाती* 1511 
। तीखन तपति नरांचऽ समानी | 
। कस उपदेशति हो अस मेधा ॥&.। 


तठ 
टु२ 


सुनो । 2, 
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परिणाम (अन्त) को पाता 
पात हुआ। 5. तीर । 6. कर्ण- 


है 
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धीरज धरति बखानति आपू । जिस ते इस जुत आनंद खापू' । 
सभि संगति के सहत कूटंबू । करनि श्रेय के आप अलबू ॥१०॥ 
श्री हरिगोविद बालिक बैसा । आप जनावति कारज कंसा। 
शत्रू गन सभि रचति उपाया । नीठि नीठिः निज नंद बचाया ॥११॥ 


“तुम समरथ हो नित सभि भांती । कौन आसरो गहि पशचाती । 
श्री अरजन जी पुनह बखानी । अस चिता किम चित महि ठानी ।।१२॥ 
श्री नानक समरथ जगनाथ । तिनको भहै माथ पर हाथ। 
सदा सहाइक विधन न साइक । प्रभु बिसाल गन शत्रुनि घाईक ॥१३॥ 
गुरु प्रताप ते हरिगोविद । दिन प्रति इनको तेज बिलंद । 
अपर न कीजहि चित दुचिताई । बेदी कुल के तिलक सहाइ ।।१४॥ 
अस कहि करुता धारि निहारा । उर गंगा के मोह विदारा। 
घ्रापति भयो ग्यान सुखदानी । जिम पति कहति साच तिम जाती ॥१५॥ 
करको जोरति वाक बखानो । जथा जोग सो क्रित तुम ठाना । 
तुमते अपर न स्यानो कोई | जो आछी हुई भाखहु सोई॥१६॥ 
इम संभाखनि करि गुरु सोए । जाम जामनी जाग्रति होए । 
क्रिआ शनान आदि सभी करी । बहुर समाधि रूप निज धरी ॥१७॥ 
जबि प्रकाश रवि को हुई आयो । चढ़नि हेतु खासा मंगवायो । 
पंच सिख्य ले अपने साथ । कीनि अए्ढनि अरजन नाथ ॥१८॥ 
बिधीआ, जेठा लंग पिराणा । पंचम पड़ा संग पयाणा। 
अपर सरब दै धीरज त्यागे । रहहु सुधा सर सेवा लागे ।।१९॥ 
श्री हरि गोविंद संग सदीवा । दरशन परसहु हरख धरीबा । 
निकसि ग्रेह ते सतिगुरु आए | गए मुधासर को दरसाए ॥२०॥ 
पित थल जानि भाउ बडि धारा । नमसकार कीनसि दरबारा । 
सदा कीरतनि की धुनि जहां। श्री हरिमंदर सुदर महां ।।२१॥ 
करी प्रकरमां पिता निहोरे! । धरयो ध्यान बंदति कर जोरे। 
निकसे वहिर पंथ तिस परे । लवपुरि दिशि सनमुखु मुख करे ॥२२।। 
सिक्ष्य सकल जुति हरि गोविद | बिदा हेतु गमते नर ब्रिद। 
कितिक दूर जवि पहुंचे जाई | खरे भए सतिगुष सुखदाई ॥२३॥ 
1. जिससे इस (धीरज) सहित आनन्द का नाश हो जाए। 2. ज्यों-त्यों । 
3. पालकी । 4. विनती की | 
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सभि सों कहि नीके उपदेश । सिमरहु सतिगुर हरहु कलेश । 
साहिब बुड्ढा अरु गुरु दास । इन जुति श्री हरिगोबिद पासि ॥२४॥ 
रहहृ सदा धरि गुरुमति आळे । नित प्रसन राखहु हम पाछे। 
किनं आग्या भंग न करनी । निज मति कीजहि इन अनुसरनी ॥२५।। 
हरिगुविद को पुनह सुनाई अदब रखहु नित बुड्ढा भाई । 
जिम आग्पा दे तसे रहिना । नहिं इनके सनमूख कबि कहिना ॥२६॥। 

दोहरा 
शुनि श्री अरजन के बचन बुड्ढा आदि जि दास । 
युत श्री हरिगोविद के बंदि चरन सुखरासि ॥२७॥ 
चौपई 
बारि बारि करि बिन घनेरी | हटिवे चहति नहीं तिस बेरी । 
श्री अरजन कहि करि बहु बारी | बरबसि सभिनि हटाइ पिछारी ॥२८॥ 
अपनी जोति पुत्र महि धारी। गुर अशोक तबि चले अगारी। 
पठ्यो सिखय इक गोइंदवाल । पहुंचहु आज तहां मग चालि ॥२९॥ 
मिलू अरथमल को तुम जाइई। लवपुरि गमनै देहु सुनाइ । 
होति प्रात के सो चलि आत्रहि । हमको मिलहि मोद उपजावहि ॥३०॥ 
सुनति सिक्ख्य उतलावति! धावा | संध्या होति पुरी प्रविशावा । 
मिल्यो अरथ मलु को करि नमो । हाथ जोरि बैठ्यो तिह समो! ॥३१॥। 
श्री सतिगुरु को दीनि संदेसा | तुमको सिमरनि कीनि विशेषा । 
लवपुरि को गमने जिसकाल । मो कहु करि तागीद बिसाल ॥३२॥' 
आत चढावहु तिनको जाइ । सुनि आग्या मै आयो धाइ। 
इम कहि बाक, सुने बिसमाने। कारन कौन करति अनुमाने ॥३३।' 
श्री गुर अमर अंस मिलि सारे । सिख सों बूझति करति बिचारे। 
सुन्यो जु शाहु पढ्यो परवाना। यांते चित महि चित महाना ॥३४।॥' 
करहि शत्रुता म्‌रख चंदू । बिन्‌ दोषि दे दोष बिलंदू। 
बहुत बिचारति निसा बिताई । चल्यो अरथ मल पिखि रुनाई*॥।३५।। 
इत श्री अरजन गुर तिह समो । रामदास पुरि को करि नमो । 
सने सने मग महि प्रसथाने। डेरा कारि जामन गुजराने।३६॥ 
भई प्रात हुई करि असुवार । पहुंचति भै लवपुरी मझार। 
इक सद्ध सिख गुरु मुख महां। करति प्रतीखति बास तहां ॥३७॥ 


1. उतावली पूर्वक । 2, उसके सामने । 3. भाव, अरथमल को । 4. लालिम- 
(पूव दिशा फो) 
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दीन अहों मैं दीननि दयाला । भिखहु भगत के भाऊ बिसाला । 
मम घर निसाबास जै करिहीं। सरब सेव ठानी निज करही ।॥४५॥ 
करनि अहार आदि जै सेवा। करिवावहि मो ते गुरु देवा। 
बनो अ्मितारथ पुरहिं आसा । सिमरति सतिगुरु धरि भरवासा ।३६॥ 
निस दिन जिस के उर लिव लाई। मैं किह सभे बनहुं बडभागी | 
किरतन मेल करति बहुतेरा । रिदे प्रतीखति संझ सब्रेरा॥४०॥ 
करनि कामना पुरन तांही । सभि तजि गए सिक्ख्य धर मांही । 
ऊच नीच की परख न कोई । प्रेम विलोकति हरि गुरु सोई ॥४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे श्री अरजन लवपुरि आगमन 
बरनन नाम एक त्रिसती अंशु ।३१। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


493 


प्रसंग 


अंशु ३२ 
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दोहरा 
सद्ध सिख्य सभारजा! प्रेम करे मत मांहि। 
श्री अरजन सभि जाति करि पहंचे तिस घर मांहि ॥ १ ॥ 
चौपई 

हेरि अनंद रूप गुरु केरा। बंदन करी चरन तिस बेरा। 

घटि घटि के तित अंतरजामी । दास कामना पुरवहु स्वामी ॥ २।॥ 
धनी सिक्ख ध्रमसाला छोरि। उरकी लखि आए मुरि ओर ॥ 

दीन बंधु यांही ते कहैं। प्रेम बसी तुम को, सभि लहैँ॥ ३ ॥, 
हाथ जोरि बहु उसतति करिकै । तरे उतारे उर मुद भरिकँ। 

ले करि गयो सदन के अंदर। नौतन पलघ डसायो सुंदर॥ ४॥. 
आसतरनिः ते ऊपर छाए। करि विनती सतिगुरु बिठाए। 

जथा शकति करि अपर फरश को । सिबख बिठाए धारि हरष को ॥ ५॥ 
और सरब सेवा करि नीके। चरन पखारति भा सभि ही के। 

श्री सतिगुर के चरन पखारे। चरनांम्रित कुटंब मुख डारे॥ ६ 
सरब सदन महि छिरकनि कीनिंसि । भयो निहाल अधिक फल लीनिसि । 

सभि बिधि की सुचता* तबि करी । लेपप आदि रसोई धरी॥७॥ 
भोजन करन हारि इशनाने। सुच सों नीर नयो भरि आने। 
बासन सकल मां करि ब्रिद । पावतता करि तबहि ब्रिलंद ॥ ८ ॥ 
सुंदर अंन चून गोधू॥'। सूखम चावर धरि सुधि भूमि। 
पहित बनाई डालि मसाले। पाइस पाक कीनि विधि नाले ॥ ९॥ 
घ्रित सों मेरि बनायहु नीको । करि त्यारी भोजन सभि ही को। 

बहु दीपक सगरे घर करे। चौंको नई डसाई तरे ॥ १० ॥ 


1. भार्या सहित । 2 (मेरे) मल की बात जानकर मेरी ओर मुड़ आए हैं 
(सवारी से) नीचे उतारा । 4. बिछौना । 5. शुचिता । 6. भोजन करने वालों ने 
किया । 7. गेहूँ का आटा । 8, दाल। 
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हाथ जोरि आगे हुई खरो। 
सुनति उठे लखि प्रेम घनेरा। 
प्रिथक प्रिथक करि थाल परोसा । 
तुरप मधुर अरु तिकत!, सलौन । 
हाथ जोरि सनमुख रहि खरो। 
सिख्यन सहत सु करयो अहारे। 
सदू मान राखिबे कारन। 
हाथ जोरि कहि मै किस लायक । 
जिम दुरजोधन आदिक त्यागे। 
सो विधि आज भई मम साथ। 
रुचिर चरित्र बचित्र पवित्न। 
गुरु प्रयंक पर पहुंचे जब । 
पुन दंपति विजना ले गए। 
सूंदर म्रिदुल चरन को गहि क॑ । 
जिस जिस सिखको सुधि तबि होई । 
धरि धरि भेट बंदना ठानहि। 
इसी प्रकार तिमा बड गई। 
निकट सिख्य सभिही परि सोए । 
जामजामनी जाग्न कीनि। 
तन शनान जळ निरमल साथ। 
पुनह्‌ प्रकाश भयो रवि चढ्यो । 
आइ आइ दरशन को करहि । 
तबहि अरथमल चलि करि आयो । 
जेठो पूत्र मोहरी केरा। 
सादर तिकटि विठावनि करयो । 
जिस प्रकार को कारन करना । 
हमरे तन को है अवि अंत। 
हाँ विरोधी हमरे जे हैं। 
अपराधी जवि होहि बिसाला । 


श्री हरगोबिद चद बिलदे । 
zn Sr 1 1720 


कह्यो गुरु जी भोजन करो। 
चौकी पर बँठे तिस बेरा॥ ११॥ 
भख्य भोज लेहज अ६ चोसा। 
आगे धरयो गुरू के तौन?॥ १२॥ 
चाहति हुकम सु सेवा करौं। 
त्रिप भए सभि हाथ पखारे॥ १३ ॥ 
स्वाद सराहति भले अहारनि। 
दीन द्याल तुम सहिज सुभायक ॥ १४ ॥ 
सदन बिदर के बसि अनुरागे । 


समि को तजि मम घर बसि नाथ ॥ १५ ॥ 


को कहि सकहि आपके चित्त । 
भोजन अच्यो त्रिया जुति तबै ॥ १६ ॥ 
पौन प्रीति सों हांकति भए। 
चाँपति” चौप चारको चहिकै ॥ १७ ॥ 
दरशन को आए सभि कोई। 
मनो कामना बिनै बखानहिं॥ १८ ॥ 
सूख सिहजा पर निद्रा लई। 


विधीचंद आदि कहै जोए।। १९॥। 


सोचा चारु सगल करि लीनि। 
इक चित बौठि रहे गुर नाथ ॥ २० ॥ 
सभि संगति सुनि सुनि मुद बढ्यो । 
वंदहि चरन उपाइन घरहिं॥ २१ ॥ 
मिल्यो प्रेम करि सीस निवायो । 
भरि करि अक मिले तिस बेरा ॥ २२ ॥ 
प्रिथक सभिनि ते हुई हित धरयो । 
निकट अरथमल के सो वरना ॥। २३॥। 
तजिवे को सभि सुनो ब्रितंत। 
सिर अपराध तिनढु के दै हैं॥ २४ ॥ 
उचित सजाइ बनहि तिस काला । 
संकट देहि दुषट हृति ब्रिदे ॥ २५॥। 


1. करारा । 2. उसने । 3. चरण-सेवा । 
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सुनति अरथमल वून करे । 
श्री अरजत सभि गाथ बखानी ! 
कहति इह चोर लगावे । 


प्रथम 

पुनह सजादा इक चलि आयो । 
इह दूती कीनसि मतिमंद। 
दोइ लाख लिखि दंड पठायो । 
गोते महां दुषट है. एही। 
कान्हे को है खाप हमारे । 
पून हमरे ताने बच कह्या। 
गुरता रहै हमारे घर में। 


सलिता जल चलता तुम रोक्यो । 
सो अबि फुरहि करहि हम साचे । 
सो सभि कारन आइ मिले हैं । 
सुनति अरथ मल शोक बिसाला । 
हे प्रभु तुम अलेप सभि समे। 
सिख संगति सभि रहें बिसूरति । 
करहु अनेकनि को कल्लूयान । 
तुरक युकंत चंदू दुख पावे। 
जबि घट अंतर पहुंचहि जाई। 
तेसे अबि इह नांहिन जानहि। 
आपद परहि इनहु पारि जबे। 
जो करते ने कारन करने। 
अबचल नोव रखी गुरु नातक । 
बहुर अरथ मल जोरे हाथ। 
मम कांयां है आप अगारी। 
तुम बिन जग मैं रहि न भावे । 
दिहु आग्या में करों चलाना । 
श्री अर्जन सुनि करि बच प्रेम । 
रही आरबल बासुर चाली। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


कहहु 


मोहि, किम तन परहरे। 
चंद्र दूती करति महानी ॥ २६ ॥ 
शाह समाज मिलहि चुरवावे!। 
दीन जानि तिह भोजन खवायो ॥ २७ ॥ 


शाह सिखाइ रिसाइ विलंद । 
अहिदी ले हमरे ढिग आयो ॥ २5 ॥। 


दोप तजि तन सिर इसी देही । 
तनु स्यागहु रिपु धरनि मझारे ॥ २९ ॥ 
माता मे जबि हीबर लह्यो। 
अबि नहि जावहि बंस अपर में ॥ ३० ॥ 
हुई है एव बिलोक्यो । 
रामे निकट ते तनु नहि बाचे ॥ ३१॥ 
अघि तन्‌ त्यागनि लख्यो भले हैं । 
रुचिर बिलोचन ते जल डाला ॥ ३२॥ 
दरस लाभ सुख जो बड हमें । 
करति प्रेम हेरति तुम मूरति॥ ३३ ॥ 
परउपकारी सदा महान । 
हरख धरति उर बिख को खावे? ॥ ३४॥ 
सोखहि अंग प्रान बिनसाई। 
संग निरवेर वेर जो ठानहि॥ ३५॥ 


संकट 


इस फल को पावहिंगे तबे। 
सो सभि ते कारज हैं सरने॥ ३६ ॥ 
पचि हूँ निदक दुषट अचानक । 
सुनो बिने श्री अरजन नाथ ॥ ३७ ॥ 


तजि करि दिउ जर! तुरक्र उखारी । 
अबि परलोक चलनि बनि आवे ॥ ३८ ॥ 
आप रखहु तन, काल महाना। 
कह्यो रहहु तुम तन यूत छेम? ॥| ३६ ॥ 
तबि तुम कायां तजो सुखाली । 


मिलहु आनि परलोक स्‌ मोही। नहि बियोग बहु दिन को होही ॥ ४० ॥ 


1. शाह की सम्पत्ति (चोरों के साथ मिलकर) च्‌रवाता है । 2. हृदय में प्रसन्नता 
धारण कर भी विष-भक्षण कर रहा है । 3. नष्ट होगे । 4. जड़ । 5. क्षेम, कुशल । 
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इम दे धीरज राख्यो पासी। अनिक रीति की ,कथा प्रकाशी । 
लंगर लग्यो होति गुर केरा। अरपहि संगति आति घनेरा ॥ ४१॥ 
आर्वाह सिक टोलि करि घने। पूजि पूजि गमनहि सुख सते। 
श्री अरजत को पुरि भागवनू। पसरी सुधि लघु दीर्घ भवन्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरधा सहूत भाउ को धरि धरि। जांहि संगता आनंद करि करि । 
सुजसु उचारति नर त्विय घरि घरि। उपदेशति नित सिमरहु हरि हरि ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे अर्थ मल मिलनि प्रसंग" बरननं 
नाम दोइ त्रिसंती अंशु ॥ ३२ ॥ 
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दोहरा 
सिख संगति लवपुरी के सकल दरस को आइ। 
बहिर दूर के सुनति इत आनि भए समुदाइ ॥ १॥ 
सबेया छंद 

आनि उपाइन अरपहि दरसहि बडे भाग सुनि सुनि उपदेश । 
सत्तिनाम की उर लिव लागहि जनम जनम के कटहि कलेश । 
सूख अतोल को पाइन डोलहि अंतर मन के थिरहि विशेष । 
धन्य धन्य श्री अरजन सतिगूर प्रभु अवतार भगति के बेस ॥ २॥ 
सिक्खनि को समुदाइ भयो बहु सति संगति मिलि करहि अनंद । 
इक आवति इक जाति चले नर एक निकट रहि कुमति निकद! । 
गाई रबाबी बडी राति ते सुनहि सिक्छ उर प्रेम बिलंद। 
बानी पर्ठाह कंठ को धारहि सत्तिनाम जसु उज्जल चंद ॥ ३॥ 
इक दिन सतिगुरु चढि करि खासे बहिर चले रावी के तीर । 
निदक चंदू मिल्यो अगारी देखी संग नरनिगन भीर। 
बुझ निकर्‌यो कौन इह गमनति काम दार उमराव अमीर। 
मानव संग अनेक चलति हैं आगे पाछे बहुत बिहीर॥ ४॥ 
पातिशाहु को होइ समीपी कै चाकर हुई अलप बिसाल । 
सो मुझ नमो करति मिलि गमनति मानहि आनि उलंघ ततकाल । 
सूनि दौरयो इक नर सिख बुझे को इह्‌ जाति ब्रिद नर नालि। 
थिरहुइ कर्यो बतावत्ति तिसने श्री अरजन सतिगुरू क्रिपाल ॥ ५॥ 
आनि बतायहु चंदू को तिन सूनति जर्‌यो मन महि दुखपाइ । 
मम रिपु फिरहि दिखाई प्रतापू बहुते मानव संग लगाइ। 
मैं नित चिता के बसि दुर्बल इह नचित बिचरति हरखाइ । 
घिक जीवन मम बुद्धि बल को धिक, सरे न कुछ बहु करे उपाइ॥ ६ ॥। 


1. दुं द्धि को नाझ करने के लिए । 2 ग्रोरों को छोड़ शीघ्र ही (मेरी) मानता । 


4 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 1000 An eGangotri Initiative 


चंदू ग्रिह आवनि गुरु प्रसंग 409 


तुरत तोर असवारी गमन्यो आज कहों सुधि शाहु के तीर। 
उतर्‌यो करति सलाम गयो ढिग रिसि ते धरहि न किम उर धीर। 
कहि प्रसंग कुछ हजरत को तबि निज दिशि रुख फेरयो नहि भीर!। 
कर जोरे उचरति द्रमति को अत्रि आमह पुरि सिक्खनि पीर ॥ ७॥ 
तुम ढिग आवनि करयो न अवि भी हिंदुनि ते पुजवावति पांइ 
नित प्रति धन अनगिनत ग्रामदन धनी भयो उर गरब वधाइ 
दोइ लाख को दण्ड लखहि क्या, ततछिन लै दे हौं इस थाइ । 
आप सपारश कहो न सुनीयहि? तौ तसकर रखहिं न डरपाइ ॥ ८॥। 
सुखी बसहि गो देण बहुर सभि करहु बुलाबलि तौ चलि आइ४ | 
नतु सिक््खनि ते लेकरि धन को अपनी पुरी प्रवेशहिं जाइ । 
त्रिभं होइ तुम ते बहु राख्यो शहजादा देण जु निकसाइ। 
पाइ तिदारक ती चित समुझहि शाहु अवग्गूया इम दूखदाई!॥ ९॥ 
क दुइ अपर शाह के निकडी धव दे कीने अपन सहाइ । 
दु शाह ! सुमति अधिकाइ। 
उर वार बार सो अरज कराइ । 
द्‌ न कुछ मग पूछहु खुदाई? ॥ १० ॥ 
दंड दिवान सु लेहि निवेरहि आप दोष ते संक्रति जेय०। 
सूति-तिस बाक बिसरजन करीऐ तुमहु न लेप लगे बिधि देय । 
चंदू अस उमरावमि रुख लखि णाहु रिदे भी चाह करेय । 
दरशन करी उचारनि सुनि हौं निदा सिफति बहु जिस केय ॥ ११ ॥ 
निकट वजीरखान को देख्यो कह्यो ताहि को सतिगूर आनि । 
सुनि आइसु को ततछित गमन्यो जिस थल श्री अरजन भगवान । 
घरि अकोर को करे निहोरनि? हाथ जोरि जुग ब॑दन ठाति । 
धंच्य धंन्य तुग गिरा धंच्य है जिह सुनि दुख ते उवरे प्राति ॥ १२॥ 
भयो जलोधर अर बहु पीरा तिस बासुर व्याकुलता पाइ । 
हाइ हाइ करि पर्‌यो पुकारति किस हकीम ते शांति न आइ। 
पाठ सुखमनी ते सूनि सूख भा व्याधि गई ततकाळ नसाइ। 
चंदू चारी करति आपकी बहु दिन बीते करति उपाइ॥ १३॥ 


El 


सो उमराव कहनि तवि लागें 
देश दुखी दिखि दोख ल 
आप हृदूरि हारि निह 


छा 


1. (बादशाह के पास) कोई भीड़ नहीं थी। 2 आप सिफारिश न करे या मानें 
(तो)। 3. आपके बुलाने से यहाँ आ जायेगा (तो फिर) समूचा देश सुखी वसेगा । 
4. दण्ड पाएगा तो मन में वादशाह के निरादर की दुःखपूर्ण प्रतिक्रिया को जानेगा । 
5. खुदा का । 6. दण्ड दीवान स्वयं निपट लेगा, यदि आप्र दोष लगने से शंकित हैं। 
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बारि वारि सुनिशाहु बिचलगा पुन उमराव सहाइ दिवान । 
छ कहाबति भरम उपावति एव सुनावति दुपट महान । 
हजरत तऊ बडाई राखति श्री नानक गादी पर जानि । 
करे हारि दरशन कारन वाक सुननि की चित रुचि ठानि॥ १४॥ 
पढ्यो आप ढिंग, मैं चलि आयहु दिहु दरशन को बिरद किपाल । 
समि श्री अरजन बाक बाने हम इस हित आए मग चालि । 
करति प्रतीखन समा सु पहुंच्यो इम कहि भए त्यार तिस नालि 
चढि जापते पर गमने सतिंगुर पंच सिक्ख ले संग बिसाल॥ १५॥ 
करहि हजारह वंदन मग महिं खरे होहि पिखि हित सन 
धन धंत गए स॒जस उचारहि सुनति चलति जमु को निज कान । 
सधि वजीर खाँ करी अगारी पहुंचे आइ गुरू भगवान । 
ऊचासन कहि फे डसवायो चदू दुख्यो देखि सममान॥ १६॥ 
इतने महि गुर दरशन दीनसि सादर कहि करि तहां विठाइ । 
शाहु नम्यो गुरु कुशल प्रशन करि हेरि हेरि समि सीस निवाइ। 
पुन हजरति ने बूझनि कीनि हिंदू तुरक जि बाद वघाइ। 
निज निज को मानहि हम दीरघ कहें भिसति इक दोजक जाइ ॥ १७॥ 
दोनह महं को साहिब जातहि किस पर कहता करे खुदाइ। 
कौन साच काहि? कूर कहै को ? इह संस मेरे मन आइ। 
उत्तर देहु पीर तुम दीघ जिसते मम खातर हुई जाइ। 
सुनि हजरत ते सतिगुष अरजन कहि जवाब को शबद सुनाइ ॥ १८ ॥ 
श्री मुखवाक 
रामकली सहला ॥ ५ ॥ 
कोई बोले राम राम कोई खुदाई । 
कोई सेवै गुसईआ कोई झलाहि ॥ १॥ 
कारण करण करीम । 
किरपा घारि रहीम ॥ १॥ रहाऊ॥ 
कोई तावै तीरथि कोई हज जाइ। 
कोई करे पूजा कोई सिरु निवाइ॥ २॥ 
कोई पड़े बेद कोई कतेब। 
कोई ओढे नील कोई सुपेद ॥ ३॥ 


०.0. हाक सन्तोष । 
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कोई कहै तुरकु कोई कहै हिंदू । 
कोई बाछैँ। भिसतु कोई सुरगिदु? ॥ ४॥ 
कहु नानक जिनि हुकम्‌ पछाता । 
प्रभु साहिब का तिनि भेदु जाता॥ ५॥ ९ || 

दोहरा 
श्री परमेशुर एक है झगरति दोइ बताइ। 
रुनहु शाहु निशचे करहु एको राम खुदाइ॥ १६॥ 
अरथ त्रिपाल रहीम को एको जान्यो जाइ। 
पक्ख बाद! क परसपर झठे दोइ बनाइ ॥ २० ॥ 
हमरो मत है अपर बिधि मिल्यो दोनह साथि। 
अर दोनो ते प्रिथक भी नहीं बाद की गाथ॥ २१॥ 
हुम जान साहिब प्रभू दुख सुख जिम बनि आइ। 
हरखति रहहि सदीव हिय दोप नहीं अरपाइ॥ २२॥ 
सत्तिनाम को सिमरनो त्यागनि तन अभ्यास" । 
तीनहु ते प्रभु को मिलहि हुइ ब्रह्म गृयान प्रकाश ॥ २३ ॥ 
हिदू हुई कै तुरक हुई तीनहु जिनहु कमाइ । 
पारि परे भव सिधु ते जनम कलेप मिटाइ॥ २४॥ 
तीनहु को बिसतार करि कहैँ जि अरध विस्ताल। 
अधिक होइ कहि तक सुनहु छूटहि बंधन जाल ।। २५ ॥ 
सुमति वंत थोरे कहे समुझहि बाति बिसाल । 
जिनको लगी खुदाइ लिब सोई अकल कमाल ॥ २६॥ 
इम सतिगुरु के कहति बच रवि पशचम असताइ । 
संध्या लखि करि शाहु तबि करे बिसरजन गाइ || २७॥ 
उठे गुरू निकसे वहिर चंदू अवसर पाइ। 
मै ले जाबो निज सदन राखौं सेव कराइ॥ २८॥ 
समुझावों सभि बारता तुमरी दिशि ते होइ । 
लिउं दुइ लाख सुखेन ही रखहि न तसकर कोइ ॥ २९ ॥ 
बिता दंड ते हटहि नहिं देश न होइ अराम। 
करो न्याव ईमान" तुम सुजसु जगत अभिराम ॥ ३० ॥ 


1. चाहता है । 2. स्वर्ग । 3. दो बताकर (झगड़ते हैं) । 4. अपना-अपना पक्ष 


लेकर खींच-तान । 5. शारीरिक अभ्यास का त्यागना । 6. धर्मानुकूल न्याय । 
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शहजादा राख्यो निकटि पाइ तिदारक सोइ । 
नहि बिजाइ! बहुरो करहि उर दीरघ डर हाइ ॥ ३१ ॥ 
तमको दोप न होइ कुछ मैं लेत्रौं दुइ लाख। 
करों खजाने दाखली तीन चार दिन राखि॥ ३२॥ 
अबि न बने कशमीर को रावरि करनि पान । 
मरजी उर दिल्‍ली चलहु मानि त्रिनोद महान ॥ ३३ ॥ 
आप करहु अबि कूच को पाछे ले धन सोइ। 
करहि सपारश कबहुं को? नहि सुनियहि तिस जोइ ॥ ३४ ॥ 
हाँ कहिबाई शाह ते निकस्थो ततछिन आइ । 
करे सिपाही संग गुरु निज डेरे कहु ल्पाइ॥ ३५ ॥ 
पंच सिक्ख्य इयोढ़ी विखे करिके कैद बिठाइ । 
अंतर गुरू उतारि कॅ कहि कहार निक्साइ ॥ ३६ ॥ 
तिमर भए घर ले बश्यो डेरा दिशो करा$। 
ब्रिद सिपाही द्रिढ करे सावत्रात हरखाइ॥ ३७॥ 
निस बासर ठांढे रहो गहे हाथ असिं ढाल। 
निकटि न आवनि देहु किस भेरि किवार ब्रिसाल* ।। ३८॥ 
मनभावति मेरी भई हरख्यों मूढ बिसाल। 
सुपत्यो खातर जमा करि० करि ठांढे नर जाल ॥ ३९ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चतुरथ रासे “चंदू ग्रिह आवनि गुरू प्रसंगः वरननं 


नाम तीन व्विसती अंशु ॥ ३३ ॥ 


1. अनुचित । 2. कभी कोई । 3. कहारों को बाहर जाने को कहा । 4. बड़े 


द्वार बंद कर दो। 5. सन्तोष पूर्वक । 
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De) 
चंदू शुरु प्रसंग 
दोहरा 
निसा बिती पुन प्रात भी शाहु बाक कहि दीन । 
बजे नगारे कूच के सुधि सभिहूँ सुति लीनि॥ १॥ 

चौपई 
हजरति जबि तिआर हुइ गयो। चंदू अधी! मेलि तबि कियो। 
दिहु प्रवानगी मुझ को आपू। दिन चारिक महि करिव मिलापू ॥ २॥ 
कछू मामले की रहि कारि। इक संमत? की करनि संभारि। 
नवी सिंद लागे समुदाइ। जमां खरच को सभि समुझाइ ॥ ३॥ 
करि फरेब को छोर्‌यो साथ। शाहु न चितवी पून गुर गाथ। 
वहु धंधे गन भोगति विसँ। बहुर चल्यो चढि क्या सुधि तिसँ ॥ ४॥ - 
पूरब भी कबि गुरू प्रसंग। कोई नकरति शाहु के संग। 
सिमरि द्वेप को दुपट चलावे । सलही सुलबी चंदू बतावे ॥ ५॥ 
लेना देना किह संग कोइ न। धन हंकारी जानहि सोइ न*। 
अहँ तुरक पुन ग्रसे बिकारा। कहां चिनारी गुरू उदारा ॥ ६॥ 
नहि प्रसंग चलि मिले पिछारी। बरजि दिये“ चंदू दुरचारी। 
गमनति मिल्यो सकल को जाइ। जे हजूर गुर गाथ चलाइ॥ ७॥ 
बुधि बल ते बरजहु तिह रोकि। क्या तिन गाथ फकीर जि लोक । 
कहीं पिछारी तुम भरवासे। केतिक दिन मैं आइव पासे ॥ ८ ॥ 
करी कचहिरी अपनी सारी । किस धन दे किस म्रिदुल उचारी । 
जस जस हुते तथा हरखाए। शाहु समीप समूह सुहाए॥ 5 ॥ 
चंदू हट्यो धीर उर धारि कौ । दुषट पने महि चित को धरि कै । 
सभिनि चढाइ मूढ तहि आयो । सतिगुर अरजन जहि उतरायो ॥ १० ॥ 


1. पापी । 2. वर्ष । 3. (गुरु जी का) किसी से कोई लेता-देना न था, (इसलिए) 
घन का अधिकारी (कोषाध्यक्ष) आदि उन्हें नहीं जानते थे । 4. उन्हें मना कर दिया कि 
शाह के पास पीछे का प्रसंग कोई न चलाए । 
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बैठ्यो सनमुख रिसि ते भर्‌यो । बह्ति भयो बच दुख ते जरयो। 
मोरि सुता की मोरि सगाई। बयों हुं न मानी बिनै अलाई॥ ११॥ 
भेजे दोइ बार पुरि लागी। अति चिता चित हमरे लागी। 
लेनि साक तो रह्यो किथाई। दई मोहि कूकर समताई॥ १२॥ 
अबि लौ कछू न बिगर्‌यो सुपने। नाता लेहु जाहु घर अपने । 
नतु कूकर भास्यो जिमि जब । लगों गॅलि कूकर हुई अर्वः ॥ १३॥ 
दिह जबाब मैं करौं उपाइ। मौज व्याह की, के तुम धाइ^॥ 
च्रिभै बाक तबि सतिगुर भाखा । सुता देति की किम अभिलाखा॥ १४॥ 
तूं ऊची कुल अहै चुबारा। हम को मोरी सरस उचारा। 
मोरी मेल सु मोरी घारा। मिलहि चुबारे संग चुबारा॥ १५॥ 
तबि भी कह्यो अबहि भी कहैँ। सम सो मिलन भलो सभि लहुँ3 । 
अंतर बहुत हमार तुमारा। कित मोरी कित होति चुबारा ॥ १६॥ 
कह्यो न कूकर, जे तें लह्यो। जे नकह्यो तौ भी अबि कह्यो । 
सिख ने कह्यो हमहु कहि तदा। सिख हम एकरूप हैं सदा॥ १७॥ 
सुनि मन जरयो1, जर्‌यो नहि बेन । क्रूर पसारे लाल जि मेन०। 
निकटि बुलाए अपति सिपाही । जल भोजन पहुंचनि दिहु नांही ॥ १८ ॥ 
जबि लागहि गी त्रिखा महानी। दे गिन लाख देहु तबि पानी । 
व्याकुल होइ छुधिति बहु जबै । लेहु लाख दिहु भोजन तवे ॥ १९ ॥ 
निद्रा ते जबि सूपतनि चहै। देहि लाख तौ सोयति लहै। 
इसके मन महि अति हंकार। निमहि नहीं अबि करों संघार ॥ २० ॥ 
एक बाति को निशचं मानि। के लिहु नाता कै दिहु प्रान। 
सूनि सतिगुरु तबि बाक अलावे। अबि ते सुपति न पीय न खावे ॥ २१॥ 
बैठे रहै एक ही थान। करिहु जथा करिबे मन जानि। 
अपर कठोर सु दुषट बखाना। करे सिपाही गन सवधाना!। २२॥ 
खरे रहो राखो तकराई। नांहि न खाय पीय सुपताई। 
पांचो सिफ्खथनि पौर मझारु। कैद करहु रसरिनि को डार ॥ २३॥ 
इसके पास न आवनि दीजो। बाति बखानहि कोइ न बीजो?। 

रखहु इकाकी इहां बिठाइ। खरो रहै इक नर इस थाई॥ २४॥ 
Fe MAMMA 


1. अब कुत्ते ही की तरह पीछा करूंगा । 2. तुम्हें मार देने का। 3. बराबर 
का सेल सब अच्छा समझते हैं । 4. जल गया । 5. सहन नहीं हुआ। 6. क्रोध से लाल 
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उठने देहु न पोढ़नि देह! । 
इम कहि सदन बर्‌यो निज जाइ। 
सो दिन बीति गयो निस बौते। 
सिक्खनि महि रौरा परि गइऊ । 
इत उत नगर बिखे फिरि हेरें। 
सिवखूनि के घर सिवखं फिरंतें । 
गए शाहु ढिग बहुरि न आए। 
फिरति फिरति सरकारी सोक । 
तिन ते सुधि गन सिक्खनि पाए । 
तिसके सदन प्रवेशति हेरे। 
प्रेमी सिक्ख तहाँ को गए। 
अंतर सिक्ख पठति इक बानी । 
झिरकनि करहि सिपाही तौन। 
बहिर खेरा पिखि दीए हटाई । 
डरे दूषट ते टरि करि गए। 
बहुत बिसूरत चलहि न चारा। 
पुन चंदू गम्यो गुर तीर्‌ । 
अघि वी मानि सुता को नाता। 
जीवति नहिं त्यागो अबि तोही । 
दियो कपट पति समि मैं खोई*। 
आ।नहुई अगति तपावहु नीर । 
मैं जिम तपत्यो दिन अर राती । 
तिम तपतावो बिलम न्‌ लावहु । 


सुनी दुपट की आइसु जवे । जल भारि देग चढाइसि तव॑ ॥ ३६॥' 


समधा वारि बारि तपतायो”। 
सुनि सतिगुद कुछ रिदँ न आनी । 
कह्यो वाक हम को डरपावे । 
नहि तुव दुहिता ले कवि नाता । 


DS मलाराणारिठ 
1. लेटने नहीं देना । 2. भीरू बनाने के 
5. लकड़ी जला-जला कर पानी गर्म किया। 


लाकर । 
ही होगा । 
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बोलनि देहु न, देखहुएहु। 
महां दुपट बड खोट उपाइ॥ २५॥ 
खान पान बिन सतिगुर रीते। 
गुर कित गए न सुधि को पइक ॥ २६ ॥ 
पिखै धरमसालादि घनेर । 
कित सतिगुरु उतरे गुनवंते ॥ २७ ॥ 
किधौं सूधासर को गमनाए। 
वूझनि कीने सो अविलोक ॥ २८॥ 
चंदू के नर संग सिधाए। 
तिमर भए पहुंचे तिसि बेरें॥ २६ ॥ 
दिए किबार बिलोकि भए। 
गुरु इहठाँ हैँ तवि सुधि जानी ॥ ३० ॥ 
कया तूं बर्कहि वैठि घरि मौत । 
खरे न होहु जाहु निज थाई ॥ ३१ ॥ 
सुध आपसि महि करते भए । 
भे ते करहि न ऊच उचारा॥ ३२॥ 
निठुर सुनाइ कर्यो चहि भीर | 
नांहि त प्रान होहिंगे घाता ॥ ३३ ॥ 
बहु दिन की चिता लगि मोही । 
अवि लो त्रास भयो नहीं कोई ॥ ३४ ॥ 
बीच बिठावहु तपहिं सरीर। 
महां कपट ते सुलगति छाती ॥ ३५ ॥ 
नांहि त ले नाता मनवावहु। 


वारि वारि लिहु मानि सुनायो । 
चितै ज्लाप कान्हा ब्रह्मा ग्यानी ॥ ३७ ।! 
जिम पूरव तिमही बनि आब । 
जित जे चहति प्रान करि घाता ॥ ३८ ॥ 


लिए । 3. मैंने सब इज्जत खो दी । 4 
6. जो पूर्व-लिखा है, बैसाः 


की त्‌ + 
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जिती अवग्या करे दुखावों। 
क्रोध बसी हुइ जिम अध करता । 


कहि चंदू अवि ग्यान सुनावति। 


'तिसको फल अबि लेह महाना । 


गुरू भन्यो जे नहि तबि कह्यो । 
कहि चाकर सो देग उतारी! 
तबि सतिगुरु उठि आपे गए। 
हाहाकरि हेरि सिख करे । 
गुरु दिशि चल्यो कि लेउ उबारी । 
तबहि सिपाही गहि करि सोटा? । 
सतिगुरु कह्यो न आदो तीर। 
हम तौ तजहि आपने प्रान। 
खर्‌यो दूर कर जोरि पिराणा'। 
प्रभु जी ! रह्यो जाइ नहि मो ते 
दिल्ली लवपुरि नगर विसाले 
दुहनि भिरावों जिउं करतारी” । 
बयों इतने दुख सहहु गुसाई 
सुनि सतिगुरु कहि किह ते पाई। 
सुनहु गुरू करि सेव तुमारी। 
चेंद्र दुषट मूढ़ क्या अहै। 
जिनके राज महां अंन्याइ। 


गुरु कह्यो जिनकी करि सेवा । 


तिन महुं शकति अहै के नांही । 


जे जानति तूषनि करि रहो। 
नांहि त छूछो ही रहि जै हैं । 
हमने इम ही कारन करना। 
परम बिसूरति तूपनि होवा!" | 
मझारी । 


सतिगुरु बैठे देग 


1. सहन नहीं कर सका । 2. दण्ड। 3 
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तितो अंत दुख लहि पछूताबे। 
पर्राह नरक जम फासी धरता ॥ ३९ ॥ 
कूकर्‌ कह्यो न तबि डरपावति । 

देउ राजाइ प्रान करि हाना ॥ ४० ॥ 
तऊ कह्यो जसै कार चह्यो। 
पकरो देहु तिसी महि डारी ॥ ४१॥ 
तपति नीर महि वंठति भए। 
उठ्यो पिराणा शकति न जरै! ॥ ४२ ॥ 
हतौं दुपट चंदू दुरचारी। 

दुइ त्रै हते जातिको होटा? ॥ ४३ ॥ 
परहि दुपट जर खारे नीर" 
लेहु सामना तुम क्यों आनि॥ 
शक्ति दिखाब्रनि हेतु वखाणाण 
रावर को एतिक दुख होते ॥ ४५॥ 
अबि लेवौं निज हाथ उठाले 
देउ नासकरि, लगहि न बारी ॥ ४६॥ 
दिहु शारत मुख कहहु न काई 
जे चाइति अवि शकति दिखाई । 
भयो क्रिपा ते प्राक्रम भारी। 
नासौं तुरक नाम नहि रहै॥ ४८॥ 
तुम सम को अप्त होति सजाइ१। 

लई शकति धारति अहंमेवा ॥ ४९ ॥ 
किम जानति अपने मन मांही। 

बेडे पिखहु नहीं कुछ कहो॥ ५०॥ 
खोइ शकत को पून पछत हैं। 

तूं नाह लखे एव आचरना ॥ ५१॥ 
नीच ग्रीव करि ऊच न जोवा। 

तरे दुषट बहु समधा?! जारी ॥ ५२॥ 


४४ ॥ 


Ys 


रोका । 4. दुष्ट की जड़ खारे जल 


में पड़ रही है, अर्थात्‌ गल रही है। 5. कहा । 6 दोनों को टकरा दू, ज्यों हाथ की 

ताली हो। 7 इशारे से कह दें, मुख से भले ही न कहें । 8 तुम्हारे समान को भी 

ऐसी सद्धा । 9. परम कातर हो वह चुप हो गया । 10 देखा । 11. इंघन, लकड़ी । 
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अगनि धारि उर डर समुदाऊ। कस्यो बिपरज अपनी सुभाऊ! । 
तज छोरि करि सीतल होवा। गुरु तन ताप तनक नहि जोवा ॥ ५३ ॥ 
दोहरा 
कितिक काल बैठे रहे पुन खल कहि निकसाइ। 
गयो सदन निज मढ मति महिमा लखी नकाइ॥ ५४॥ 


~ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये चतुर रासे “चंदू गृह प्रशंग बरननं चतुर बिगत 
अंशु ॥ ३४ ॥ 


PO न न 
1. अपनी प्रकृति को उलट दिया । 
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अंशु २५ 


चंदू अरु 


गुरु प्रसंग 


दोहरा 
ग्रिह चंदू के सुधि भई रातिगुरु को दुख देति। 
किसे सिकख की सुता थी पापी नुखा! निकेति- ॥ १ ॥ 
चोपई 


सुनि प्रसंग दलक्यो? तिस रिदा । 
अनिक कामना जाचति पाई । 
ससूर पातकी तिह दुख देति। 
क्रितिक दिवस ते पियो न पानी । 
धिक जीवन इस घर महिं मेरो । 
रह्यो न गयो मिठाई घोरी“ । 
पहुंची जिह ठां खरे सिपाही । 
इक हकार करि अपने पास। 
राखो गुपत सूनावहु नांही । 
धरे लोभि तूपनि हुई रहे। 
चंदू पातकी लखहि न जिस ते। 
गई गुरू ढिग देखति रोई। 
श्री सतिगुरू जी पोजहि पानी । 
पापी के सूत सों मैं ब्याही। 
करयो पाप को आगे आयव। 
तुमरे सिख सुता पछानहु। 
पिखि सतिगुर श्री मुख ते भाखा । 
जे करि चाहे अपनी कस्याना । 


1. पापी की पुल्न-वधु । 2 


मम नँहरि मानहि जिह सदा। 
गुर गुए सिमरति नित सुखदाई ॥ 
को अब ते मैं इनहु निकेत। 
खाइ न भोजन निद्रा हानी ॥ 
गुरु को दुख सुनि थिर ह्लं हेरो । 
कुछ भोजन ले गमनी चोरी ।! 

रति जाति नहि पाही । 


सुकचति ड 
दीनसि जेवर तिनहि निकासि॥ 
जाउं गुर पाही । 


मैं इक वेरि 

जाइ तुरत आवहू बच कहे ॥ 
हमहु निकासहि नाहि मन रिस ते। 
नमो ठानि कहि विनै भिगोई॥ 
लिहु अहार को कीजहि खानी: 
हती जोगता ऐसे नांही ॥ 
जिस कार इनके सदन बसायव5। 
निज दासति लगि करुना ठानहु ॥ 
साधु तोहि अस भाउ जि राखा । 
संग हमारे त्यागहु प्राना ॥ 


४ 


4 ॥ 


७ ॥ 


९ ॥ 


१०॥ 


- घर्‌ में । 3. आंतकित हुआ । 4. शक्कर घोल कर । 


5, कोई पुराना पाप आगे आ गया, जो (मैं) इनके घर में बस रही हं। 
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जरां खखेरहि चंदर केरी!। मरहि जब दोजक महिं गेरी। 
इहां हमारो पलटा लै क॑। हतहि कुमौत महां दुख दे को ॥ ११॥ 
सकल सदन इस होइ खराब । थिरहि न किम, इम बनहि शिताव । 
अखल कुटंब अलंब बिहीने। रोदति मरहि महां दुख लीने॥ १२॥ 
राखहु गोप बतावहु न। संकट इनहु संग सहि नाहिन?। 
खान पान इश्के घर केरा। हम नहिं कर्राह, जाहु ले फेरा ॥ १३॥ 
सुनि सतिगुरु ते सगरी बात। आछो लख्यो प्रान को घात। 
हति आपने संग मिलावहु। करहु क्रिपा ले संग सिधावहु ॥ १४॥ 
अंगीकार न गु कुछ कीनो। हटि गमनी मरिवो मिज चीनो । 
अधिक दुखी हुई परी त्रिचारी। बसि न बसावहि हुई लचारी॥ १५ ॥ 
बीति जामनी सो तबि गई। वेठे गुरु प्रभाति तबि भई। 
चंदू दुपट विचारति मन में। अगनि तापते पीर न तन मैं ॥ १६॥ 
ज्ञास पाइ नाह मानी बात । नहि जानत मेरो हुई घाति। 
तपत वारि की लगी न कोऊ। वारू तपति लगाइव सोऊ॥ १७॥ 
इमि चितवति ही खाइ अहारा। आइ पातकी वड हृत्यारा। 
पौर विख्र॑ सिवखनि को हेरा होइ कह्यो तिस बेरा ॥ १८॥ 
इह सिख रक कहति वया काली । करहुं ताड़नां इनहि बिशाली। 
डरपावति म्‌हि अचरज देवा! । छुटिवे कारन करति फरेबा | १९॥ 
मुशकल मुझ ते होनि खलासी5। मानहि जे नहि तौ दे फासी। 
इन जैसनि ते सुति गरबायो । नहीं मोहि कहु मत महि ल्यायो ॥ २० ॥ 
इम कहि सोटे कुछ मरवाए। रहे मोति गुर ते डरपाए। 
नहीं शकति किन कीनि दिखावनि । बैठि रहे भरि मन मुरझाव्नि ॥ २१॥ 
पुन गमन्यो सतिगुर के पास। कहै कुबाक उपावहि तास। 
कूकर कह्वि को फल जोई। लक्यो कि नहीं बतावहु सोई॥ २२॥ 
अविलौ कहां सासना" बनी। देखहु आज होहि जिम घनी। 
होति नहीं मैं मिथ्या बादी । दूयों अति गमी कि दूयों अवि शादी? ॥ २३ ॥ 
जिस धन को ढानति हकार। सो सभि जपति करो घर बारि। 
प्रथम करों तेरों तन घाति। पून गहिवाइ लेहु तुव तात ॥ २४॥ 


RTS iro 
1. चंदू की जड़े उखाड़ दोगी। 2. किसी भी प्रकार टिक नहीं पाएगा 3. 


सहन न करो । 4. मुझे आश्चयं-चकित कर डराता है। 5. मुझ से छुटकारा पाना 


कठिन है । 6. ताडना । 7. पीड़ा पहुँचाऊं या सुख दू । 8. जवत । 
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नाता मातहिं करौं खलासी । 
तबि प्रापति हुई मन चित शांती । 
इम कहि भाठ विख ते वारू! । 
तपत करमि की आइसु दई। 
दे दे आंचि तपत करिवायो। 
इक जेसठ की रति अति घाम । 
लोवां चलहि सही नहि जाहि। 
जिस दिन ते प्रविशे गून खानी । 
सिकता तपति बिलोकति बोला । 
ल्यावहु वहिर दिखाई बिठाव 
. तबि सतिगुरं उठ बाहिर आए । 
हरख शोक को लेप न रिदे। 
जस आवसथा हुई ब्रह्मग्याची । 
भख न प्यास न मुख मुरशाइआ । 
हसि कठोर खपु कुलघाती । 
तिम अबि तपताबहु उतपाती । 
घरी मौत अबि आइ न बानी। 
कूकर कह्यो कलंकति कीयो । 
सिकता तपते अरूढति लागे। 
अपनो भाख्यो नहीं बिचारति। 
सकल बंस की जरां उखारह्‌। 
दोजक दीरघ दुखद सहेर। 
हम तो त्यागनि अहै सरीर। 
इम बोलति आरूढनि करे। 
सिख लंगाह पिराणा दोन। 
तपत रेत पर हम तन परे। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


नांहित हतौं घालि गर फासी । 
ब्रिधवा लखौं सूता पशचाती॥ २५॥ 
मंगवाइस तिह करहि निहार 
बहु समधा ऊपर तिस पई॥ २६ ॥ 
अगनि समान तेज प्रविशायो^। 

| तपति ते तपहिं तमाम ॥ २७॥ 
पन पावक को भा बहु दाहि। 
अच्यो न भोजन पियो न पानी ॥ २८॥ 
मनो नरक दर ढांपनि खोला। 
नहि जे करै तास उपजावहु ॥ २९ ॥ 
घरनी घरनी धीर सिखाए*। 
तन हंता उतपति नहि कदे॥ ३० ॥ 
जग महि जनु जनाइ बिदमानी । 
मन की ब्रिति इक रस सुख पाइआ ॥ ३१ ॥। 
इन कीनसि छाती मुझ ताती। 
इसते परे न अपर अराती॥ ३२॥ 
बैठति बोलति बनि ब्रह्म ग्यानी । 
अबि तापहु जिम तपि मम हीयो ॥ ३३॥ 
बोले सुनीयहि मूढ कूभागे। 
कूकर है किराड झख मारति॥ ३४॥ 
अपने पर अपदा बहु डार्रह । 
मरि कुमौति तूरन फल हेरे॥ ३५॥ 
समा आनि पहुंच्यो अति तीर” । 
रेत हुतासत सम परि खरे॥ ३६॥ 
इक बारी दौर मन भौन। 
सुख सो हुई गुरु ऊपर खरे॥ ३७ ॥ 


इन कारन निकर्साह्‌ जे प्रांन। तो हम होवहि धंन महान। 
नहि इतको दुख देखनि करे। आछी बात देहि परहरे॥ ३८॥ 
1a. np eb DT Wo केक छि 
RE - भट्ठी में से र्त ॥ 2. उसमें अग्नि समान लालिमा आ गई । 3. लू । 4, 
(जिन्होंने) धरती pe धैयं धारण करना सिखाया है। 5. वैरी । 6, बहुत निकट । 7. 
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हेरति चंदू सिपाही प्रेरे। 
हाथनि पर परनि पर मारि। 
श्री ग्रु करहि वरजना घने। 
बैठ रहो खाति क्यों मारि। 
कहै पिराणा रह्यो न जाइ। 
अपुने प्रात देनि अभिलाखै। 
कह्यो गुरु इम कीजहि तबौ। 
अबि हमरा इह खेल पसारा। 
पुनह दुषट ने कहि बिठवाए। 
चौदह लोक रने जिन केरे। 
तपति रेत पर निशचल वैसे। 
इत उत अंग नहीं डुलयंते। 
कह्यो दुषट पून करछे ल॑ क॑१। 
नहि बोलति नहि मातेति नाता । 
भरि करछे तबि ऊपर पाए। 
दुहु दिशि ते तातो अति वारू । 
निज इच्छा करि गात समूहे! । 
अजमत नहिं जानै दुरचारी। 
दोइ जाम लगि बाधा दीनसि। 
बैंठ रहै अबोल अडोल। 
अजर जरनि की औधि" जनाई । 
इंद्र आदि जेतिक सुर सारे। 
धंच्य धंच्य सभ कर्रह बर्खाना। 
करि वंदन सुर सदन सिधारे। 
गयो दुपट पुन गुरु निकसाए । 
सभि तन परि जरिवे ब्रिण भए? । 


लए लशटका! धाइ घनेरे। 
गहि करि मोरे बहु बल धारि ॥ ३९ ॥ 
क्यों तुम आवति हो रिस मने? । 
इह सभि ह्लं हमरे अनुसारि ।। ४० ॥ 
तुमरो दुख नहिं देख सकाइ। 
रावर के सरीर को राखे॥ ४१ ॥ 
हमरी आइसु होवहि जबै। 
बंठे पिखहु होइ जिम सारा ॥ ४२॥ 
थिर सतिगुरु कुछ सेद न पाए। 
तेज हुतासन हुई किम नेरे ॥ ४३ ॥ 
सुख ते म्रिदु आसन पर जैसे । 
भए मौन कुछ नहीं कहंँते ॥ ४४॥ 
तपति रेत दिहु ऊपर पै कै। 
इस के गात लगहि नहि ताता ॥ ४५ || 
नोहि कुछ कह्यो न अंग डुलाए । 
परि सरीर पर बहु दुख कारू | ४६ ॥ 
सतिगुर क॑ तबि परे फलूहे० । 
बिन पीरा गन करे दिखारी ॥ ४७॥ 
नहीं ब्रास मन दुपटनि कीनसि । 
सतिगुर महिमा महां अतोल॥ ४८ ॥ 
इते कषट ते नहीं दिखाई । 
चकिक्रत चित गुरि चलित निहारे ॥ ४९ ॥ 
इनते बिना न ऐसो आना। 
आपस विखे ब्रितंत उचारे ॥ ५० ॥ 
पूरव थल तहि आनि बिठाए। 
काना खाप साच चहि कए॥ ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “चंदू अरु गुरु प्रसंग” वरननं नाम पंच 


त्रिसती अंशु ॥ ३५ ॥ 


1. बेत । 2. क्रुद्ध मन से। 3. कड़छा लेकर । 4. समूचे शरीर पर। 5 


6. सीमा । 7. सारे शरीर में जलन के कारण फफोले हो ग। ए | 
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अशु ३६ 
चंदू ग्रहि गुरु प्रसग 
®) 
दोहरा 
भई जामनी आनि करि छायो तिमर महान । 
खर्‌भर! पर्‌यो बिसाल तबि जे जग अजमत वानः ॥ १॥ 
चोपई 

चलि आयो तबि गोरखनाथ। सिद्ध चुरासी ले करि साथ। 
मुरछित कीनि सिपाही सारे। देखि 'अदेस अदेस उचारे॥ २॥ 
सनमुख खरो होइ करि बोला । द्रिढि निशचा उर अधिक भडेला । 
अजर जरति तुम सम नहि आत । हेरति सगरे भए हिरान॥ ३॥ 
एतिक ताप सहे नहिं डोले । नसहि जगत जित इक बच बोले । 
तुम तिज नेम निवाहनि करो । दुपट बिनाशनि इच्छ न धरो ॥ ४॥ 
मैं अबि पापी को घर जेतो। अवनी खंड उलट दिउ तेतो१। 
महां अवगूया को फल पावै । पुन जग माह नहि संत दुखावै ।! ५ ॥ 
नांहि त दुषट हंकारी होइ। देहि कपट संतनि सभि कोइ | 
श्री सतिगुर सुनि करि कहि बेन । मन संतनि के त्रासे रहै न॥ ६॥ 
हमने करनो है अस सेले। आइ अपर को विघन न मेले । 
होनिहार पर निशवा करनो। इह्‌ संतत को मत वर बरनो॥ ७॥ 
इही बात भबि दे करि जानो तनु हंता धरि नहीं ड्लावों । 
सुनि करि “न्य धत्य कहि गए | गुरु रुख देखिन सिध प्रगटए ॥ ८ ॥ 
छिन महि कुछ ते कुछ करि देवे । हेरति जिनको नर गन सेवं । 
अवसर पाइ पीर पून आए। करामात कामल समुदाए॥ ९ ॥ 
नमो करी हुइ खरे अगारी । क्यो तुम सहो कषट तनूभारी । 
हर्ताहि दूषट को बिलम त लावे । आग्या तनक आपकी पावें ॥ १० ॥ 
सभि को सादर बाक उचारे। क्यों तुम नाना द्रिषटि निहारे! । 
एक आतमा पूरन साचो । जगत अकार जानि सभि काचो ॥ ११॥ 

1. चबराहट । 2. जो संसार में करामात वाले थे । 3. पापी के घर का घरती- 


` खण्ड ही तोड़ कर उलट दूंगा । 4. क्यों तुम विविध दृष्टियों से देखते हो, (एक देखो) । 
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हमरे तन त्यानि महि ऐसे । कारन अनिक जानीअहि त॑से। 

समां सु पहुंच्यो लखि चित राचे। कर्‌यो चहे हम सभि को साचं ॥ १२॥ 
आप आपने थान सिधावो। हमरी खेल बीच नहि आवों। 
सुनति धम्य कहि करि सभि गए। सवाधान चाकर सभि भए॥ १३॥ 
कहुँ परसपर सुपते सारे। चले जाति लखिचंदू मारे!। 

गहि असि ढाल भए सवधानू । इक आसन गुरु थिरे सथानू ॥ १४ ॥ 
सकल जामनी गई बिहाइ। दिवस चढे उठि पापी आइ। 

रिदे बिचारहिं बड हठवंता। इते कषट ते नहीं बुलंता॥ १५॥ 
भै करि नाता नांहिनि मानहि। बिना त्रास ते बाक बखानहि। 
बारिवारि बारी वहु बारू। अति तपताए थिर्‌यो मझारू?॥ १६॥ 
प्रान जानि लगि हठ पहुंचावै। नहि त्यागो मैं जियति जि जावें। , 
आज तपत करि लोह बिसाला। खरे करो बोलहि तिसकाला॥ १७॥ 
इम पापी ने रिदे बिचारा । नाता देउं कि करो संघारा। 

कहिं करि दीरघ लोह मंगाई। धरि ऊपरि तर भगनि जलाई॥ १८॥ 
सम तांवे के तपति कराई। देखि पातकी लिए बुलाई। 

इस पर खरे होहु तप सहो। नांहि त नाता लवे चहो॥ १९॥ 
गुरू न उत्तर दीनिसि कोई। लोह अखूढनि उर महि होई 

आदि चंडाल जि किनहुँ निहारे। सभिहिनि हाहाकार उचारे॥ २० ॥ 
इह चंडालनि ते अति पापी। रिदे न. करुता कैसिहुं ब्यापी । 

चढ़ै लोह पर भे थिर ठांढ़े। देखि देखि सिक्खनि दुख बाढ़े॥ २१ ॥ 
चहँ जानि ढिग, जानि न देते! रसरिनि बांधे दिढ करि लेते। 
अगनि बिपरजै सील ` कर्‍्यो है। ढरति गुरू ते तेज हरयो है॥ २२॥ 
तक गुरु पग तरवा जारे£। पापी बंठ्यो समुख निहारे। 

पून कहिकरि तर अगनि जराई। पूरव के समसर तपताई। २३॥ 
चित बांछित हुइ दुख ते दीन। मानहि नाता. डर चित चीनि । 

तिसि दिन सतिगुरु कछू:न बोले.। तपत लोह पर थिरे अडोले ॥ २४॥ 
जरति चरम अपनो _दिखराबे। अगनि. तापः ते पीर-न पारवे । 
अजमत नहीं जानहि किम एही-। पंरे . फलूहे सगरी: देही ॥ २५॥ 
हेरि नहीं परतीत .-उपावें) जाते अपने - दुख _ . दिखरावं । 

रहे जाम. लगि ठोंढे ..ऊपर-। . पुन उतराए. थिर गुरु भूपर ॥ २६॥ 
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पच्यो रिदे बहु चितहि उपाया । 
कोन जतत करि इसे मनावी । 
जिसते अधिक त्रास को पाइ। 
इह वड धरमी धरम संभारं । 
यांते धरम हरन को त्रासा। 
इम निशचे करि मूरख मानी। 


-इक चलि जाहु चंडालनि पास। 


तिस को चरम उतारति ल्यावो । 
सतिगुर श्रोत सुनाइ बखाना। 
बैठि निकट दुखदेउं महानो । 
इम कहि मूरख सदन सिधारा । 
सो दिन गयो बीत निस आई । 
अरधि राति जानी जबि होइ। 
संकट महां पाइ करि रोई। 
जाइ आज सुध लेवो गुर की। 
सभि ते चोरी चलि करि आई। 
तबि कंचन के भूखन दीनि। 
हाथ जोरि तबि खरी विचारी । 
कषट इते सूनि जीवति रही। 
चलहि नहीं कुछ मेरो चारा। 
सुनि सतिगुर बोले सुखदायक । 
भई प्रभाति करहि तबि त्यारी। 
बोली सेव जथा मैं लापक। 
क्रिपा करी अंबि मोहिं5बतावा । 
गुर कहि हमरे चाह न कोई। 
सुनि गमनीम्रितु निशचं करिकै । 
बिती बिभावरि भई प्रभाती । 
सगरे नगर पर्‌यो बड रोरा। 
घारि बारि तिस पौर अगारी । 
तिस दिन रहै कि बार असंजतिः । 
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बोल्यो नहीं वास नहि पाया । 

को संकट ऐसो दिखरावौं॥ २७॥ 
बोलहि ततछिन मौन हूटाइ। 

प्रान जाति लौ नहीं निवारं ॥ २८॥ 
दिखरावौं पून पुरवों आसा । 

कही सिपाहनि के संग बानी ॥ २९ ॥ 
आज भई को गऊ बिनास। 
सभि सरीर इसको मढ्वावो ॥ 
भोर होति ल्यावो इस थाना। 
धरम बिगार प्रान पुन हानौं ॥ ३१ ॥ 
क्रोधी कपटी [बड हतिआरा। 
छायो सभि जग तम समुदाई ॥ 
नखा अघी की सुनि सुनि सोइ। 
खान पान गुरि करहि न कोई ॥ 
कर्राहु कहां सुनिहों सभि उर की । 
खरे सिपाही झिरक हटाई ॥ 
अंतर बरी दरस गुर कीनि। 
मैं अपराधति प्रभु तुमारी ॥ 
दुषट कुटंब तज्यो मैं नहीं। 
निज मरनो इक हाथ मझारा?! ॥ 
नहीं सुता! तूं इस घर लायक । 
चलिबो चहि, चलि संग हमारी ॥ 
कहि दीजै सो करों सुभायक। 
त्यागों भ्रान जु जीवति भावा ॥ 
जाहु अबे करि चित रुचि जोई । 
क्या फल पंहो प्रानति घरिकै । ३& ॥ 
ठे रहेगुरु तिस भांती। 

घर घर दर दर ठोरहि ठौरा ॥ ४० । 
फिरि फिरि जाति निहार निहारी । 

बांछति चित किम होइ स भजति ॥ ४१ |) 


३० ।॥। 


३२॥ 


३३ ॥ 


३४॥ 


३५ ।॥ 


३६॥। 


३७॥। 


३५॥ 


5 1. स्वयं मर जाना ही मेरे हाच र ER 
CC-0. Nanaji ह हाय Bp 3 An eGangotri Initiative 


न 


चंदू ग्रहि गुरु प्रसंग 


क्या इह करहि लखी नहि जाई। 
पंचहुं सिख नहीं पुन हेरे। 
दुरिद्रि! मिर्लाह्‌ करहि गुरबाति । 
जबि को अंतरि ले परवेशा। 
बस नाहि चलहि, जतन कुछ होइ न। 
ध्रमसालार मिलि मिलि पछुताबे । 
खान पान रुचि ते नहि करे । 


चिरंकाल को द्रप करंता। 
सतिगुर नाता लेहि न कबै। 


हठ को त्यागहि लेहि सगाई। 


or 
का 
ल्‌ 


वहिर गुरू निकसे न कदाई। 
भए कहां बच सुने न फेरे ४२॥ 
करहि पातकी क्या उतपाति। 
किम कलेष दे, सुन्यो न लेशा ॥ ४३॥ 
शाहु समीपी जुति ढिग कोइ न? । 
नहिं दिन महिं बिवहार चलावे ॥ ४४॥ 
सतिगुरु पापी को बसि परे। 
निकट मुगल चुगली उगलंता ॥ ४५॥ 
इह मनवावति लखीयति अर्व । 
इही बात आछे बनिआई॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे| चतुरथ रासे “चंदू ग्रहि गुरु प्रसंग बरननं नाम 


खषट व्रिसती अंशु ॥ ३६॥ 


1, छिप-छिप कर |. 2. .निकट,में ;शाह या शाहका समीपी कोई भी नहीं। 
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दोहरा 
उठ्यो प्रात चंदू दुषट चितवति चित गुर बाति। 
आज मनावी जिम चहौं तांहि त करिहौ घाति॥ १॥ 
चौपई 

अति प्रिय धरम रिदे जिस केरे। तिस खोवनि हित त्रात घनेरे। 

करौं ओज बिधि सुता सगाई। की गो चरम देउं मढवाई!॥ २॥ 
इम चितबति पहुंच्यो तहिं आई। बैठ्यो दुषट क्रोध उपजाई। 
तिकट गुरू फे बाक बखाना। अवि लौ नाता लिहु मन माना ॥ ३॥ 
सकल मुलख मालिक अबि शाहू । तिस दिवान म बैठति पाहू । 

जहि लगि राज तुरक पति केरा ! तहि लगि हुकम चलति है मेरा ॥ ४॥ 
त्रास न तनक सु मनमहि जाता । कर्यो अनादर रंक समाना। 

सो फल अबि लेवहु दुख घने। बिना धरम कारि अबि दिउ हने॥ ५॥ 
घेनु चरम को लेकर गीला। लपटावहि जेति तुव डीला?। 

पून आतम महि दोउं बिठाइ। सुमकहि प्रात तोहि विन साइ।। ६॥ 
पुनह पठों मैं अपन सिपाही । घर को लूट लेहि धन पाही। 

गहि लँहुँ तबि नंदन बेरा। इसी रीति दे कपट बडेरा ।॥ ७॥ 
करौं घात नहि जीवति छोरे। बिना बंस करिहौ दुख घोरे। 
नांहित नाता मानो आजि। बचे प्रान सभि सुधरहि काज॥ ८॥ 
सुलही सूलबी प्रिथीआ मर्यो । करे जतन तूं हाथ त परयो। 
बहति गए मरि, पूजी न आखा । मैं अबि करिहौ तोर बिनाशा॥ ९॥ 
किस बल के भरोस उर भूला । मम सम बली केर प्रतिशूला। 
कहिबो प्रहै स्‌ कहु अजि समों। जबि लगि मै बूझति करि छिमो ॥ १० ॥ 
स्रो अरजन सुनि करि सभि श्रोत । बोले बाक जिनहु कित भौन । 


अबि हम रावी चहूँ शनान। सेवक पंच संग दिहु जानि॥ ११॥ 


1. या गो-चमं में मड़वा दूंगा । 2 झरीर। 3. श्वास के बिना [ 
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पंचदिवस बीते इस भांति। 
पावन तने पुनह जिम करे। 
सुनि करि दुषट रिदे हरखायो । 
अवि इह मान लेइ है नाता। 
इम विचार कहि जाइ शतानहु। 
दसक्र सिपाही करि सवधानो। 
अपनी द्रिपटि तरे इस राखहु। 
इत उत दूरि न जाने देहु। 
अपर गरी ते कहि हटकावहु! । 
इत दिशि ल्यावहु रहहु पिछारी । 
इम कहि कीनि घनी तकराई। 


परे फलूहे सरब सरीर। 
तण्वा चरण जरे ब्रिण होए। 
निकट पिराणा सेवक हेरा। 


सलिता दिसि छोटी इक मोरी। 
को को नर पिखि ठानति नमो। 
भोजन कीयो न पीयो पानी। 
हेरि हेरि नर उर बिसमावें । 
चितकी ब्रिति एक रस 


त॑से। निजानंद महि 


गमन प्ररांग 


दई सजाइ अगनि सम ताती। 
निशचल मति करि निशचे धरे॥ १२॥ 
धरम बिनाशनि ते डरपायो। 
सीतल गात होइ जल नाता ॥ १३॥ 
बचहि प्रात कहिबो मन मानहु। 

खडग सिपर गहि संगि पिआनो ॥ १४ ॥ 
वहिर किसु ढिग कछू न भाखहु 

रावी तीर सथिरता लेहु॥ १५॥ 
मज्जति बैठति कुछ न अलावहु । 
सिवखनि जुति इस रखहु अगारी ॥ १६॥ 
सुनि खल ते चलि परे गुसाई । 

छादि चादरे दीरघ चीर॥ १७॥ 
सनै सनै घर परि धरि जोए१। 

गह्यो सिकंध चले तिस बेरा ॥ १८॥ 
गमनति निकसे गुरु तिस ओरी । 

लाल बरण मुख को तिह समो ॥ १९ ॥ 
दुरबल तन सजाइ खल ठानी । 

वया इन दशा भई गुरु जाबँ॥ २० ॥ 
पूरव 'जैसे। 


तन पीरा ते डिगी न सोई। मेर हिलाइ न जिम नर कोई॥ २१ । 


सतै सन रावी के तीर। 
कर पंकज ते मुख अरबिद। 
ब्रिद चुरे करि मुख सितलायो/। 
गहि पद पदम लंगाह पारे? । 
वहिर निकसि पट शुषक लि यो है। 
जपुजी पाठ करति उर प्रेमा। 
पुन पंचहु सिख कीनि शनाने। 
खरे भए सतिगुरु परवार6। 


पहुंचे छूयो नीर बड सीर*। 
करयो पखारनि धीर मुकंद॥ २२ ॥। 
महां उपनता जो तपतायो । 
प्रविशे जल महि मज्जन धारे ॥ २३॥ 
देह अछादनि पुनह कियो ह| 
जो सिक्खनि की ठानति छेमा ॥ २४ ॥ 
गुरु बानी को पाठ बखाने। 
जपुजी पाठ सुन्यो निरधार॥ २५ ॥ 


1. अन्य किसी गली में जाने से रोकना । 2. चरणों के तलबों पर जलने से फफोले 


` हुए थे, (इसलिए) धीरे-धीरे धरती पर पाँव रखते चलते थे। 3. ठंडा । 4. कई कुल्ले 
करके मुंह शीतल किया । 5. लंगाह (सिख का नाम) ने चरण-कमल पकड कर धोए । 
6. सिक्ख । 
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भोग पाइ करि सीस निवायो। पूत सिक्ब्नि सनि बाक अलायो । 

अब्रि हम चाहि परलोक मिआना । चित जिम कहति सकल हम ठाना ॥ २६ ॥ 
श्री हरि गोबिंद संग मिलीज । हम दिशि ते बहु धीरज दीजै । 

करहु न शोक गुबिद गुन गावो । अपर सरब को कहो मिटावो ॥ २७॥ 
सायूध होइ तखत पर राजहु। जथा शक्ति सैना संग साजहु 

प्रथम चंदु ते पलटा लीजहि। हतहु कुमौत महां दुख दीजहि॥ २८॥ 
श्री गुर अमरदास की अंस। निकट हकारो कुल अवितंश। 

प्रथम रीति करि लीजहि टीका। सकल बडिनि संग कहि बच नीका ॥ २९ ॥ 
प्रिध आदिक सिक्खनि सनमानहु | पुरा गुरुनि की रीति प्रमानहु! । 

नई रीति इक रण की कीजहि । अपर प्रथम सम गति चलीजहि ॥ ३० ॥ 
दाह देहि नहि करिहु हमारी। दिषु प्रवाह इस सलिता बारी। 
दरशन हमरो इह दरिआउ। उत्तर दिशि सिर दच्छण पाउ ॥ ३१ ॥ 
एक रबाबी तबि चालि आयो। हाथ दुतारा गु दरसायो । 

कह्यो तांहि को किरतन करहु। सलिता तीर रुचिर थल थिरहु ॥ ३२॥ 
गुरू पछाने बंदन कीनि। गावनि लग्यो शत्रद रस भीन । 
ब्रह्मादिक लखि करि गुरु त्यारी। इंद्रादिक सुर गुर सुर झारी ॥ ३३॥ 
बिद्या-घर उतलावति! आए। किंनर जच्छ अप्पसरा ल्याए । 

सकल वायु गन सिद्ध अह चारन। नभ थिति जै जै कर्राइ उचारनि ॥ ३४ ॥ 
भयो बिवान सहत असमान! पसरीर्जाई कि जोति महान । 
गोरखनाथ लीये गन चेला। पीर अज़मती मेलि सक्रेला॥ ३५॥ 
गुपत आइ सभि मंगल कर्राह। परवारति चहुं दिशि महि थिर्राह्‌ । 
सतिगुर चरित कहै, को सुनं। बिसमति हुई करि उर माई गुनं ॥ ३६॥ 
इन सम धीरज धरनी मांहि। जग महि अपर बिचरीअहि काहि । 

अजर जरनि की अवधि दिखाइ। अछति शकति अति”, दुख अति पाई ॥ ३७ 
नहि संकलप रिदे महि कीता। दोखी कहु करिबे सुख हीना । 

इन की उपमा इन हूं बनं। सही सजाइ न आनी मनै ॥ ३८॥ 
अतिक प्रकार गगन महि कहैँ। अबि आवहि सगरे चित चहैँ । 

श्री सति गुर तबि कुशा मंगाई। किस दिजंके घर ते समुदाई ॥ ३९॥ 
आसतरन” अविनी पर कीना । बिसद चादरा ऊपर लीना । 

पोढ़ि गए अआ'छ;द्यो बदन। गमनि करनि बैकुंठ निज सदन ॥ ४० !। 


1, पूर्वं गुरुओं की रीति मानना । 2. नदी के जल में । 3. इन्द्र, बृहस्पति आदिं 


तथा अन्य देवता। 4. शीघ्ता से । 5. गुप्त लोक के वासी । 6. अतीव शक्ति होते 
हुए भी । 7. बिछाई । 
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त्याग देहि जबि चढ़े बिमाना। 


गमन प्रसंग 


हने डंक सुर ब्रिद निशाना । 


मंजुल फूलनि अंजुल डारहिं। जै जै एको बार उचार्राह ॥ ४१॥ 


बार आरती पुंज! उतार्राह्‌। 
अति उतसव को सगरे धारहिँ। 
भयो अकाश भरण ही बरणा?। 
सिख की सुता जानि तबि गई। 
घर महि परी न किनहूं जानी । 
उरघ गुर को चल्यो विबाना। 
रागनि राचि अपसरा नाचहिँ। 
जहि लगि जिसकी शक्ति पयाननि। 
गोरख आदि पीर सभि मुरे। 
इंद्र आदिक पुन बंदन धारी। 
ब्रह्म लोक लगि ब्रह्मा साथ। 
अपने सदन बिकुंठ पहुंचे । 
केतिक दिन सुर गत बच कहें । 
जिन समानता करिहेँ कोइ न। 


धूप धुखाव सुगंधि बिधारहिँ। 
नमसकार कर बंदि दिखार्राह ॥ ४२ ॥ 
पिखति लोक अचरज उर करणा । | 
ब्विण सम तन परहरि संग भई ॥ ४३॥ 
भई गुरू संग भाग महानी। 


गन देवति को संग पयाना ॥ ४४॥ 


चर्लाह अगारी कोतक माचहि । 
बहुर थिरहि पिखि करि ऊचानत? ॥ ४५ ॥ 
बंदन करि करि निज थल थिरे*। 
हटे संगि, गुर चले अगारी ॥ ४६॥। 
पुन आगे गमने गुर नाथ। 
सरव लोक ते अहै जु झरे ४७॥ 
सतिगुर चरित सु, अचरज अहैं। 
भूत न भयो भविष्ति होइ न॥ ४८ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुर्थ रासे श्री गुरु अरजन साहिब जी परलोक 
गमन प्रसंगः बरननं नाम सपत त्रिसती अंशु ॥ ३७ ॥ 


MRE हि 


1. सबके सव । 2. अरुण (लाळ) रंग का । 3. ऊंचा मुख करके । 4. अपने 


स्थान पर स्थिर हुए । 
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श्री अरजन बेकृठ गमन प्रसंग 


दोहरा 


पंचहु सिख परवार करि सतिगुर तन तिस काल । 
मंद मंद रोदति अधिक संकट पाइ कराल ॥ १॥ 
चौपई 
कवि जेठा 'वडहंसहि गावो। गुर प्रलोक भा शबद सुनावों । 
काराग्रिह थल पापी बेसे। करनि प्रतीखनि-आइ न कसेः ? ॥ २॥ 
बड़ी देर लागी नहि आए। कहां भई गति? लखी न जाए-। 
इतने माहु उतलावति आवा?। सेवक संग किते करिलावा॥ ३॥ 
तूरन आइ तीर पर हेरे। -परे चादरे तानि बडेरे। 
बहु दिन भए न सुपतति दीनि। पिखि अवसर को निद्रा लीनि ॥ ४॥ 
भबि सूधो भा मानहि नाता। धरम जानि ते उर डरपाता-। 
निकटि गयो नर ले समुदाएं। सुपति जानि करि दशट अलाए॥ ५॥ 
“किम तुम को अबि निद्रा आई ? हुई निचित सोयो सुख पाई। 
सुता कुमारी मैं नित हेरे। तजी नींद दिन बिते घनेरे!॥ ६॥ 
तबि बिधीए बहु रोइ सुनायो। 'दुशट पातकी ! पाप कमायो । 
तुव सिर चढ़े दोश बड दे क॑। गए प्रलोक् देहि तजि कै कै॥७॥ 
करि कूरो मार्रहि हतिआरे। बरचाह नाहि करि जतन हजारे'। 
कुछ डरपति उर महि बिसमायो। ततछित हटि करि धाम सिघायो ॥ ८ ॥ 
सदन रुदन बड सुन्यो पुकारा । चकिति चित्त ह्वै तबहि उचारा। 
क्या होयहु, क्यों करहु ब्रिलापा ? कोन गजब गुजर्‌यो फल पापा ?? ॥ ९ ॥ 
सेवक आनि कह्यो ततकाला। 'नुखा स्रतु औचक भा काला'। 
अनिक तरका सुनति बिचारहि। --बिना रोग किम मरी ?-उचारहि | १० ॥ 


2 1. (गुरु जी) क्यों नहीं आए ? 2. (चंदू) आया । 3. कितनों ही को साथ 
क्र । 
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दुखी बिसूरति मूरख मानी । मनो कशट की अपजि निशानी । 
ख्रितक क्रिया करिवावति भए । जारति! नदी तीर ले गए॥११॥ 


उत सतिगुरु की सुधि बिदताई। पर्‌यो रौर पुरि नर समुदाई। 
'ग्रिह चंदू के गुर तजि देहिः। सुनि सुनि सिख निकसे तजि ग्रेह?॥ १२॥ 
नदी तीर श्री गुरु अबि अहैं'। धाइ धाइ मानव गन लहैं। 
तजि तजि काज बनक ब्रिवहार। आवहि लारि परे: नर नारि॥ १३॥ 
भई भीर कुछ गिनी न जाए। कितिक समिग््री ले करि आए। 
अतर फूल अंबीर गुलाल। बरखावति होई धरु लाल॥ १४॥ 
नदी तीर थिर सिख दलि आए । बिधीचंद आदिक दरसाए। 
वूझी सरव बारता गुरु बी। सभि सों कही, कही जिम उर की” ॥ १५ ॥ 
नहीं देहि को दाह उचारा। -करहु प्रवाहनि वारि मझारा। 
मेरो दरशन इह दरिआओ। उत्तर की सिर दच्छन पाउं-' ॥ १६॥ 
सुनि सिख सदन सदन रुदनाए। दौरि दौरि मिलिक समुदाए । 
वाहिगुछु सभि बदन कहंते। इकठे भए अधिक दुखबंते॥ १७॥ 
ततछिनि सुंदर रच्यो विमाना। सिक्खनि खरच्यो दरब महाना। 
'सतिगुर सेव जि हुइ इस समै । वडे भाग ते प्रापतिहमैं ॥ १८॥ 
फल अतोट ह्लं कौन सु जानै'। मिलहि परसपर एव बखाने। 

रीर । परहि दुशाले मोल गहीर?॥ १९॥ 
सेत बसत्र मसरू बिधि घने। ऊपर पाइ शोक मन सने। 
संख ब्रिद भरि फूक बजाए। श्री गुष की जै ऊच सुनाए॥२०॥ 
चामर चाह चार दिस फेरे। फूल माल लरकाइ घनेरे। 
चंदन चरचहि धूप धुखावहि। कर जोरहिं उर प्रेम वधार्वाह ॥ २१॥ 
सनं सन चंदू खल निदहि। --गुर हत्यारा दोखी-बिदहि। 
दरव गुरू पर अम्प्र बगावैी। लोक हज्ारहुं बीनति जावें?॥ २२॥ 
केतिक जपुजी पाठ पठते। केतिक “गुरू गुरू सिमरंते। 
कितिक स्वास ले शोक बधावें। कितिक सराहैँ “शील सुहावे’ ॥ २३ ॥ 
कितिक निकारति खल को गारी। 'तुरक राज की जरां उखारी'। 
ले रावी के गए प्रवाह! जहि जल चलति कलत! बल माह ॥ २४॥ 


1. जलाने के लिए। 2. शरीर छोड़ दिया है। 3. घर | 4. समूह रूप 
में | 5. पृथ्वी लाल हो गई। 6. जिस प्रकार गुरुजी ने हृदय की बात कही थी । 
7. अत्यधिक मूल्यवान्‌ । 8. गुरु जी के ऊपर धन की बौछार करते हैं । 9. फेंके हुए 


धन को उठा रहे हैं । 10. स्वच्छ, सुन्दर । 11. तेज । 
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बिधीआ, जेठा, लझ, पिराणा। 
तिस विधि करति बेग! महि गए। 


'जल मैं इसथित जबि करि दीनि । 
सभि बिधि सों पूजनि करि आछे । 


निकसे सिख सलिता ते बाहूरि। 
नहीं बहुर कुछ दई दिखाई । 
रघुब« रामचंद मानिदे। 
बहुर नहीं निज देह दिखाई। 
बिसमति भए बिलोक निहारे। 
अत समें गुर गए बताइ। 
नर नारिति की भीर उदार । 
ध्रमसाला थिति भे समुदाई। 
साथ एबाबी लिए दुतारा। 
दरबादिक वसतूगन संगति। 
तिस दिन रहति भए ध्रमसाला। 
तिस दिन किनहुं न भोजन कीनि । 
बिनु महिपाल चमूं जिम दीना । 
जथा जामनी चंदु बिहीना। 
बिना नरेशुर प्रजा दुखारी। 
जिम जन ग्राम पैच बिन दीना। 
सरब जामनी सोचति बीती। 
अशट जाम जे दरसति रहैं। 
नीठ नीठ भविलोक प्रभाति । 
रावी महि करिके इशनान। 
सुधा सरोवर दिशा सिघारे। 
सभि पूंजी जनु बनक गवाई। 
रिदे बिचारति माता पास। 
जिस को सुनति गिरहि बिकुलाए । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


इन सन जिस विधि अंति वखाणा । 
कन्धरः बिमान उतारति भए॥ २५॥ 


जलपति बरण आइ तबि लीनि। 
जल सरूप करि दीनिसि पाछे॥ २६॥ 
सिक्ख सँक़रे हेरै जाहरि। 
जल सरूप तन ह्वै सुखदाई॥ २७॥ 
प्रविशे सरिज नीर बिलंदे। 
जल सरूप ह्लंगे तिस थाई॥ २८॥ 
सभि सों जेठे बाक उचारे। 
जल प्रवाह मों देहु टिकाइ-- ॥ २९॥ 
हटि आए पून नगर मझार। 
रुदति विलोचन अधू बहाई॥ ३०॥ 
किरतत सभि के अग्ग्र उचारा। 
दियो बहुत पुन रह्यो न मंगति ॥ ३१॥ 
पंचहु सिकखनि शोक बिलासा। 
मुरझावति बैठे मत दीन ॥ ३२॥ 
दूलहु बिनु बरात हीना। 
गुण बिनु संगति तथा मलीना॥ ३३॥ 
पति बिहीन जिम पतिब्रति नारी । 
गु बिनु संगति तथा मलीना ॥ ३४॥ 
चितवति श्री अरजन पद प्रीती । 
बिना पिसे शांती क्यों लहैं॥ ३५॥ 
शोक अधिक ते वितहि न राति। 
नमो करी सतिगुर के थान॥ ३६॥ 
मनहु करति रण हारि पधारे। 
के बन मैं सभि वसतु लूटाई॥ ३७॥ 
करहि सूल सम बाक प्रकाश । 
धिक बोन हमरो तिस भाए॥ ३८॥ 


हरिगोबिन्द बाल तन बसा । हमते सूर्माह बाक जबि ऐक्षा। 


८ वा 2. कन्धा 


दुखी होइ बहु रुदति पुझारें। कहां तजे पित गुरू ? उचारें॥ ३९॥ 
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क्या हम कहैं जियति चलि आए । 
करदम रिदा न जिंदर॒यो तबिहूं । 
हम ते आछे बत के हरण?। 
त्रिगद जोन क्या कीट पतंगा। 
नीर बिरहि ते मीत निहारो। 
भ्रमर तजहि नाह गंध सुभाऊ। 
हम पंचहु ते पंचहु जीव। 
प्रथम देखि करि दुख गुर केरे। 
एव बिचारति आरति होते। 
प्रविशे जाइ सुधासर नगरी। 
जाहि स्री हरिगोविद अनंदति । 
दिन को गिनति गुरू जबि गए। 
करति प्रतीखनि ‘कबि इत आवै ? 
वर्ठाह जबहिं लगाइ दिवान । 
देखि तिनहु को होइ अनंदा। 
मन उदास तबि प्रापति शांती । 


टर 
1७० 
०० 


दशा देखि अस दुख नहि पाए । 
जल गुर प्रीतम बिछरे जबिहूं ॥ ४० ॥ 
सुनति ताद को गिनहि न मरण । 
प्रीतम हित जारति निज अंगा ॥ ४१ ॥ 
देति प्रात नहिं करहि अवारो। 
पुशप केतिकी बेधति जांऊ!॥ ४२॥ 
उत्तम प्रेम निबाह सदीव। 
अवि गुर पतनी सुत दुख हेरे॥ ४३॥ 
बदन खिन्न दृति, नहीं उदेते। 
अश्रू बिमोचि बिलोकि सगरी ॥ ४४॥ 
आइ खरे पग पंकज बंदति। 
'एतिक बिरह तिनहुं के भए॥ ४५॥ 
प्रिय दरशत सुंदर दिखरावैं। 
सिख संगति दरसहि गन आमि॥ ४६॥ 
जनम जनम के काटे फंदा। 
होइ खुशी कबि, सीतल छाती'॥ ४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुर रासे श्री अरजन बैकुंठ गमन प्रसंगबरननं 


नाम अशट त्रिसती अंशु ॥ ३८॥ 


1. जिस प्रकार तालाब का जल सूख जाने पर कीचड़ में दरार पड़ जाती हैं, 
उसी प्रकार गुरु जी के विछुड़ने पर हमारा हृदय फट क्यों नहीं गया । 2. हिरण । 3. 


निकुष्ट प्राणी । 4. बंध जाता है । 5. मुख शोभाहीन है। 
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अंशु ३८ 
०० 
सुधासर सुधि होवन प्रसंग 
दोहरा 
आदि ब्रिद् गुरदासि गन! चहुंदिसि महि गुरु दास” । 
सिमरति श्री अरजत गुरु सभि उर दरशन प्यास ॥ १ ॥ 
चौपई 
'लवपुरि ते गम्यो कित शाह । सुधि पहुंची कवि की हम पाहू। 
अबि किस कारन इन नहि आए। को कारण नहि अपर बताएँ॥ २॥ 
आज काल आर्वाह चितवंते। बैठ हरिगोविष्द दुतिवंते । 
इतने महि पंचहुं चलि आए । बदन विबरत" दुखित जरदाए?॥ ३॥ 
दीन मनै हुई बदन करी। गिरा व मुख ते जाति उचरी। 
करि तूरनता हरिगोविद । वूझति 'क्िस थल गुरू बिलंद ? ॥ ४ ॥ 
किम पंचहुं तुम तजि करि आए ? बरण ज़रइ मुख को दरसाएं ? । 
कै आवति ? गुर बहिर सथाता । भिरे पखारनि पद अह पाना ॥ ५॥ 
तऊ एक दुइ आवति आगे। कित्र पंचहुं गमने गुह त्यागे ?। 
बदन प्रफूल्लिति नहिन तुमारा । क्यों कारण नहि करति उचारा ?' ॥ ३॥ 
कहति सकल पंचहु मुख देखै। 'नाहिन कुशली' करति परेखँ। 
पून श्री हरि गोबिंद बखानी । “मौनि. न॑म्रि सिर करि क्यों ठानी ? ॥ ७ ॥ 
दलकति रिदा देखि तुम हाल । क्यों नहि बोर्लात वाक उताल ! । 
गरु बाणी को सुनति पिराणा। चाहसि चित--मैं करिव बखाणा ॥ ८ ॥ 
शुशक कंठ अरु अधर कपोला । कहै कि “मुह नहि निकसनि बोला । 
रुदति बारि इकि निकसि पुकारी । निल्टे अशश्‌ न बहि द्रिग बारी ॥ ६ ॥ 
दासनि जुत श्री हरिगोविद। बदन बनज वन निकसि बिलन्द । 
हिम सी गिरा" लगी मुरझाए। पून पूछति दिहु सकल सुनाए ॥ १० ॥ 


1. भाई बुड्ढा और गुरदास आदि। 2. गुरुओं के दास।'3. और क्या 
काम है, बताकर नहीं गए । 4. रंग उड़ा हुआ । 5. पीलापन। 6. बफं जैसी वाणी । 
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किस ने गुर राखे अटकाइ ? । कहां बिघन भा कह समझाइ ? 

शाह चढ्यो, अबि को थिर थियो!। जिनहु गुरु नहि आवनि दियो ? ॥ १ १॥ 
जिम छूटहि सभि कर्राह उपाइ। कहो साच तुम क्यों बिललाइ। 

अहि दी आयहु तवि के जानहिं। तुरक मंदमति बिगरनि ठानहि ॥ १२ ॥ 
चुगली उगलति मुगल बिगारा। क्रिम होई गति करहु उचारा ?' । 
विधीआ धरि धीरज दिइ हीयो। समभि प्रसंग तबि बरनन कीयो ॥ १३॥ 
(मिले शाहु सो पूरब जाए। थिरु हुई घरी चारि निकसाए। 
निकप्तति बाहर सिपाही ब्रिंद। भए संग गमने ग्रिह चंदु॥ १४॥ 
शाहु संग संबाद बखान्यो। सो हमने कुछ सुन्यो न जात्यो । 

किम तहि भई न कुछ गति जानी । पहुंचे पुन बड दुशट सथानी ॥ १५ ॥ 
अंतरि जबहि प्रवेशति भए। द्रिढि किवार दोनहुं दे दए। 

हम को ड्योढी घान टिकाए। अंतरि श्री सतिगुरु बिठाए॥ १६॥ 
खान पान अह सुपति बरजे। पुन सजाइ दुख कहि कहि तरजे? । 
--लिहु नाता नतु करिहौं घाति-। नहि सतिगुर मानी तिस बाति ॥ १७ ॥ 
तीन दिवत बडी दीनि सजाइ। होति भई सभि गुरू रजाइ। 
नाहित क्या मार्रान तिक्ष केरो । तुरकनि राज प्रताप बडेरो॥ १८॥ 
इक सिख नासहि बिलम बिही कहि सतिगुरु सभि वरजन कीनि । 

मारि खाइ बैठ मुरझाए। हम हेरति गु सही सजाए॥ १९ ॥ 
निक्रसे रावी करति शनान। तट पर थिर हुइ त्यागे प्रान । 

लवपुरि संगति मिली विस्ाला। जल प्रवाह कीनसि ततकाला॥ २० ॥ 
द्रिग आगे अस कौतक होवा। हम सिश्व नाम सरव ही जोवा। 

मरते आगे महद कुभागे। रिदा न बिदर्‌यो दुख नहि लागे ॥ २१ ॥ 
हरि गुत्रिद सु दुखद महाना। वानी बान लगी जनु काना। 

वेष्यो रिदा पुकारति ऊचे। तजि एक्रलि परलोक पहुचे ॥ २२॥ 
सगरी संगति केरि अलंब। कर्राह प्रतीखन दासं कदंब १। 

अजप आरवल गु जवि होए। करि पुकार ऊच समि को? ॥ २३ ॥ 
बैठी हुती ' गंग चित शांती। सुनति कूक दलकी“ तबि छाती । 

सुधि को दासी तुरति पठाई । गइ प्रलोक भा. आति सुनाई ॥ २४7॥ 
मतहु अचानक बज्ञ् पहारो। कंचन ब्रेलि गिरी इक बारा) : 
“हाइ हाइ कहि कहि मुरझाई। रुदति ब्रिद दासीनि उठाई-॥ २५-॥ 


फिसने अपने यहाँ टिका रंखा है। 2. ताइना की। 3 समस्तं ॥ = 
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वेस उखारति बाहुं उसारति। आरति शोक बिसाल पुकारति। 

सगर नगर कहिं सुन्यो प्रसंग । दौरति आवति रुदिति उतंग॥ २६॥ 
मिले समूह आइ नर नारी । रोदति ऊचे करति पुकारी । 
बिरलापहि,तजि अश्श्रुति आपहि। परतापहि। गुन सिमर कलापहि” ॥ २७॥ 
तर बाल बय त्याग गुसाई !। सिर पर शत्रु दुशट सम्‌दाई । 

तुम बिन को दिवान अबि लावहि । किस ते सिक्ख मन बांछति पार्वाह ॥ २८॥ 
करहि कौत दासनि कल्यान। चहुं दिशि के पग पूजति आनि। 

को सुधि लै है पहुंचि हमारी । राज तुरक को बहु बुरिआरी ॥ २२॥ 
जिनहुं चल्यो करिबे अन्याइ। परयो अंधेर न सूझहि काइ। 
उचितानुचित बिचार न काई। गहे बळी निबलन को खाई॥ ३०॥ 
कित गमने हमरे रखबारे'। उची बाहु उसार पुकारे। 

नगर नारि होई समुदाइ। रुदति शब्द को बिदत उठाइ॥ ३१ ॥! 
दीस केस विरे सभि केरे। सिमरि प्रेम गुरु दुखित घनेरे। 

“हां शक्ति जुति चाहति जेती । अच्छत सही बिपद किम एती ॥ ३२॥ 
जरी अजर उर धीरज धारी। हुई अस छिमा न आन मझारी'। 
इत्यादिक गुन रुदति भनंती। पीटति हाथनि सीस हनंती॥ ३३॥ 
इम अंतर बडि माच्यो रौरा। सुनति दूर ते आइ सु दोरा। 
रुदति अधिक श्री हरि गोविंद सिख संगति चहुं दिशि महि ब्रिंद॥ ३४॥ 
सकल रोइ करि गुरु सिमरंते। आप बिमोचति लोचन अंते। 
बध्यो शोक सभि महि तबि ऐसे। बास इहाँ करुना रस जैसे॥ ३५॥ 
“हाइ पिता, गुन निधि, सुखदानी !। कौन दुलार करहि बहु आनी। 
मुख बैठनि पित अंक बडेरे। करि सनेह सिर हाथ सु फेरे॥ ३६॥ 
सो अबि कहाँ न प्रापति मोही । अंति समें नाह दरशन होही। 
भूत भविक्ख्यति बिदति ब्रितंता । इम किस रीति प्रान करि अंता ? ॥ ३३ ॥ 
अलख गती गुर की बिसमावति। नहि अपर ते जानी जावति।' 
पुन श्री हरि गोबिद उचारे । “निकट पंच, जबि गुरू पधारे॥ ३८॥ 
अंत समे किम किय फुरमावनि । तुम को कीनसि कहाँ जनावनि ? । 
सो अखि बाकनि करहु बतावनि। सुनि हम धरहि महद सुख पावनि? ॥ ३९ ॥ 
इम प्रसंग बूझति बहु रोए। नहीं धीर मन शोक परोए। _ 
बच्छ बिमोचति गर लगि जाई। गदगद गरा महां अकुलाई ॥ ४० ॥ 


~ पट पूस नहीति ह 001 जरस्/गृणोकोपयादी #२०१५० 


सुधासर सूधि होवत प्रसंग 


त्यो अवलोकति सेवक 
दीन मने दुख लहति 
गुर सनेह की महिमा 
केतिक ध्यान ठानि भे 


सारे। बहुत बिसूरति अश्रु डारे। 
घनेरे । ग्यानी तऊ प्रेम गुरु केरे ॥ ४१ । 
महां। तजहि ग्यान मिलि रोदति तहाँ । 
मौन । गुन सिमरति उचरति सुख भौन ॥ ४२ ॥ 


सभि की दशा देखि श्रिध भाई । ब्रहम ग्यान की जिस द्विढताई । 


दैवे हेतु सकल 


को धीरज। गुर को जसु कहिबे भरु बीरज! ॥ ४३॥ 


दोहरा 


बोल्यो चहति प्रबोधवे श्री गुर हरिगोविन्द । 
शोक निवारनि सकल को बैठे दास जि ब्रिंद ।। ४४ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रंथे चतुरथ रासे 'सुधासर सुधि होवन' प्रसंग बरनन 
नाम एक ऊनिचत्वारिसती अंशु ॥ ३९ ॥ 
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अंशु ४० 


श्री हरिगोविद प्रण करण प्रसांग 
दोहरा 
हरि गोबिद अह ब्रिद सिख रूदति स शोक बिलंद । 
देखति भाखति ब्रिद्ध तबि “की जहि खेद निकंद!॥ १॥ 
चोपई 


सतिगुर नहि सोचन के योग“ । सुजपु बियार्‌यो चोदस लोग। 
घन सप्तान तन धरि बिदतावें। जग कारज करि बहुर बिलावे॥। २॥ 
परम धाम बैकुंठ सिधारे। ब्रिद अनंद बिलंद बिहारें। 
करि गादी पर पुत्तर अबादी। भए सरूप लीत निज आदी || ३ ॥ 
जे कारज करिबे कहु आए। नीके पूरन करि  समुदाए। 
कान्दरे खाप साच के हेतु। सही सजाई सु चंद नकेतु ॥ ४॥ 
पूरनता दिखाइ ब्रहम ग्यानी। जिन के तनहंता ब्रिति हानी । 
निज सरूप ते फुरनो भातन। उठिनि न दीनसि इक रसवान॥ ५॥ 
जग की बरतण सहिज सुभाइ। बिता जतन जिम होती जाइ। 
भगत कबीर नाम दिउ आदि। भीरपरी की नसि प्रभु यादि॥ ६॥ 
कुछ ते कुछ करि नरनि दिबाई। ग्यान ऊनता इही जनाई। 
सत्ति आतमा जग सभि काचो । जिस के उर निशचै अस साचो ॥ ७॥ 
सो नानत्त्व* पर फुरना करहि न। अपन सरूप लखहि, अन धरनि न5। 
अस स्वामी नहि सोचनि जोग। क्रिपा तिनहु उधरे बहु लोग ॥ ८॥ 
पूरब पुंननि फल को पाइ। भोग बिशे जग चले गवाइ। 
भगति न, जोग न ग्यान बिरागे। से सोचन के जोग कुभागे॥ ९ ॥ . 
नर तन जिनहुं अकारथ खोवा । सत्तिताम नाह सिमरनि होवा । 
फासी परे गए जम लोग। सो मूरख सोचनि के जोग॥ १० ॥ 


1, दु:ख दुर करो. 2 । शोक करना । 3. लुप्त हो जाते हैं | 4. नाना रूप --भाव, 
संसार । 5. द्वैत घारण नहीं करते । 
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मरि करि बहजोती भरमावें। करे पाप कै नरक सिधावें। 
जिन कबिहुं सतिसंग न करे। से सोचन के जोग जि मरे । ११॥ 
गुर शरा उर जित के नांहि न। त्रिशना ते मन बरज्यो जांहि न। 
गुन तजि अवगुन संग्रहि करे। सो सोचति के जोग जि मरे॥ १२॥ 
नहि गुर ध्यान न गुर की सेवा। गुर विहीत धारति अह॑मेवा । 
गुर हरि की लखहि न बडि आई। से सोचति के जोग सदाई॥ १३ ॥ 
इस जग अरु परलोक मझारे। सतिगुर्‌ सदा सहाइ हमारे। 
सिमरनि करे दरस देआनि। से क्यों सोचनि जोग महान ।! १४॥ 
वंदन करहु, कराहु करावो। किरतन सुनहु, अनंद उपावो। 
मिमरे नित हाजर गुर अहैं। परम प्रेम मत को सभि लहुँ॥ १५ ॥ 
द्रिशटि मान हैँ जितिक अकार । सभि कूरे हैं बिनसनि हार। 
इन सों मोह करहि अग्यानी। जो लखियति है सुपन समानी ॥ १६ ॥ 
तुम को उचित न ऐसे करिवे हरख शोक अग्यानी धरिबे। 
तखत बैठि अबि सिक्ख उधारो । शत्रन जे सकल संघारो'॥ १७॥ 
इम सुनि कै ब्रिध के बच कात। श्री हरिगोबिद भे सवधान। 
पंच सिक्ख को वूझनि लागे। 'कहयो अंध जिम कहु हम आगे' ॥ १८ ॥ 
सुनति पिराणा कहि म्रिदु बानी । “इम श्री सतिगुरु तुमहि बखानी । 
हरिगुविद संग जाइ मिली जै। हम दिशि ते बहु धीरज दीजे ॥ १९॥ 
करहु न शोक गुविद गुन गावहु। अपर सकल को कहहु मिटावहु। 
सायुघ होहु तखत पर राजहु। जथा शकति सैना संग साजहु ॥ २० ॥ 
प्रथम चंदु ते पलटा लीजहि। हतहु कुमोत महां दुख दीजहि। 
श्री गुर अमर दास की अंश। निकट हुकारहु कुल अवितंश ॥ २१॥ 
प्रथम रीति करि लीजहि टीका । सकल बडिनि संग कहि.बच नीका । 
ब्रिध आदिक 'सिक्खनि सनमानहु। पुरा गुरनि! की रीति प्रमानहु ॥ २२ ॥ 
नई रीति इक रण की कीजहि। अपर प्रथम सम गति चलीजहि। 
दाहु देह नहि करहु हमारी। दिहु प्रवाह इस सलिता बारी ॥ २३ ॥ 
दरशन हमरो है दरि आँउ। सिर उत्तर दिसि दच्छन पाउ। 
सोरह सत त्रेसट गिन संमति। जेशठ शुदी चोथ्रहरि संमत? ॥ २४॥ 
महां पातकी शत्रु चंदु। दई 'सज़ाइ' -भनेक 'बिछन्दः। 
पंच दिवस लो खाइ न पीउ। नहीं दुशट ने आद्र कीउ॥ २५ lt 
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ज्यों ज्यों घात करहु तिस केरा । दख दे जग बिदताइ बडेरा। 

पिता बैर को उचितसु लबा। पूरब घोर सजाइनि दबा ॥ २६॥ 
बिणटा महि रुलाइ करि मारो। तीब्र पीर नरकनि महि डारो। 

काल, कलप करि पुनह न जावदों। लहै सजाइ नरक की तावद ॥ २७॥ 
करी अवग्या को फल भारी। तऊ न निबट बाकी सारी । 

सुनति पिराणे केबच विद । तबि रिसि ते हरिगोबिन्द ॥ २८॥ 
फरकी दोनो बाहु बिसाला। द्रिग जल होति, अधर चल चाला । 

बदन बिलोचन लाल कराले। भ्रिकुटी बंक चाप की ढाले २६ ॥ 
सभि के सतति क्रोध करि बोले। 'कर्राह क्रित पित आइसु को ले । 

जे नहि चंदू को हम गहँ। मुशक बंधी जि ना जग लहै॥ ३०॥ 

तो हमरे सिर दोश बिसाले। चढहु भिनहु फल दुखद कराले । 

जे नित व्यशन परे परदारा । क पर दरब चोर बटपारा ॥ ३१॥ 

गुर ते वेमुख कुटिल कूचाले। कूरे काइर कुमति कराले। 

लगहि दोश अस पाप उदारा । जे त करौं चंदू मुख कारा ॥ ३२॥ 
मित्रनि द्रोह अकारण द्रोही। अपनि भरोसे दे करि ध्रोही? । 

पर संपति को देखति जरना। परजसु सुनति रिदै नहि जरना॥ ३३॥ 

गर निदक, लोलप कलघाती | मात पिता दुखदाइक छाती । 

इन अघ फल तो हम ही पावें। जेन चंदू सिर पनहिर लगाव ॥ ३४॥। 
इत्यादिक कहि सभा मझारी। पित पलटा लँबे इछ धारी। 

उठि पुन सुधा सरोवर गए। मज्जन रकार तिलांजुली दए ॥ ३५॥ 
लौकिक बैदक जितिक बताई। पिता हेतु सभि करी गुसाई । 

हट करि चलि तिकेत कहु आए । मात गंग जहि शोक  वधाए ॥; ३६ ॥. ` 
कहति 'गुरू के बसत्रनि संग। करों ` दाह मैं अपने अंग । « 

पति के संग जरनि इक बारी) पति बिन जरति सदा दुख कारी'.॥:३७.१। ; | 
सुनि श्री हरिगोविद. दुखारी। पर्यो ब्रिध “दिहु धीरज भारी \ ; 
परदे अंदरि मात बिठाइ। कह्यो बाक “दिह शोक मिटाइ।।.३५॥' : ० 


श्री सतिगुर जो आइसु करी। हम तुम को चहियति सो धरी.। "५5 १72 
हरिगुबिद अरु नुखा तुमारी । अलप -आरबल : लेहु ' बिचारी. ॥ ३९॥ 


श्री गर पाछे सिक्ख कदेब। सभिहिनि के तुम अहो अलंव। 
जहि सिमरे तहि. हाजर गुर हैं। तित्ति हित शोक सोच: क्या धरि हैं ।।:४९१ 
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प्रसंग 


तुभ बिन सभि की गति है कौन गुरु तुम तजे आसरा भौन। 


अंत समें गुर आइस्‌ कही। 


हरिगु्िद को तखत बिठावो। मंगळ आनिक प्रकार करावो-। 


गुरु आइसु ते कारज एहू। 
गुर पति की मरजी बिन जरनो। नहीं आपके लाइक 
सिमरो निस दिन ठानहु ध्यान । मिलहु जाइ पति प्रान 


तुम बसि करनि उचित लखि लेहू ॥ ४२ ॥ 
बरनो । 


समझि पिखहु नहि बहुर कहीजै। शोक संताप त्याग सभि दीजै' । 


सुनि ब्रिध के बच स्थाने गंगा। माने सिर धरि 
नहिं अपरनि सम मोकहु चहीयहि। रोदनि शोक मोह ते 
मैं जग गुर घरनी अकलेश। जिन ते ले उपदेश 


पय्यहि । 


अस मन जानि धीर को धरिके। करी जितिक जग रीति बिचरिकै । 


सो अहिनिस! बीत्यो बिन खाने । गुर के गुन, अघः 


उचित जु महां शत्रुता करिबे । कहित चहित तिस प्राननि हरिवे । 


सभि संगति गन गार निकारे। 'पाप आतमा 
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बरनन॑ नास चत्त्वारिसती अंशु || ४० |) 


Voile 


kh Li 
पॉप । 
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¬ हेम हित शोक करिहु को नहीं ॥ ४१ ॥ 


निदान ॥ ४३ ॥ 
जाने-चंगा ॥ ४४ ॥ 
अशेश ।। ४५ || 
चंदु बखाने ॥ ४६ ॥ 


नरक सिधारै' ॥ ४७॥ 


अंशु ४१ 
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दोहरा 


सुधि खडूर पहुंचाइर पुन पठि गोइंदलाल । 
मऊ डल्ले सुनि करि अए धारति शोक बिमाल ॥ १॥ 


नर नारी चढि चढ़ि अमुवारी। 
रोदति पहुंचहि कूक पुकारे । 
इम बिरलापति आवतिं नारी । 
श्री भरजन के गुत बहु कहैं। 
सभिहिनि को सनमात महान। 
श्री गंगा शुभ मति महि स्याती। 
जग गुर की आग्या जिम होइ । 
अपर नरनि सम तिन तन नाही । 
कारि कारण निज सदन सिधावें। 
दुंद लोक भाषंद बिलदै। 
सुजसु बिथारि चंद मानिदे। 
चंदु पातकी सिर दे दोग। 
भलल्यनि तेहण कुछ की दारा। 
मऊ डल्ले की जेतिक नारी। 
सिख संगति चहुं दिशिनि बिसाले । 
ज्यों ज्यों देशनि महि सुधि जावं । 
लोक हज़ारहुं नित पहुंचंते। 

श्री हरि गोविद चंद हमेशें। 


1. सहित । 


चौपई 
आइ सुधासरि केरि मझ्ारी। 
दोनहुँ हाथ सीस पर मारे॥२॥ 
प्रविशे गगा सदन मझ्ारी। 
कमल विलोचन ते जल बहै॥ ३॥ 
प्रथम राखि पुन करहि बखान। 
करहु न शोक सूना्रहु बानी ॥ ४॥। 
केसे कराह उलंघनि सोइ। 
सदा सुछर आइ जग माही॥५॥ 
पर वास होइ न आइ न जावे। 
सदा मुकंद दास तिज ब्रिदे|॥ ६॥ 
जनु सूखकंद सु पद अरबिदै। 
गए बिकंड परम ' संतोश ॥ ७॥ 
सूति सुमि सभिहिति सुजस उचारा । 
तिन सतः जगत रीति का सारी ॥ ८ ॥ 
नितप्रत आइ सुरार चाले। 
सहत मसंद संगति आवै॥९॥ 
मिलि गुर सिक्खनि शोक धरते । 
बैर्डाह लाइ दिवान अशेशै॥ १०॥ 
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फरश बिसाल प्रथम करिवावें । 
देग अतोट होति दिन सारे। 
मानव ब्रिद कार, को करें। 
खरच होति कुछ गिनती नांही । 
श्री गुर ग्रिथ पाठ करिवाइव । 
करहि श्बाबी किरतत घने। 
भजन अखड प्रवाह वहता । 
त्रौदश दिन इस बिधि जबि भयो । 
जगत रीति के हेतु गुसाई। 
रामदास पुरि पेंच सु नीके। 
घनो करयो पंचाम्रित तबे। 
नीकी पंगति सभा मझारा। 
खरे होइ गुरदास निहुरता! 
जबहुं ग्रिथ को पायहु भोग 
पुन रुमाल को ऊपरि पाए। 
- पढि अनंद लौ करि अरदास। 
रेशम जरी समेत दुशाले। 
साहिब वुड को तवि दई। 
रीति चलावनि जगत मझारा। 
अपर सिक्ख प्रीतम गुरु वानी । 
रागी अपर रावी सारे। 
दरब ब्रिद दीनसि तिस काला 
पुन पंचाम्रित को बरताथो। 
इम सभि करि क॑ चालि भलेरी। 
बहुरो बंधन को 
मुहरी आदिक भल्ले आए। 
बहु संगति को लग्यो दिवान । 
सालो आदिक ब्रिद मसंद 
प्रजा जितिक पुरि बसनेहारी। 
जबहुं सकेल मेलबडि होवा । 


1. भोग तक आया । 2. विनीत. माव से प्रार्थना की । 3. दस्तारबंदी के लिए । 


दसतार | 


आइ आइ तहि बैठति जावै। 
जबि को चाहहि करहि अहारे॥ १ ॥ 
अधिक समाज निताप्रति धरें। 
सरब मसंद कार निरबाहीं ॥ १२॥ 
भाई ब्रिध पठति को लाइव। 
कबि सिख गाइ जि रागी बने॥ १३॥ 
हुई जीवनि कल्यान सुनंता। 
पढ्यो सु ग्रिथ अंति लौ अयो॥ १४॥ 
संगति ताह बुलाइ समुदाई। 
करे हकारनि अपति नजीके॥ १५॥ 
आन्यो तूरनि ताह ते सबै। 


ब्रिदूध ग्रिथ को अंति उचारा ॥ १६॥ 


चामर चारू ढोरति करता। 
सीस निवायह सगरे लोग॥ १७॥ 
रागी तब्रहि शबद को गाए। 
हरि गोबिंद ले पोशिश पास॥ १८॥ 
सभि अपने तबि हाथ उठाले। 
सुंदर सकल पहिर तन लई॥ १९॥ 
कीनो सभि विधिको बरतारा। 
दीती पोशिश चारु महाती॥ २०॥ 


सो पोशिश ले करर तन धारे। 


करि जथावति रीति बिलास[ ॥ २१॥ 
भाऊ सहत ले संगति खायो। 
सतिगुर पित हित जो तबि हेरी ॥ २२ ॥ 
हित उतसव के लिए हकार। 
दातू अंगद नंद सुहाए॥२३॥ 


सूनि सुनि सुथि बर्ठाह बित्र आनि। 
चलि पहुंचे तबि धनी बिलंद॥ २४॥ 
आइ सभिति अभिब्रंदन धारी । 
भिन्नहि भिन्न मसंदनि जोवा॥ २५॥ 
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सेली माला मंजी ल्याइ। आगे धरी गुरू के आइ। 
सभि के लगे ब्रिलोबन ऐसे। चंद चकोर्राह चितवति जैसे ॥ २६ ॥ 
श्री हरि गोविंद चंद अनंदे। तिन पिखि मुसकावति मंद मंदे । 
बुड्ढा सनमुख थिर्‌यो निहारा। समि सुनाइ तिह संग उवारा ॥ २७ ॥ 
“इह मसंद अबि क्या ले आए ?। अजहुं न जानहि सहिज सुभाए। 
अबि उन धारति नहि अधिकारा । शांति सरूप जथा गुर धारा ॥ २८॥ 
तुरक राज भए दुशट विसाले। क्या कीनहु सतिगुर पित नाले । 
लियो चहाह पलटा ततकाला। बिना शप्र क्यों करम कराला ॥ २९ ॥ 
संतमि केरि ब्रिरोधी मारौं। गहों शमत्र, नहि माला धारौं। 
प्रथम हुते छटंत्री महिपाला। आयुध को अभ्यास बिसाला॥ ३०॥ 
तज्पो जब्रहि शप्षत्रनि अभ्पास। लीतो तुरक राज निज पास। 
देश बिदेश जीत करि लीने। शसत्रति बल नहि अइकति दीने ॥ ३१॥ 
अब्रि निज सिक्खनि णसत्र गहावै । बिद्या करि अभ्यासहि पावं। 
संधर घोर करहिं, अरि घाब। गुर सहाइ बड राज कमावें ॥ ३२॥ 
सुनि बोल्यो बुड्ढा करि जोरि। 'गुर मरजी ब्रित वनहि न होर। 
पंच गुरू आगे जग भए। जथा रीति पूरब निरमए'॥ ३३॥ 
तथा मसद आप ढिग ल्याए। करहु आप जैसे मत भाए। 
नई रीति जे करहु चलावनि। धरहु शसत्र गन दुशटनि धावनि॥ ३४॥ 
जिम रावर की मरजी होइ। मानहि तिम नीक़ी सभि कोइ । 
सुनि ब्रिध ते सतिगुर मुसकाए। सेली माल मसंद जु ल्पाए॥ ३५॥ 
हँ कर बदि बंदना करी। कह्यो 'कोश महि दिहु इन धरी । 
कोशपः हुकम माति गुर केरा। आगे ते उठाइ तिस बेरा ॥ ३६॥ 
तोशे खान महि तबि धरी। उठि अरदास ब्रिदूध पुन करी। 
पांचहु सतिगुर के ले नाम। पाग लीनि कर महि अभिराम ॥ ३७॥ 
जिस के छोरनि जरी बिसाल। चमकति बहु सुखमा के नाल । 
सूबम सूत अधिक जिस केरा । श्री हरगोविद को तिस वेरा ॥ ३८॥ 
प्रथम ब्रिद्ध बंधवावति कीनि। शोभा गुर की होति नवीन। 
पुन मुह्री दे बहु धन साथ। अरपी पाग! दातु से हाथि॥ ३९॥ 
अपर कहां लगि कहंहि बनाई। पुरि के पेंच मसंद समुदाई। 
सरब अरपना करर अगारी। धन दसतार ल्याइ नर झारी ॥ ४० ॥ 
सुंदर बाजि उठे शदियाते। सभि के उपजति अनंद महाने। 
मंगल सिरज बिबिध प्रकारी । नवों निशान झूलति दूति भारी ॥ ४१॥ 


1. पहले प्रकट की । 2. खजानची । 3. सुषुमा, सोदयं, शोमा । 4. पगड़ी । 
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संगति जन को दरब घनेरा। 
शोक बिसारि दीन समि लोक़ति । 
सभि मसंद मिलि कै चलि गए। 
दे आशिख सादर बैठाए। 
सभिनि जोरि कर अरज गुजारी । 
तुरकनि राज तेज अति तपू । 
चक्करवरति सम किरहि दुहाई । 
दुतीए खत्ती चंदु दिवान। 
दुशमत दीरघ दुशट सदोश। 
नहि किस को जिस के उर त्रास । 
लोक हज़ारों नित अनुसारी। 
करी प्रतग्या तिस को मारति। 
सो सुनि बैर बधावहि पापी। 
साहिब जादे की बय बाला। 
चमुं न पास लरहिं रण कंसे । 
मुलख नहीं धन जहि ते आवै । 
खिर्शाह तुरकपति सुन अस वाती । 


दियो दान सतिगुर तिस वेरा । 
श्री हरिगोविद करहि बिलोकनि ॥ ४२॥ 
श्री गंगा को बंदन किए। 
पृत्त्र समान जाति समुदाए॥ ४३॥ 
सुनहु मात जी! करहु बिचारो। 
इत सन बिगर कहां को छपे॥ ४४॥ 
इक राह लखहु अधिक दुखदाई। 
सतिगुर अरजुन जिस घर हानि।। ४५ ॥ 
करहि बैर पापी अति रोस। 
मन भावति को करहि प्रकाश ।॥। ४६ ॥ 
शाहु समीपे ते बल भारी। 
साभ महि कीती सपथ उचारनि। ४७ ॥ 
बिघन करहि को बड संतापी। 
शसत्र धरनि के परे सु ख्याल ॥ ४८॥ 
राजहीन ते संन न ऐसे। 
किम वलीयनि संग जंग मचावें ॥ ४९ ॥ 
चारी करहि जरहि जिस छाती । 


शाहु दिवान दुऊ बल भारी। फिरहि दुहाई अवति मझारी ॥ ५० ॥ 


दोनहु के बिगरे किस देश 


। बर्साहू जाइ करि, लखिय न लेश। 


हम साभि सुनि करि धार मुख मौत। नहि कुछ बोले सनमुख तौन ॥ ५१ ॥ 


रावर के समीप जबि आवें। 


मत प्रसंन ते वाक सुनावें। 


तबि तुम वूझहु दिहु समुझाइ ।-- सुख जुत तिथि, न उपाधि उठाइ ॥ ५२ ॥ 
देखहु श्री अरजन की गाथा। चल्यो न बसि हुकमीयनि साथा? । 
प्रथम गुरनि की रीति संभारहु। अपने सेवक सिंबख उघारहु--? ॥ ५३॥ 


दोहरा 


सुनि श्री गंगा ने कह्यो कहनि बनहि तिन साथि। 
करामात साहिब बली अपर न बस की गाथ॥ ५४॥ 


सो मैं बूझनि करि 
बरजौं बरजे जे 
सुनि मसंद ठांढे 


भले म्रिदुता - जुति समुझाइ । 
रहे बरजे मन में आइ ॥ ५५॥ 
भए मसतक टेकि सिघाइ। 


श्री गंगा चितवति गूरनि द्रिगनल झलक्यो आइ॥ ५६॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये चत्रथ रासे “स्री हुरिगोविद पग बंधावनि, 


प्रसंग बरतनं नामु एक चर्तारसती 
ज्ज 
1. बाल वय, छोटी आयु 
कोई वात नहीं । 


अंशु ॥ ४१॥ 
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अकाल बुंगा रचन प्रसंग 
दोहरा 


बहिर अनंद बिलंद 
सूंदर मंदिर को 


जननी को पिखि मसतक टेका । 
करि दुलार गंगा कर फेरा । 
हे सुत ! अबि अलंब सभि केरे। 
नहीं आप गर सेली मेली' । 
चंदु पातकी अधिक बिरोधी । 
तिस हतिबे प्रण कीति सूनावनि । 
तुरक तेज भबि तपहि महान। 
मुशकल महां हतनि सो पापी। 
मुख ते कहहु -- शसत्र हम घारे । 
अपने घर महि सुभट न एक। 
सूनि गंगा ते सतिगुर बोले। 
जिस नर पित को बैर न लीयो । 
आयुध घरों चमूं बड करों। 
श्री नानक तित बर्नाह सहाई । 
पुन पित सतिगुर आइमु कही । 
सेली मेलनि कों नाह फाला । 


1. डाली । 2 हटाई । 3. 


करि श्री हरिगोबिद चंद। 
गए मुख मनिद अरबिद॥ १ ॥। 
चोपई 

निकटि बैठि गे जलधि बिबेका । 

रिदे सनेह अछेह बडेरा ॥ २॥। 
सिख संगति हम तुम दिश हेरे। 

रीति बडित की क्यों करि पेली॥ ३॥ 
कुटिल कुचाली कलही क्रोधी । 
सकल जगत कीनसि बिदतावनि ॥ ४॥ 
महां बली लखि बनूयो दिवान। 

करी शीघ्रता प्रण महि आपी॥ ५॥ 
गुरू पिता को बैर संभारे --। 

किम रण करिबे धरहु बिबेक ॥ ६ ॥' 
“हतौ पातकी, प्रण नहि डोले। 

क्यों जनम्यों जग कायर हीयो ॥ ७॥ 
रिपु सन ररौं घ्रान तिन हरों। 

हतौ तुरक रण महिं सनुदाई।॥ ८ ॥ 
पलटा लेउ तजो रिपु नहीं। 

सै करिहों संग्राम बिसाला ॥ ९ ॥ 


आज्ञा । 
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नहि चिता चित कीजहि माई। 
रिदे अलप जे अहैं मसंद। 
मैं परबत को गरद मिलावौं । 
संत बने परताप न जाने। 
जबि लगि चंदू दुशट न मारौं। 
सुनि बल जुकति पुत्त्र के बैन । 


हमरे पुरख अकाल सहाई । 
सुनि रण को उर धरहि बिलंद ॥ १०॥ 
रज कन को सम मेर बनावों। 
हतों शत्त्रु मैं बनि सवधानं ॥ ११॥ 
तवि लगि रिदे न शांती धारौं।' 
गंगा धरी रिदे तव चैन॥ १२॥ 


इन को क्या समुझावनि बने । भूत भक्तिख्यति जे लखि मने। 


खान पान करि पुन सुपताए!। 
ब्रिध के संमत सतिगुर होइ। 
श्री हरि मंदर वंदन करे। 
बहुरो आइ दरशनी पौर। 
आइसु दई सुथल सुधरावहु । 
प्रथम आपने लेकरि हाथ। 
कह्यो 'कुछक ऊचा थल करो। 
बहुर हुकम कीनसि फुरमावनि। 
चहुं दिशि माहि मसंद जहिं भारी । 
जो सिख आनहि शसत् तुरंगा । 
सभि आवे दरशन हित करिवे । 
सुनहि लिखारी कागद लिखे । 
“श्री अरजन वेंकुंठ सिधारे। 
थिरे तखत पर दरसहु आए। 
जो आनहि, लहि खुशी बिसाला । 
पूरब दिशि के नगर बिसाले। 
पटणे पुर मखसूदाबाद । 
तिम दिक्खन सिक्खी जिस थान । 
काबल अरु कंधार पिशौर । 
उत्तर पुरि आदिक कशमीर। 
पंहुचि हुकम नामे सभि थान। 
सूति सिक्खन जो गुर की कार। 
चंचल तुरंग मोल करि लिए। 


उठि प्राती जल बिमल नहाए ॥ १३॥ 
आइ सुधासर दिशि सभि कोइ। 
चतुर प्रदच्छन के हित फिरे॥ १४॥ 
पिखि अकाल बुंगे की ठौर। 
हित बैठनि के चारू बनावहु'॥ १५॥ 
धरी ईंट वल तेज कि साथ। 


जहि लगि पौर एक सम धरो ॥ १६॥। 


“करहु हुकमनामे लिखवावति। 
तिन पर आइसु लिखहु हमारी ॥ १७॥ 
होइ खुशी गुर की सुख संगा। 
ल्याइ अकोर? बिलम नहि धरिवे ॥ १८॥' 
इस बिधि हुकम भयो तिस बिखे। 
खशटम गुरू महां बल घारे॥ १६॥ 
नीके शसत्र तुरंग मंगाए। 
नहि बिलमहु आवहु ततकाला ॥ २० ॥: 
दिल्ली बहुर आगरे चाले। 
कांशी आदिक फरकाबाद ।। २१ ॥ 
पशचम दिशि के नगर महान। 
गितौं कहाँ लगि सिक्‍खी ठौर ॥ २२ ॥ 
गमने शीध्र सिक्ख जनु धीर। 


पठि मसंद सुधि करी बखान॥ २३ ।॥; 


खरच्यो दरब लीति हथिआर । 
गुर प्रसंनता चाहति किए ॥ २४ ॥. 


1. सो गए । 2. घन, भेंट । 
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जहि काह करि खरीद बिसाले। सामि दिशि ते दरशन हित चाले। 

धनी बिलंद मप्तंद अगारी। गमने संगति सिक्ख पिछारी॥ २५॥ 
इत सतिगुर सभि कीनि समाजा । बसत्र व्िमूखनि पहिंरति काजा। 

पोशिश पीत जरी जुत छाज | जामा बडि अभिराम बिराजे ॥ २६॥ 
कलगी जिगा जवाहर जरे। मुकता गुच्छ तिनहुं पर करे 
कंचन कंकन हीरति खचे। कुंडल दमक जेब जुत रचे॥२७॥ 
मकता माल उजाल बिसाला। इक समान गन गिरद सु ढाला। 

रचे कोर हीरेबर चीरे। जिन की दमक होति विसतीरे।' २८ ॥ 
नवरतने सुंदर बनवाए । नव वर वरण जिनहु अधिकाए। 

तथा शसत्र सुथरे समुदाए। भूखन साज नवीत बनाए॥२९॥ 
हुकम सभिनि पर गुर करि दीना । 'साज तुरंगनि बनहि नवीना। 

कंचन रजति बिभूखनि बनै। रेशम डोर जरी गत सर्ने ॥ ३०॥ 
सुनि सुनि हुकम चौंप करि सारे। लगे करावनि कारज पपारे। 

श्री गुर ब्रिध के संमत होइ। गनक हकार्‌यो नीको जोइ॥ ३१॥ 
सुन्दर समा सृधावनि काज। जस कीजहि अभिखेकनि राज। 

सुनति हुकम तिनि सोधि सुनायो । श्री सतिगुर आछो दित पायो॥ ३२॥ 
जिस ते दिन प्रति वधहि प्रतापा । महो बली शत्त्रू गन खापा। 

दसमी सुदी असाढ़ मझारी। आदितवार तेज बल भारी ॥ ३३॥ 
उद्याचल तुल! तखत बिसाला। उदहु आपि जिम दिनकर बालाी। 

तुरक ताप तम तोम तुरंता। उडगन करत कूकरमति वंता॥ ३४॥ 
करहु अद्रिशट इनहु ततकाला । निदक पेचक दुखद कराला। 

जहि काह संतदास अरबिदा। करहु प्रफुल्लित हरखति ब्रिदा॥ ३५॥ 
चंद चंदुकीः लेता करो। अनंद गुछ सिख चकवनि धरो। 

कैरव कानन दीखी जेते। पिखि मुरझाइ गिरिहिगे तेते॥ ३६॥ 
कही जुगति दिज करी चतुराई। सुनि करि भए प्रसंत गुसाई । 
बखस्यो दरब रितिक तिस बारा । पुन मांगमि नहि हाथ पसारा। ४७॥ 
पिखि पिखि दास उदार सुभाऊ। रिदे प्रमुदति चौगुनो चाऊ। 

तिस दिन की प्रतीबना धारे। सरब वसतु करिवाइसि त्यारे॥ ३८॥ 
केतिक वसतु बनाइ दिखावे। सिरर्जाह सुन्दर पिखि हरखावे। 

मिलि आपस माहु सुजसु उचारे। धरि शरघा गुर दरस निहार ॥ ३९॥ 


1. सुर्योदय के पर्बत की तरह । 2. बाल सूर्य । 3. चंद्रमा की चाँदनी . 
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सुन्दर डील सुशीलः उचारभि । 'आयुध पहिरि महां दुति धारति । 

मन सिक्खनि के प्रेम उपावे। बिकसति मंद मंद दरसावें॥ ४० ॥ 

सभि चाहति-दिन होइ सु तीका । बैठि गुरू निकसार्वाह टीका। 

शसत्र सजाइ ब्रिराजहि खरे। दुशट जि दोखी गन के हुरे॥ ४१॥ 
दोहरा 


सिक्खनि बिर्खे अनंदता जिम रिते अरबिद । 
क्या करिह किम होइ है ? चित मसंद बिलंद ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे अकाल बुंगा रचन प्रसंग बरननं 
नाम दोइ चत्वारिसती अंशु ।। ४२ ॥ 
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दोहरा 
दिवस प्रतीखति आइगो दसमी आदितवार। 
गन मसंद करि शीघ्रता संगति संग हजार॥ १॥ 
चोपई 

'चलहु पिखहि उतसाहु बिसाला । जित किंत ते आए ततकाला। 
अनिक भांति की लए अकोरा। चहुं दिशि ते चलि गुर पुरि ओरा ॥ २॥ 
बरहि' सुधासर दरशन पावे। मज्जहि,? किरतन सुनि हरखावें। 
संगति मिलि आनी समुदाई। जै जै कार करहि बहु थाई॥ ३॥ 
चहुं दिशि परे सुधासर डेरे। दरशन हित चित चौंप बडेरे। 
जाम जाममी ते गुर जागे। सौचाचार करनि तबि लागे॥ ४॥ 
करि शनान को आसन मारे। निज सरूप महि ब्रिति थिति धारे । 
टिके सच्चिदानंद मझारी। लीनहु सुख होवति भुनसारी | ५॥ 
उदै भयो दिनकर जिस काले। पहिर्‌यो जामा जिस गन पाले?। 
छबि उशनीक! ससि पर धारी। जिगा वधी ऊपरि दूति कारी ॥ ३॥ 
कलगी मुकता गुच्छ उजाला। मुख मंडल पर कुंडल झाला । 
माल बिसाल सुढाल जि मुकता। सबज़े, हीरनि चाइ सु युकता॥ ७॥ 
नवरतने पहिरति छबि पाए। जनु नव ग्रहि तिस के भि७ आए । 
अंगद सुंदर शोभति जाहिर। जबर जेब जिन जरे जवाहर ॥ ८॥ 
कंकन कंचन के खचि हीरे। छाप छलायनि छबि गंभीरे। 
इम सतिगुरु शोभति शुभ अंग। बसत्र बिभूखन उत्तम संग॥ ६॥ 
गयो मेबरो संगति सारी। लिहु दरशन सुधि कीनि हकारी । 
“चौक दरशनी पौर अगारी। पहुंचहु ताह सगरे नर नारी ॥ १०॥ 


1. घुस कर. 2. स्नान करते हैं। 3.जिस के बहुत पलले (छोर) थे। 4. दस्तार, 
पगड़ी । 5. झूलते थे । 
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सतिगुर दरसहु बांछति पावहु। जो आनी गुर कार चढ़ावहु'। 
सुनि सुनि संगति करि चित चाऊ। बसत्र बिभूखत पहिरि सुहाऊ॥ ११॥ 
सगरे आइ थिरे तिस थात । चाहति-देहि दरस गुर आनि। 
इतने महि श्री हरिगोविद। आए बनि कै छल बिलंद॥ १२॥ 
सिक्खनि चख चकोर के चंद। दिनकर मनहुं बदन अरबिद। 
चित चात्रिक के धन मानिद। बंदति कर बंदहि नर ब्रिद। २३ ॥ 
फरश विसाल भयो रंगदार | गुरु को रच्यो सिंघासन चारु। 
ब्रिध गुरदास बाम अर दाएं। अपर मसंद सिक्ख समुदाए॥ १४॥ 
निज महिलिति ते चलि करि आए | पौर दरशनी सीस निवाए। 
पुन हरिमंदरि सुंदर गए। दरशनि ले अभिवंदन किए ॥ १५॥ 
पुनह घ्रदच्छन करि चलि आए। थल अकाल बुंगे थित पाए। 
बँठे आनि सिघासत चारू। श्री मुख आइसु कीनि उचाह ॥ १६ ॥ 
आनहु शसत्र जु हम बनवाए। जिनके हाटिको अधिक लगाए। 
दौरति दास उताइल ल्पाए। धरे अगारी सभि समुदाए ॥ १७ ॥ 
पंचहुं सतिगुर को लू नाम। गहे खड़ग द्वै बहु अभिराम। 
सो गर विख पाइ गुरु लीने । पुन निखंग कर घारति कीने ॥ १८॥ 
गर महिं पाइ सु कट बांधा। जिस माह सर खर करि अरि बाधा । 
धनुख कठोर गह्यो तबि हाथ | उपमा बनी जथा रघुनाथ ॥ १९॥ 
रच्यो तखत तिस बंदन कीति। चढ़ि गु€ बीरासत आसीन। 
ब्रिध आदिक गुरदास मसंद। अविलोकति विसमाइ बिलंद । २०॥ 
हाथ जोरि करि बूझन लागे। धर्राह खड्ग इक; जे भट आगे। 
दोइ आप ले निज गर पाए। इह क्या कारन देहु सुनाए ?' ॥ २१॥ 
घरे तेज सतिगुरु बच कहे। 'हम के इस हित जुग असि गहे। 
इक ते लें मीरनि की मीरी। दूसर ते पीरति की पीरी ॥ २२॥ 
मीरी पीरी दोनों धरें। बचहि शरनि, नतु जुग परहरें। 
सुनि सतिगुरु के बाक अडोले। धरि शरधा लाहि अनंद अतोले॥ २३॥ 
बैठे सत्िगुरु तखत सुहावति। सुरगन मैं जिम सुरपति भावति । 
कै मुनि गनि मैं रघुकुल चंद। के जादव महि क्रिशन बिलंद॥ २४॥ 
हेरि हेरि इम उपमा गावति। दुह दिशि चामर चार ढुरावति। उ 
मनहु मराल बिसद उड आवति । मुकता गन पर छुहुनि न पावति ॥ २५ ॥ 
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दति अखंड मुख मंडल केरी । तेज बिसाल दिप्यो तिस बेरी । 

भयो हुकम संगति सभि आवं । चित बांछत ले, भेट चढ़ावे ॥ २६॥ 
तबि संगति आई समुदाइ। हुम हुमाइ दरशन चित चाइ। 

महां भीर भी चौंक मझारा। दरसहि सतिगुर खरे हजारा ॥ २७॥ 
भई इकत्र समो लखि नीका । उठ्यो ब्रिध कीनसि तबि टीका। 

केसर चंदत को तबि सोहा। पिखि मुखमंडल सभि मनि मोहा ॥ २८॥ 
प्रथम ब्रिद्ध ने धरी अकोर। नमो कीनि कर जोरि निहोरि। 

बहुरो निकट जि रहें मसंद। धरहि भेट बंदति कर वंदि॥ ३९॥ 
तिन पाछे जे देश बिदेश। जिनके संगति संग अशेश। 

ले लेसकल उपाइन आए। धरहि अगारी भेट बताए॥ ३०॥ 
बसत्र विभूखन अजब महाने। बीति बीनि जग गुर हित आने । 

बहुर शसत्र जिन की खरधारा। खरच्यो जिन पर दरब उदारा ॥ ३१॥ 
खड्ग सिपर, बिधि बिबिधि तुफंग' । चपल बली तन रुचिर तुरंग!। 
जमधरः, तरकश धनुश कराले। खंजर खंडे खर करि भाले॥ ३२॥ 
तोमरः, सांगनि!, खपरे तीरति। जिनके पिखति अनंद हुइ बीरनि। 
शसत्रनि को समूह हुई गयो। वाजी चपल तवेला भयो ॥ ३३॥ 
दोनों दिशि सतिगुरु रुख करे। परखहि आयुध गहि करि खरे। 

घोरति मोर मनिदन हेरें। जिन आने, ले खुशी घनेरे॥ ३४॥ 
धन दिश नहीं बिलोचन लावें। शसत्र तुरंग संग हरखावे। 

दिन जुग जाम बित्यो तिस काल । दरस दीन, सिख कीनि निहाल ॥ ३५॥ 
अनगन चढी उपाइन आगे। अनुरागहि गुर पग बडभागे। 

नौबत खातो बजहि भगारी। सभि को दियो दान तबि भारी ॥ ३६ ॥ 
ढाडी, भाट, कलावत, चारनि। जग गुर को जसु कीनि - उचारनि। 

बसत्र, दरब दीने समुदाए। पाइ दान को सभि हरखाए ॥ ३७॥ 
जिह जिह नीको ल्याइ तुरंग। कै खंडा, खर, खड्ग, खतंग। 

तोमर, तबर१, तमांच; तुफंग । सेल, सरासन, सांग, सुरंग ॥ ३८॥ 
तिस को बूझहि निकट, हकारि। करहि. सराहूनि असु? , हथियार । द 
क्रिपा द्रिशटि को देखति बोलें । “सुनि सिख ! पाई सु अनंद अतोलै ॥ ३४ ॥ 
संगति महि ` प्रसिद्ध भई बात। शसत्र तुरंग ते. गुर हरखात'। ` 
जो नहि ल्याए उर पछ्ताए। जिनहुं चढाए खुषी. स्‌ (सए: ४०. 


1. कटार$ 2. घोड़ा । 3. कटार। 4. नेजा। 5.5 केरकार ; 
7. अश्व, घोड़ा । A जज रही । सु जंगी कुल्हाड़ो । 
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ढरे दुपहिरे को मन जानि। 
उठि करि अपने महिल सिधारे। 
दियो हुकम “बड बने तबेला । 
जोधा आईं रहनि को जबै। 
सरब तुरंगनि दीजहि दाना। 
बाजी की सुन्दर हथियार । 
माझे देश दुआवे जावे। 
भट रहिबो चहि, ढिग हम आवै । 
हुते मसंद बिलंद जि ब्रिद। 
श्री गंगा माता के मंदिर। 


जथा जोग दे खुशी महानि। 
तेज तुरंग होइ असुवारे ॥ ४१॥ 
तुरंग दास गन करो सकेला । 
रखि लेहु हम सों कहि तब ॥ ४२ ॥ 
चपलत चून, घ्रिति मिशटाना। 
कहि दिह आवहि बेचनहार ॥ ४३॥ 
नगरनि महि सुधि सभिनि सुनावे । 
करहि चाकरी धत को पावे ॥ ४४1 
तिन सों कहि श्री हूरगोबिद। 
गमने तवहि दिपहि दृति सुंदर ॥ ४५॥ 
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गुर बिलास प्रसग 


दोहरा 
जननी रिदे प्रतीखती चहि देखनि मुख चंद । 
शसत्र वसत्र संयुकति तिम गे श्री हरिगोविद ॥ १॥ 
चौपई 

देखि दूर ते सुत की शोभा। मनहुं अनंद की आवति गोभा। 
विकटि पहुंच करि बंदन ठानी। आशिख दीति कही म्रिदु बानी ॥ २॥ 
चत्रति जरी मखमली मढ्घो। अंतर ते दासी द्रुति कढ्यो। 

बैठि मोहिरे पर ढिंग माता। बोकी अनंद मेय नहि गाता॥ ३॥ 
'कहुसृति ! संगति केतिक आई ?। देशनि के मसंद समुदाई। 

ले उपहारनि मिले कि नांही !। जिम पूरब तुम पित के पाही ? ॥ ४॥ 
श्री हरिगोविद सकल बतायो । ब्रिद मसंदनि को सभि आयो। 
अधिक दूर नाहि पहुंचे जोई। आवति चले चितहुं सभि कोई॥ ५॥ 
शसत्र बसत्र भर चपल तुरंग। आने सिक्बनि शरधा संग। 
अधिक प्रसंत कीनि मन मोरा । किन हत्य्यार दीति, कित घोरा ॥ ६॥। 
सैन सकेले केतिक दिन में। जोधा अचल रहाह जे रन मैं। 
अपर उपाइत के अंबार। सिक्खान अरपी शरधा धारि ॥ ७॥ 
श्री नानक सिक्खी बिदताई। देश बिदेशनि अविनी छाई'। 

सुनि माता मुख पाइ घनेरा। --गुरूत! भार उचित सुत मेरा ॥ ८॥ 
दुइ शमशेर गरे शम शेरए। कट निखंग कर महि धनु हेरि। 
शसत्रन सहत डील बर बरा । सुखद सेवर्कात रिपुनि अतंका॥ ९॥ 
निकट मात के केतिक काला । तमो करि उठि आइ क्रिपाला। 

निज बैठिक महि थिर्राह प्रयंका । शसत्र उतार गुरू अकळंका॥ १० ॥ 
दुइ घटिका लगि सुख महि आए । बहुर उठे लोचन बिकसाए। 
सुक्खा छक सुचेत पुन होवे । चडि तुरंग पर बाहर जोवे।॥ ११॥ न 
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कर्रह भखेरब्रित्त! की लीला। धरहि शसत्न करि अंग छबीला । 
आइ अकाल तखति पर सोहुँ। लगहि दिवान पिखहिं मत मोहैँ॥ १२ ॥ 
सोदर चंकी शबद सुनंते। संगति आइ खूप दरसंते । 
बहुर जाइ निज महिल मझारा । अनिक स्वाद के अर्चाह अहारा॥ १२ ॥ 
जाम गए जामनि सुपतावें। रहे जाम उडि सौति तहावे। 
इप्ति बिधि करि हैं नित बिवहारू। दिन प्रति बली होति दूति चारू ॥ १४॥ 


माझे द्वावे देश मझारी। सुधि पसरी सतिगुर की सारी। 
“भए शसत्र धारी बलि भारी। सैन सकेलति करति उचारी ॥ १५॥ 
सुति दोनहुँ देशनि के जोधा। लरहिं मरहि मार्रह धरि क्रोधा । 
इकठे होइ चार सै सूर। हेतु जीविका आइ हुंढुर॥ १९॥ 
थिरे तखत पर सतिगुर हेरे। सभिहिति बंदन करि तिस बेरे । 
बैठे नहीं खरे सभि रहे। पिखि श्री हरिगोविद वच कहे ॥ १७॥ 
“अह कौन ? इन बूझनि करो। ठांढे कोन मनोरथ धरो ? । 
जाइ मेवरे बूझनि कीते। कौन देश ते आइ नवीने ? ॥ १८॥ 
ठाँढे रहे कहहु निज काजा। पूछति आप गरीबि निवाजा' । 
हाथ जोरि करि दीनि सुनाए। हित जीवका हम चलि आए॥ १९॥ 
दोनहुं देशनि के हम वासी। चाहति रिदे रहनि गुर पास्ती ।' 
आति हजूर करी अरदास। बिति? हित चहति रहति तुम पास ॥ २० ॥ 
तबि सतिगुरु के सभि बिधि जानी । --जनम धरयो सुरगन जग आनी । 
ब्रिद ग्राम पुरि महि समुदाए। बड़ जातिनि के घर जनमाए॥ २१॥ 
दिज, बाहज, बिट१, शूद्रनि धामू । लीनसि जनम हमारे कामू । 
सो अबि सुधि करि सभि चलि आए । हेहि तुरक गन जंग मचाए॥ २२॥ 
करयो हुकमु -सभिहिनि लिहु राखि। देग ब्रिखै दिहु भोजन भाखि। 
निकट बुलाइ बिलोकनि करे। नई बैस साभ की बल भरे॥२३॥ 
किस के शमस अलप ही आई। किस के नहि, इक सम समुदाई । 
बीस पचीसनि बस शरीर। शसंत्र सु बसत्र नहीं किस तीर ॥ २४ ॥ 
जिनको तुरक गवार कहंते! नहिन चाकरी हेतु रखंते। 
सभि सतिंगुरु सो राखनि करे। बसत्र शसत्र दे शुभता धरे॥ २५॥ 
रहनि लगे सतिगुर के तीर। आयुध बिद्या नित करि बीर। 
खंडे खड्ग तुफंग कमान। सभि को दे कीते सवधान॥ २६॥ 


1. आखेट-क्रीडा । 2. उपजीविका । 3. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्य । 4. दाढ़ी । 
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बहुरो बखशे सभिनि तुरंग। हुई असवार चढाह नित संग । 

वहिर असेर गुरू जबि जावें। आयुध बिद्या तितहि सिखावें ॥ २७॥ 
दिन प्रति वहिर अखेर करंते। तीर तुफंगनि. ब्िंद घुटंते । 

बाज, कुही, जुररे, बड स्वान। चीते स्याहगोश बलवान ॥ २८ ।॥ 
लगर, झगर, शिकरे, गन संग। करहि भखेर घवाइ तुरंग। 

शसत्र धरति को सुजसु उदार। फ॑त्यो सगरे देश मझार॥ २९॥ 
सुनि अबदुल ढाढी चलि आयो। भए सुभट तिन को जमु गायो। 

जिस के सुनति बीर रस जागे। काइर! सोपि लरे नहि भागे ॥ ३० ॥ 
निज सुभटानि सुनावति कारन। करहि जंग जैसे बड़ दारुन। 
अबदूल को चाकर करि राख्यो । दरब दिवाइ मसंदनि भाख्यो ॥ ३१ ॥ 
बली तुरंग दियो हित चरिबे। सुभटनि वारि सुनावनि करिवे। 

इमि दिन प्रति गुरु सन सकेले। संगति गन पहुंचहि करि मेले॥ ३२॥ 
बध्यो समाज अधिक सभि भांती । सूनि पिखि माता सीतल छाती। 

आइ उपाइन पूजा होते। बड पीरनि के पीर उदोते॥ ३३॥ 
चढे सैन संग सुभट प्रबीन। इहि मीरनि की मीरी लीनि। 

आइ अकोरे शसत्र तुरंग। अधिक चमूं ब्रिधति चढि संग॥ ३४॥ 
जलति अगारी बजहि निशाना । झंडा झूलति खरो महाना। 

दिन प्रति उतसव होति नवीने । बडे भाग जिनि देखनि कीने॥ ३५॥ 
दीपमालका बहुरो आई। चहुंदिश ते संगति उमडाई। 

मज्जन करहि सुधासर मेले । खशटम सतिगुरु पिर्खाह सुहेले ॥ ३६॥ 
बाजी शसत्र भेट ले हरखति-। यांते ल्यावति नीके परखति। 

प्रियक होति पूजा हरिमंदर। बैर्ठाह तखति आप बति सुंदर ॥ ३७॥ 
गन मसंद संगति संग लीए। बंदन कर्राह दरस चित दीए। 

दक्खन दिश ते क्रिस 'महिपाला । इक राज भेज्यो बली बिसाला॥ ३८ ॥ 
शसत्र तुरंग ब्रिद तबि आए । पुरे भावती गुरु अरपाए। 

श्री हरिगोबिद रिदे बिचारे। -सिक्‍्खति बिखे रीति अबिडारे। ३९॥ 
तिसि कारन ते बाक उचारा । “गुरूपिता हित कीजहि त्यारा। | 

इक हाथी अरु पंच तुरंग। शसत्र बसत्न बहुबिधि के संग'॥ ४०॥। 
खरे होइ करि तखत अगारी । पिता ध्यान को घरि तिस बारी । 

हे करि. हुकम खरो शुरदास। कहि गुर नाम कीनि अरदास | ४१ ॥ 

1, कायर । 
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अरपी वसतू लीनि संभारी। गज ढाढी को हित असवारी। 
ले तिन सुजसु गुरू कौ कर्‌यो। तीन लोकपति प्रभु अवतर्‌यो ॥ ४२ ॥ 
बहुर गए सतिगुरु हरिमंदिर। बसत्र तुरंग दिए बहु सुंदर। 
श्री मुख ते फुरमावनि कीने। 'जो इह रीति करहि सिख चीने ॥ ४३॥ 
अरपहि वसतु जि ख्रितक पिछारी । होइ अखै फल बहु तिसि बारी। 
प्रापति सुख परलोक मझारा। मिटहि सजाइ अधी हुइ भारा ॥ ४४॥ 
करहि रीति सिख ह्लं जि हमारो। जथा शकति अरपहिं सुख भारो । 
निज पित हित के मिसि बिदताई। जिम सिक्खनि को हुई सुखदाई ॥ ४५॥ 
धनि घंनि2 सभिहनि उचारी। महां बली सतिगुर उपकारी। 
अधिक चमूं कीनि निज संग । बखशे आयुध ब्रिद तुरंग॥ ४६॥ 
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चतुर चत्त्वारिसती अंशु ॥ ४४॥ 


1, पछ, 0 क्क्ष Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ४५ 


श्री गुर बिलास प्रसंग 
दोहरा 
गुरू गरीब नित्राज त्रि नाम अपन बिदताइ । 
राखे संग गरीब जन बखशिश दे बडि आइ॥ १॥ 
चौपई 
बिद्या शसत्रति की बहु पाई। तुपक चलाइ तुरंग धवाई। 
तोमर हतहि खतंग प्रहारहि । हित अखेर बम जीव सवार्राह । २॥ 
घौंसा धंकारति पुन आवे। आवति को नर देखनि धावें। 
सुर्नाह्‌ सुजसु हरि बेहित सूर। दूरि दर ते आइ हदूर ॥ ३॥ 
कबहुँ पच कबि दस को राखेँ । पर्राह शर्रात जे विति अभिलाखें। 
दया करहि बखशहि सुख सारो । वसन्न शसत्र असु झुचरि अहारो॥ ४ ॥ 
गुरु उपकार जानि कार बीर। मनते अप्प्यो सरब सरीर। 
जहि गुर को कारज बनिजाइ। मारति मरति बि मुदपाई ॥ ५ ॥ 
कहैं परसपर जोधा अंसे। हर्माह मिले पति रघुबर जँसे 
सरब स्रिगति ते जोनी हीन। को कारज कबि बनहि किसी न॥ ६॥ 
अस बातर बन महि गनहेरे। तिन पर करुता धारि घनेरे 
महांबली रावन दससीस। प्राक्रम गरव हर्‌यो मिलि कीस ॥ ७॥ 
तिन सम सभि बातनिते हीन। किरा द्विशा हम पर गुरु कीनि। 
जो कहिवाइ जहान पनाह!'। तिन के संग जंग की चाह ॥ ८॥ 
हीन जुन बानरनि समान। जे न करहुगे रण घमसान। 
तौ कीसनि ते हीन अहै को। जिस की समता हमहि कहै को ॥ ९॥ 
रण मह बिभै शत्त्र भन आइ । हतहु शसत्र, गुरु संग सहाइ । 
इम पापस महि कहि प्रण करे। अधिक बीरता को उर धरें १०॥ 
यहिर अर्छ्ढाह्‌ गुरू सुनावें। “तुमरे हुकम ओज? दिखरावे। 
झरप्यो रावर के पग सीस। तुमहिं प्रवाह व हे जगरीश!॥ ११॥ 
1. जहांपनाह्‌ । 2. शक्ति, जोश । 3. आपके । 
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दुहि लोकनि की चाह कल्यान । 
इस बिधि बहुत बीर रस वधे। 


जोधा 


ब्रिद ब्रिलंद अनंरदात । 


सरव दरब ले सदन पुंचावं। 
सत्र बसत्र बखर्शाह भट गन को । 
इम नितप्रति अति चित उतसाहति । 
छोरहि बाज बिहंग पकरावें। 
गन जोधा आयुध ते मारहि। 
जिम रघुवर गनु सैन सकेले। 


गन जादव को 


अपर महां 


तिम श्री 


संग चढाइ । 


धरमातम राजे। 
सतिगुर्‌ 


हरिगोविंद । 


चमूं चढ़हि, नभ महि रज छावैँ । 


महां 


कुदाइ 


पलाइ तुरंग । 


दिन प्रति सतिगुर चा शरीर। 
चरन बिलंद 
एडी जुकत 


जानू 
आयुत 


दिपति 


तुंग सिकं 


ग्रीवाः सवा 


जंघ 


म्रिदुल अराध्िद । 
अहण हैं वरण। 
महां दिढ होए। 


छाती अतिशे गाढे । 
उदर सत्रिबली सुंदर सोहत । 
वाहु अजान सु अस भमानुनो । 


प्रचंड 
धनि ते 
गिलशति उचेरी । 


चिबुकः चारु 
अघर म्रिदुल 


मुसक्रावति 
मुख मंडल 


सारद 
दीरव | 
कंडल 


बडे भुजदंड। 


बहु छल । 


चौरी कुछ गोल । 
अरु लाल बिस्ाळा । 
ऐसे 
आयुत दिपतावै । 


दमकावति । 


चंदी मनो सुख कंद।, 


दरशन 


ह करन जराऊ 
कमल पांखूरी चारु सरीखी 


` देखि भावै । 
बने । डोलति रुचर, लाइ धन धघते। 
। आंखि बडी जुग तीखी तीखी ॥ २७ ।! 


परे शरत्ति रावर की आनि । 
आयुध बिद्या को नित सधे ॥ १२॥। 
गुर सुखकंद बंदि कर बदति । 
अजन देग विखे नित खाबें॥ १३॥ 
जो अभिलाखति मन महि रन को। 
चमूं सहत गुर कानन गाहति ॥ १४॥ 
स्वाननि ते ख्रिग ससा गहायें। 
करहि असेर जीव संघारहि॥ १५॥ 
शरजू तीर अशर सु खेले । 
जथा किशन कानन फिरि आइ॥ १६॥। 


प्रिचरे बन अखेर क्रित काजे। 
करहि शिकार बिहार बिलंद ॥ १७॥ 
छुटे तुंग शब्रद उठावें | 
अस शोभति जनु जाहि कुरंग॥ १८॥ 
बल जुति बध्हि रिदे बहु धीर । 
नख सुंदर जुति अंगुरी ब्रिद॥ १९॥ 
गुलफ उतंग पुमोपरि चरण । 
मनह ओज के थंभ खरोए॥ २० ॥ 
बस्त्र कपाट कठनि रिपु ठांढे । 
नामि गंभीर दिखति चित मोहि ॥ २१॥ 
शुभति करीकर! बली महानो। 
मनहु बज्ञ्र के इह जुग खंड॥ २२॥ 
जिम क्रिखिचर सूंनो बडि बैल । 
मुकता हीरनि दिपपि घनेरी ॥ २३ ॥। 
सुंदर दमकति जुगल कपोल! । 
हीरति पंकति दंत उजाला ॥ २४॥ 
संपुट ब्रिदूद्रम कली लखात्रति । 
कमळ प्रफुल्यति महत लाव ॥ २५ ॥ 
बचन सुधा श्रवते गन बुंद । 
करि नाप्तका तुंग सुहावें ॥ २६ ॥ 
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बरनी! कुटिल, कोर सम बाना। 
दुंदभि सुर सों शबद गंभीर । 
भ्रिकुटी कूटिल कमान समाता । 
भेचिक चिक्ववनि केस विशेश । 
कलगी जिगा जेब जिन जाहर । 
सरब बिभूखन भूखति भारे। 
धनु विद्द्या अभ्यास कमावें। 
धरि घरि मारहि दूरि निशाना । 
चाप” कठोर कहति बनिवार्वाहि । 
समत एक बितहिं पुन कहें । 
जंगी तीर फूलादी खपरे। 
हेरि हेरि तीखत बड तीर। 
-¬तुरक शत्य गन अंग मझारा । 
कलहुं जंग महि होइ निसंग। 
कबि तूफंग को गहे. चलावें। 
मुंगरी गहि भारी को फेरहि। 
सरब नरनि ते डील बडेरो। 
भुजा जंघ आदिक अंग सारे। 
दुरि दुरि के मानव आवबे। 
पिखि सरूप को मन बिरमावे । 
'अविनीर पर शरीर नर कोई। 
आयुध धरनि उचित बल भारे । 
को अस शत्मु करहि न तरासा । 
सूती कथा द्वापुर महि भए। 
हुते समेत सि नर जु प्रमाने'। 
पंचहुं राता डील बडेरे। 
तिम इस समें जु नरनि प्रमान । 
ऐसो डील सुशील बिसाला। 
अजहु सरीर वधहि बहु बरखनि । 
दरशन करहि जांहि जिस देश। 
आयुध बिद्या को अम्यास। 
तिम ही सुंभट संग गन करे। 
इति श्री गुर 
चतवारिसती अंशु ॥ ४५ ॥ 
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तिरछी चितवन क्रिपा निधाना । 
उपदेशति सिक्खनि बर बीर॥ २८॥ 
भर्‌यो भाग ते भाल महाना। 
सिर उशनीक सुहाइ अशेश॥ २९॥ 
जबर जोति जगमगति जवाहर । 
बरण बरण वर बसत्र सुधारे॥ ३०॥ 
कहि कहि खपरे तीर घरावें। 
बडे बेग ते छूर्टाह बाना ॥ ३१॥ 
बड बल करि जों च्ऐयो जावहि । 
धनु दुगतौ दिढ कर माहि गहैँ॥ ३२॥ 
कहि कहि ब्रिद करावहि . अपरे । 
श्री सतिगुरु हरिगोविद धीर॥ ३३ ॥, 
मम कर ते प्रविर्शाह किस बारा । 
क्रौं प्रहारनि खरनि खतंग॥ ३४॥ 
मारि लच्छ को तरे गिरावें। 
अनिक वारि बाहनि ते प्रेरहि॥ ३५॥ 
नहि सम अपर कहूं क्रित हरो। 
करहि सराहनि मिलहि निहारे॥ ३६॥ 
करि दरणन मन वांछति पावें। 
मिलि आपिस महि कहैं सुनावे ॥ ३७॥ 
अबि तो नाहि न, भविख्य न होई । 
रण महि रिसाह जि शसन्न प्रहारे ॥ ३८॥ 
हने मुशटते कर्राह बिनाशा। 
पांड पंच महां बलि थए॥३९॥ 
तिन ते सवा गिलशति महाने। 
जिन को बल अति बहुतेरे ॥ ४० ॥। 
श्री हरिगोविद तिते महान। 
नहि पस्यतः जग में इसकाला || ४१ ॥ 
तरुनि अवसथा लगि हुई परखनि' । 
कहँ सुजस्‌ अरु डील विशेश ॥ ४२ ॥ 
परचहि सतिगुष करहि बिलास। 
धनुख तुफंगनि को कर घरे॥ ४३॥ 
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चंदू को प्रसंग 


दोहरा 


श्री गुर हरिगोबिद जी इस विधि समो बिताइ। 
भर्‌यो महां बल देहि महि दीरघ डील सुहाइ ॥ १॥ 


उत चंदू की सुनो कहानी। 
श्री अरजन घर तज्यो सरीर। 
उर महि उरपति दुशट महाँत । 
“श्री सतिगुरु चंदू नै मारे। 
नुखा जारि! ततछिन मग पर्‌यो । 
को नहिँ कहहि हटक सभि राखौं । 
चहति जु हत्यो बिदति नहि होइ । 
अनिक भांति चितवति मग जाते । 
पहुंच्यो पुरी सदन तबि गयो। 
जिस हित पाप कीति बहुतेरा । 
जहांगीर के तीरजि जाइ। 
बहु मोला किस हूं पट देति। 
किस हूं दरब दीनि हरिखावै । 
“मर्यो गुरू अरजन लवपुरि में । 
शाहु समीप न करहु प्रसंग। 
को को नाम लेति हैं मेरो। 
होइन अस सुनिकं पतिशाहू । 
नर सभि सभा कोर अपनाए। 
मिल्यो शाहु के पास पहूचा। 
नाहि सतिगुरु की किनहुं सुनाई । 


चोपई 
महां पातकी मति उरि हानी। 
दे करि दोष मूढ सिर, धीर॥ २॥ 
इम नहिं बिदर्ताह वीच जहान । 
छपी रहै, नहिं होइ उघारे॥ ३॥ 
दिली शाहु निकट चित धर्‌यो- । 
किस धन दे किस बिनती भाखौं ॥ ४॥ 
भयो जतन के ततपर सोइ । 
--सुनति शाहु चित ह्लं न रिसाते ॥ ५ ॥ 
कलहिसुता? देखति दुख भयो। 
तऊ न तिस्त को सुख किम हेरा ॥ ६॥ 
सभि सों मिल्यो प्रेम उपजाइ। 
काहुं कुशामति करि खुशि लेति ॥ ७॥ 
फेर घेर ते बात जनाव। 
निस हैजा हुई गयो उदर मैं ॥| ८॥ 
जे दल परहि कहहु इस ढंग। 
तुम ढिग कहै झिरक दिहु फेरों ॥ ९॥ 
मुझ पर कोप करहि उर माहू । 
त्रसति जतन चितवति समुदाए॥ १०॥ 
सुजसु उचारति भा तिहृमूचाः। 
अपर प्रसंगनि बात चलाई॥ ११॥। 
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इम नितप्रति रहि शाहु अगारे। सने सने मन तास रे बिसारे । 
सिक्खनि बिखै बिदत बहु भयो । “नंदू घर गुरु तन तजि दयो ॥ १२ ॥ 
तऊ डरति नहिं सकति उचारै । मिलें परसपर अघी धिकारें। 

सने सने काहि आपस मांही। “कीन महां अघ वचहि सु नांही ॥ १३॥ 
श्री हरिगोबिद॒ गुर सुत बली । तिन हूं प्रण कीनसि विधि भली । 

पितकौ बैरि लेइ हौं ऐसे। हृरौं दुशट अपजसु जुति जैसे ॥ १४ ॥ 
हलति बिखै करि आनन कारा । तथा पलति महि जाइ दुखारा। 

हित हतिबे' बहु सपथ करी है। सरग सभा के श्रवनि परी है॥ १५॥ 
देश विदेश बिखै बिदताई। -सतिगुरु हतहि न तजहिं कदाई- । 

केतिक्र सिख तिन महि जो स्याने। मरतो कठन चंदु को जाने ॥ १३॥ 
“शाहु दिवान हुकम जग चाछे। किम पकरनि इह्‌ बने सुरवाले। 

लोक हजारहुं माने बैन। बैठे पिर्खाह समुख तिस मैन ॥ २७॥ 
सतिगुर सुत की बैस नवीना । बिना बिचारे प्रण को कीना। 

शाहु संग को साहि बिगार। राज करति जग कोस हजार ।। १८ ॥ 
अतगत! सैन कोश जिस पास | जहिं जहि' रह्यो प्रताप प्रकाश | 

तिस दिवात को मुशकल पकरनि ) हम इह कर्णह्‌ बिचारनिं को मन ॥ १९॥ 


केतिक सिक्ख कहें फिरतांहि। 'सकल शक्ति है सतिगुर मांहि । 


कर्राह रंक को गऊ ब्रिसाल। गऊ रंक ततछित बच नाल ॥ २० hh 
अनबन को ततकाल बनावे | बनी बात को बहु विगरादै। 
जावत अजमत नहि विदताइं। तावत नर समक्रिती कराई ॥ २१॥ 
करामात रोकनि मत घनो। निर बिवहार करें नर मनो। 
जबि चाहैँ निज प्रण निरबाहति। भावति कर्राह सर्काह किम नांहिन ॥ २२ ॥ 
छटम गुरु थी नानक रूप। जिन के सुंदर चरित अनूप। 
जिस गुर अरजन के गन दास। करामात बहु भांति प्रकाश ॥ २३॥ 
तिस गुइ अपर नरन सम प्राना। रिपु घर तजि वंकुंठ पाना । 
तिन को सुत तिन के सम अहै। जोति सभिनि गुर एको रहै॥ २४॥ 
हमरे तुमरे देखति फरे । बडि दुख दे रिपु प्राननि हरे ' 
हमको निशचे इह्‌ बिसवास। चंदू हर्ताह शाहु के पास॥ २५॥ 
इस सिख मिलि करि बचन उचारे । उर शरधा धरि, कोइ न धारे। 


_बिषरति सुधि चंदू तबि सुनी । बहुत विसूरति मुडी धुनी ॥ २६॥ 
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गुर सुत भयो महद बलवाना। 
बहुत सपथ खाई सुनि करिके । 
केतिक बदरख बिते दुख भरै । 
हरि गुविद को गहि करि कॅसे। 
को माने मम दुहिता व्याह । 
पित की गति को रिदे बिचारहि 

इक दिन निज दारा के संग । 
बहु सजाइ दे रह्यो मनाइ। 
अबि तिह सुत पित बेर संभारे । 
भागहीन दुहिता अस 

इतने जतन करे बहुतेरा । 


सुनति भारजा ने समुञ्चावा। 
तिस ते वध्यो बिरोध बिसाला। 
जगत गुरु तिन मान बडेरा । 
अवि भी तिस को पूत्र ब्रिलंद । 
करहु संधि जैसे बनि आवै। 
बिनै करहु भेजो कर जोरि। 
मान लेहि इम जतन रचीजहि । 
जो प्रसंन जिम किम तिन करे। 
नतु तुरकेशर को विस्वास । 
पठहु त्रिनै भनि सुता सगाई ।' 
आछी कहै करति इम वर्त । 
इक ती सुता पाइ पति भारी । 
दुतीये मारनि हेतु उपाइ। 
घर ते निकसि सभा महि आयो । 
जुग आछे नर कीनसि त्यारू। 
“बैर अक्रारण पिता तुमारे। 
इह जि रंक सिख तुम ढिग भाव । 
जानि देहु अवि ज्यों क्यों होई । 
क्रोध बसी हुई क्या त करता । 


तुव हतते हित प्रण बखाना। 
हतहुं कुम्रितु शत्वु को घरिकै- ॥ २७॥ 
गिनती चिता बहु बिधि करै। 
देऊं सजाइ हतौ पित जँशे॥ २८ ॥ 
कै डरपै है अत्रि उर मांहि। 
हुई सनबंध सरब डर डारहि -॥ २९ !। 
कह्यो गुरु को अखिल प्रसंग। 
नहीं ब्याहु सुत मन माहि ल्याइ ॥ ३० ॥ 
मोक्हु चाहति करनि संघार । 
अखिल जाति महि मम पत गई॥ ३१॥ 
व्याह न बन्यो कतहुं इस केरा । 
प्रथम कवाक आप ते गावा॥ ३२॥. 
सिख की सृता नुखा क्रिय काळा । 
नहीं सहार सक्रे बच तेरा | ३३।।- 
सुनो नाम श्री हरि गोबिद । 
मानै व्याह सदन ले जावै॥ ३४॥ 
तजड़॒ दिवानी को उर जोर। 
आछे नरि पठावति कीजहि॥ ३५ । 
जिस ते: पिता बैर को हरे। 
कहां करति है, तजि उर आस ॥ ३६॥ 
सुनि क्षिय ते चंदू चित आई ।- 
जे अबि व्याहु करति मन मनै ॥ ३७ ।। 
मिहि दोश जौ रहिन कुमारी। 
बहर न करहि, बास मिटि जाइ ॥ ३८ ॥ 
गुरु दिशि चिता महि चित लाया । 
लिखी पत्रिका हाथु विसतारू॥ ३९ ॥ 
मो मन बाँध्यो किसतहुँ उचारं। 
कछ बात ते कछू बनावे । ४० ॥; 
भावी मेट सकहि नहि कोई। 
लॉनी गत अवगुत न लखंता॥ ४१ ॥ 
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इह मम सुता करहु निज दासी । 
दोनहुं दिशि ते मिटहि कलेशू। 
भली बात तै मानहु ऐसो। 
जेकरि पित को बैर संभारो । 
तौ सूनि लेह जवा मैं लह्य । 
लग्यो गैल मैं ह्वै कै स्वान। 
नहि आगे मेरो बल जने । 
अबि तो जानि लियो निरधारे। 
तबहि द्रत निज निकट बुलाए। 
“मोहि प्रताप सुनावहु महाँ। 
ज्यों क्यों नाता दे कार आवहु। 
शाहु दिशा ते त्रास दिखावहु। 
उकति जुकति की करि चतुराई । 
इत्यादिक बहुते समुझाए। 
चले बहिल पर ह्वै अक्षवार। 
निस बिसरार्माह दिवस पयानहि । 
सत्तुद्रव सलिता ह्लं करि पार। 
"पंथ सरब उलंघ्यो नित चाले। 


श्री गुर प्रताप सूरज 
जसु जूति व्याहु लिजावहु पासी। 
हम तुम साक आनंद विशेश ॥ ४२॥ 
संधि व्याह करि जैसे कैसो। 
मुझ को हतिवे हेत उचारो॥ ४३॥ 
तुव पित मोकहु कूकर कह्यो। 
हट्यो तबहि करि प्रानन हानि ॥ ४४॥ 
तबहि मरन भा लेहि पछाने। 
तजहु बैर शुभसंधि विचारे’ ॥ ४५॥ 
म्रिदुल ठिठुर बच कहि समुझाए। 
ब्रास धरहि उचरहु तिम तहां॥ ४६॥ 
करहु काज धन मुझ ते पावहु। 
क्यों बिन कारन द्रोह कमावहु-।। ४७ ॥ 
करहु मनावनि सुता सगाई।' 
अपर बहुत नर संग पठाए ॥ ४८॥ 
कितिक पिआदे गमने लारि। 
ग्राम नगर उलंघे बहु थानहि॥ ४९॥ 
चले ब्रिपासा तरि कै बार। 
पिख्यो सुधासर नगर बिसाले। ५० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “चंदू को' प्रसंग बरननं नाम खशट 


-चत्तवारिसती अंशु ॥ ४६ ॥ 
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अंशु ४७ 


दूत आवनि जाइ प्रसंग 


दोहरा 


चंदू पठे जु दूत निज प्रविशै पुरमहि आइ । 
करि निवेस! किस थल भले वसतू अखिल टिकाइ।। १॥ 


लए नीर कर चरन पखारे। 
सतिगुरु की सुधि सुति करि कात । 
आनि पहुचे 
तोमर, तुपक; तीर, तखार। 
सिपर सरोही सांग धरंते। 
स्री हरि गोविद तखत बिराजे । 
नुग गर महि सोभति शमशेर । 
धनुख निठुर बड धरयो अगारी । 
क्रिपा द्रिशटि सिक्खनि पर करते । 
प्रभु की प्रभुता पिखि बिसबाए । 
त्रसति रिदे गुरु निकटि पधारे। 
पुन पाती धरि दीति अगॉरी। 
देखति श्री मुख ते फूरमायो । 

सुनावनि क्या लिख भेजा । 
रिसि ते सुलगति है नित छाती । 
खोलि पठ्यो मतलब सभि जाना । 
त्रिदुल कठोर जि बाक सुनाए। 
आशै कौरा मधुर कहिन को! 


बीच दिवान। बैठे सुभटः ब्रिद 


चौपई 

पहिरे बसन्न मोल जिन भारे। 

अहँ अकाल तखत के थान॥ २॥ 
सवधान । 

सैफ, सहथी, सेल संभारि ॥ ३॥ 
शसत्र बसत्र ते अधिक सुमंते। 
बिरदर निबाहनि लोचन ठाजे॥ ४॥ 
जो रिपु को दाहन सम शेर। 
फेरति सर चुटकी कर धारी ॥ ५॥ 
कबि कबि फेरति तीर निहरते । 

तेज बिसाल सह्यो तहि जाए॥६॥ 
पद अरविंद बंदना धारे। 

पढी दिबात समीप तुमारी ॥ ७॥ 
पढ्यो पारसी निकट बुलायों । 
करकति जिप्के नाम करेज!। ८ ॥ 
अबि क्या कहि भेज्यो लिखि पाती ?” 

गरु बोले करि ऊच वसवाना॥ ९॥ 
सकल लोक सनिही चित लाए। 

जिस किम करिले पात ग्रहिन को ॥ १० ॥ 


1. डेरा । 2. शूरवीर । 3. गश, कीति । 4. गुस्सा । 
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सुनी पिता की बात महाना। 
शल लग्यो कूकर की न्याई-। 
“सुनहु दूत मम ह्यो सुनावटु । -क्यों एतिक चित महि गरबावहु * 

सपाँ समीप आइ अबि गइऊ। कितिक काल तु प्राननि छइऊ॥ १२ ॥ 
शांति रूप गर पिता हमारे। नहि रिस धरि बच दंड प्रहारे । 

कूकर गैल भाकतो ताबति ' हतनि न दंड प्रचंड जावति॥ १३॥ 


प इम करे प्रान तिनहाना। 
सुनति गुण के रिस उर छाई ॥ ११॥ 


पित को पलटा नड तर लेति। सो नर नहि, पसु मंद अचेति । 

केतिक तुब ते ह्लं तकराई। करि लीनहिं वहु चितव उपाई ॥ १४॥ 
हतौ कुम्रितु तोहि को ऐसे। हलत पलत बड संकट जैसे । 

करी प्रत्तग्या तै सुभि लीनि। करौं साच साच सो लिहु मन चीन ॥ १५॥ 
श्री गर अरजन को अपराधी। सभि साधमि को तू सम व्याधी? । 

सकल संत हेरति दिशि भेरी। कहि बच कर्रह भसम की ढेरी॥ १६॥ 
अस पापी को त्यागहि कौन । करहि बिमाशन तुव जुति भौन । 

श्री अरजन को स्खसभि देखे । भए छिमी रिस खोइ विशेखे।॥ १७ ॥ 
तू' मूरख बा कहि गरबावे । केतिक दिन महिं अबि फल पावें । 
बर्चहि त हुइ सुरइपति रखबारो। आरति की गिनती क्या धारो।॥ १७॥ 
संतन के बन महि बिन त्रास। करति खोट बडि फिरति हुलास । 
जो लगि बली केहरी दाएन। मिलि करि करति न प्रात विदारत- ॥ १९ ॥ 
सुनि कर जोरि दूत पुन कहै। सदन गुरू नानक को अहै। 
करहुं छिमा सबंध बनावहु। बनहि हीन जित दुहिता ल्यावहु ॥ २० ॥ 
कर जोरहि अरु सीस निवाबे। रहै अधीन सु सेव कमावै। 
जिस हित एतिक बश्र्यो बिरोधे । दुहि दिशि महि अतिशै चित क्रोध ॥ २१ ॥ 
सो तुग ब्याहु लेहुगे जरब। मिटहि कलेश तुरत ही तवे'। 
सुनति गुरू बोले धरि क्रोधं। `इह तुम कहां कहति बिन बोधं ॥ २२॥ 
चंदू कुटंब कुमुद समुदाइ। गुण स्रज सभि को मुरझाइ। 

जे अर्राबद मनावहु तिने । गुरु तुखारः दुखदायक बने ॥ २३॥ 
जावति चंदू के तन प्रान। हर्माह न शांती होवति आति। 

रुचि सो खान न पान न सोवनि । नहि सोहि चिता चित खोवनि ॥ २४ ।। 
जे करि पशचम सूरज उदे। अगनि चंद्रमा श्रवहि जि कदे। 

पंख लगाइ मेरु उडि जाबे। यिरा* अथिरा, समुंद सुकावहि5॥ २५॥ 


1. ॥ 2. संकट, रुकावट, वाघा । 3. बरफ 
ठ Nanaji निती) h Library, BJP, 20] ॥ Aegon InANE t 


दूत आवनि जाइ प्रसंग 
इत्त्यादिक सभि हुई विप्प्रीत । 
जिस ने पिता हत्यो बिन त्रास । 
तिस सों कहू कैसो सनबंध। 
बहुर न ऐसी वात सूनावहु। 
हम दिशि ते कहि देहु संदेशा 
अपदा परें आति अश्रि एसे 
जानि दूत तुम को अबि तर्जाह 
जिस ते मूढ मती सो जानै । 
इम कहि करि तिन को अपमाता । 
ज्ञरतिः निज डेरे कहु आए। 
। 
| 


बसे निसा इक, उरपति रहें 
त्रासति नहि सुपते सुख संगा 


तऊ न ब्याह कर्रह किंसि रीति । 
मैं चाहं तिस करति बिनाश ॥ २६॥ 
हतनो बनहि तांहि मति अंध। 
पत्त समेत निकेत! सिधावहु॥ २७॥ 
--पहुंच्यो तुब ढिग अधिक कलेशा । 
जतन अनिक ते मिटहि न कैसे । २८॥ 
नाहि त पकर सामना सर्जाह। 
केतिक दित महि प्राननि हान ॥ २९॥ 
दिए उठाइ कठोर बखोना। 
नहि कछु कह्यो गयो सु लजाए।। ३० ॥ 


--हमहु आनि को लेहि न गहे- । 


सगरो पंग उलंघि कै दिल्‍ली प्रविशे आइ । 


चंद्र पापी सो मिले सकल 


महां दशट मति पात्री सुनति भयो दुख पाइ । 
बझति कहो प्रसंग सभि किम देख्यो तुम जाइ ? ॥ ३३ ॥ 


कहति भए 'सुनि कात दिवान । 
लोकनि को बूझ्यो-गुर कित हैँ ? । 
तबहु सिक्ख इक सकल बताए । 
बँठे शोभति तखत सथान। 
मिलहु करहु दरशन इस वेरा । 
सूनि हम विसमे -क्या इह्‌ कहै ? 
करनि शिकार शसत्र गन धरिवे । 
इह गति कतिबे कीनि नवीन ? । 
चमूं राखनी बली तुरंग। 
सुनि सिख कह्यो-जबे सुधि आई । 
श्री अरजन तनु त्याग सिधारे । 
दोइ खड़ग निज गर महि पाए 


भई प्रभाति चढ़े तिस ढेंगा॥ ३१॥ 
दोहरा 
प्रसंग सुनाइ ॥ ३२॥ 
चोपई 
उतरे प्रथम एक हम थान। 


क्रि हम मिलहि होइ इक चित है .?-। ३४॥ 
खेलति अबि शिकार को आए । 
गत सूभटति को लागि दिवान॥ ३५॥ 
ऐको समो न पावहु फेरा-। 
गादी! एहु फकीरनि अहै॥ ३६॥ 
और तखत पर बैठनि करिबे- । 
पतिशाहिन की रीति प्रबीन॥ ३७॥ 
अपर समाज शाह जिम संग-। 
चंदू कर्यो पाप अधिकाई॥ ३८॥ 
तत्रि ते क्रोध अधिक उर धारे । 
अंग संग धन्‌ तरकश लाए॥ ३९॥ 


1. महल । 2. कूढ़ना, जलना-भुनता । 3. पापी । 4. गद्दी । 
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राखि लई सेना समुदाई। हतनि 'ंदु हित सपथ अलाई । 

दित प्रति सभि समाज अधिकायो | बैठनि हेतु तखत बनवायों ॥ ४०॥ 
तबि हम सुनिकै गए भगारी। देले बहु बैठे भट' भारी। 

आप शसत्र जुत तखत सुहाए। जाइ निकट हम सीस निवाए॥ ४१॥ 
ले तुम नाम दई जबि पाती। चितवति पित को सुलगति छाती । 

जबि पढिवाइ सुनी रिस धारी । बहु कठोर तबि गिरा” उचारी॥ ४२॥ | 
पिता बैर को त्यागहिं नांहिन। त्रारा रिदै महु मानहि काहिन। 

बदू संग कहहु अस जाई। अपदा घोर मूढ नियराई' ॥ ४३॥ 

इक तो तन की बैस नवीन | दूजे शस्र अंग धरि लीनि। 

तीजे सुभटति को नित संगं। मारि मारि करि चाहि जंगि॥ ४४॥ 

तुझ ते कुछ उपाइ हुई आवे। भली अहै तौ जे बचि जावे। 

सो उर करति अधिक उतसाह । फुछ नहिं त्रास करति चित माहु ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे दूत आवनि जाइ' प्रसंग बरनन 
नाम सपत चत्तवारसती अंशु ॥ ४७॥ 


1. शूरवीर । 2. वाणी । 3 आयु। 
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अंशु ४८ 


जहांगीर प्रसंग 


दोहरा 


श्री हरि गोविद चंद कौ बोलनि अर बिवहार । 
सुनि चंदू चिता अधिक अनिक! उपाव बिचारि ॥ १ ॥ 


नहिं मानहि मम सुता सगाई। 
बधति बधति बधि गयो विरोधा । 
कै मेरो अबि होइ विनाशा। 
हरिगुविद को जवि पकरावौं। 
पुन धन खरचौं अधिक सु ऐसे। 
इत्यादिक मन गितहि बिसाला । 
शाहु समीपनि रिशवति देती। 
जहांगीर ढिग पहुंचहि जबै । 
हज़रति को रुख इक दिन पाइ। 
माझे देश हकीकति सारी। 
“श्री अरजन जो तुम बुलवाए। 
तिन परलोक भयो तहि जबि ते। 
जहांगीर सुति वूझन लाग। 
हम जवि मिले कितिक दिन पाछे । 
शांति रूप शोभति जिन सूरति। 
म्रिदुल बचन सुनिवे रुचि जागे । 
सुनि जसु चंदर जर बर गयो। 
“सुनहु शाहु जी लवपूरि मांही। 
तिस पाछ केतिक दिन रहे। 
रावी तीर जाइ तन त्यागा । 


1. अनेक या अन्य । 


चौपई 


पिता दशा दिखि त्रास न पाई। 

अजहुं न मेरो मानति क्रोधा ॥ २॥ 

कै जीवनि ते सो बिन आस्ता। 

तबहिं बँर पूरन सफलावौं ॥ ३॥ 

पकरर्‍्‌यो मरहि न निकसहि जैसे- । 

चिता महि दिन रन दुखाला ॥ ४॥ 

कहिवे को अवसर नहि लेति। 

अनिक घाति वातनि कहि तबै॥ ५"॥ 

कर जोरति कहि बिनै बनाइ । 

कहति आइ जैसे धन भारी ॥ ६॥ 

लवपुरि मिले आप डिग आए॥ 

सुत बँठ्यो गादी पर तबि ते॥ ७॥ 

“कबि के किम श्री गुर तन त्यागे ? । 

भा भरलोक कौन थल आछे॥ ८ ॥ 

मनहु विराग धरी निज मूरति । 

प्रभु लिव लगहि धंध जग त्यागे'॥ ९ ॥ 

बात फरेब वनावति भयो। 

मिले गुरू जवि रावरि पाही ॥ १०॥ 
हैजा होइ महां दुख लहे। 

संगत मिली दियो तहीं दागा॥ ११ ॥ 
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पित सुत श्री हेरि गोविद। 
तिन को बोलि अरु विवहारू। 
सो खत पठिकै मैं ब्रिसमाथो। 
तख्त नाम गादी को राए्यो। 
तज्यो फकीरी को बेस?। 
संग चमं हित जंग करमि के। 
कहिवावति लाग्यो पतिशाह्‌ । 


पूरब साके ब्रिद पवाड़े । 
तिन को सुतहि ढाढि अनि पास । 
बिना परगने बिन तुम कहे। 


अस नहिं होइ उठाबहि दुंद । 
कै निज चम्‌ं चढावति करी अहि । 
कै भेजो नर आछो कोइ। 
दब्यो रहै नहि दुंद उठावै। 
शाहु समीरी जे उमराऊ। 
रिशवति लेनहार जे नर हैं। 
जिस ते लें तिस को रुख करे। 
जहांगीर उर तथा पछाती। 
श्री गुरु गादी के गुन भारे। 
दुशटनि ते दूती सुनि कान। 
प्रथम बारता तसकर केरी। 
तिन को तन बिनस्यो सुत रह्यो । 
जावति करौं नहीं निरधारे। 
रह्यो गिनत कुछ हुकम न दयो । 
दिन दूसर माहि चितवति शाहू । 
गुर ब्रितांत बूझयों तिस तीर। 
हमने सुन्यो भयो परलोका । 
दूती करति रह्यो त्रि चद्‌ 
अबि तिन. को चंदन? इक सुनयो । 


सुभट शसत्र जुत गन ढिग राखे । दुंद 
क 044 मा 


1. समाचार, खबर । 2. 


6, चुगली (7. बेटा । 
et 
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थिर्‌ गादी पर तहत बिलंद। 
लवपुरि ते आई अखबारू ॥ १२॥ 
सकल अपूरब ब्योत वनायो। 
आयुध बिद्या माह अभिलाख्यो ॥ १३॥ 
समता चाहति शाहू बिशेश। 
राखति दिन प्रति सुमट बरन के ॥ १४॥ 
करहि अबेर ब्रित्तिः बन मांहू। 
जिनहु कीति बड़ जंग अखाड़े ॥ १५ ॥ 
पुन अपनो बल कहै प्रकाश । 
सॅन सक्रेलति गन नित अहे॥ १६॥ 
क्रिम टिक रहें सुभट मिलि ब्रिद । 
बिना छरे ते प्रथम पकरी अहि॥ १७॥ 
अपने निकटि हुकारहु सोइ। 
आगे आप करहु ज्यों भावँ॥ १८॥ 
चंदू बात को करि पुणटाऊ। 
बुरा भला न व्रिचारति उर हैं॥ १९॥ 
साच कि झूठ ब्रिचार न धरे। 
मिलि सकलति जिम कीनिं बलानी ॥ २० ॥ 
अपति वडिति पर लखि उपकारे । 
संसै होति शाहु के आनि॥२१॥ 
कती रहे नहि निरनै हेरी। 
बेठयों गुरता पद को लह्यो॥२२॥ 
तावति बनहि न करनि बिगारे- । 
उठ्यो सभा ते अंतर गयो॥ २३॥ 
आयो तबि वजीरखां पाहू। 
'संत रूप श्री अरजत धीर। २४॥ 


रूवपूरि माह तित दरस ब्रिलोका । 
सूति मै भयो न-निठुर बिलदू॥ २५॥ 
अपर ब्रितंत चंदु ने भनयो। 
देश कारवे अभिलाखँ ॥ २६॥ 


योजना । 3. वेष 4. खाखेट-क्रीडा 5. बूलाओ । 
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इस प्रसंग सभि मोहि सुनावहु। पर्ठाह सेन कै नहिन ? बतावहु। 
नाहि त तर नीको इक जाइ। निकट हमारे ल्याइ बुलाइ॥ २७॥ 
जे चित महि नहि चहति बसेरा। आवहि दिल्ली पुरि बिन बेरा। 
जे नहिं मानहि, मन महि ओर । गमने चमू जाइ तिस ठोरा॥ २८॥ 
किचवेग अरु खान वज्ीर। सुनिकै सकल शाहु के तीर!। 
जुग कर जोरे अरज गुज़ारी। श्री गुर अरजनि पर उपकारी ॥ २९॥ 
धन अनुगन ते ताल लवायहु। हिंदु तुरक सभि के सुखदायहु। 
दुतिय ताल इक लगे बनावति। तिस महि विघन कीनि उमरावनि ॥ ३० ॥ 


तित प्रति देते देग खराइत। अलहि खुदाइ याद हर साइत? । 
तिन महि तसकर आदिक दोशा। कौन सुमति सूति करहि भरोसा ॥ ३१॥ 
चंदु दिवान जाति निज जानहि। महिमा लखहि न, मतसर ठानहि। 
श्री अरजन तन त्याग्यो तहां। बीत गयी सो कही यह कहां ॥ ३२ ॥ 
अबि तिन को सुत बली बिलंद । तश्न बँस* श्री हरि गोबिद। 
गुरुता गादी कीलि अब्रादी। दासनि अहिलादति दे शादी॥३३॥ 
पूजहि जगत, पदारथ देति। मन वांछति गुरु ते बर लेति। 
तिनहु संग भी मतसर" धर । चंदर आप ढिग दूती? करे॥ ३४॥ 
मालिक मुलख आप तम अहो। न्याव सभिनि के करिवे चहो। 
वसहि जथा सूख प्रजा तुमारी। राव रंक रहुओ अरु भारी॥ ३५ ॥ 
। 
। 


कीरति पसरी अखिल जहान । सुखी आशिखा देति महान! 
अवि निरने करि सकल प्रसंग । बरतहु श्री अरजन सुत संग॥ ३६ ॥ 
पठहु आप अबि को उमराव। मिलहि जाइ करि सहज सुभाव। 
विनै बखानहि तुमरी दिशि ते। हुइ प्रसंत चित आवहि जिस ते॥ ३७॥ 
प्रथम पिता तिन को चलि आयो । ज्यों क्यों करि तनु को तजवायो । 
नाहित कोः करहि दे स्राप। कह्यो सफल हुई जानहु आप ॥ ३८॥ 
सनि करि शाह खान के बैन। करथो सराहुति तू मति ऐन। 
अपर सभा के मानव ब्रिइ। कहैं तथा जिम भाखहि चदु॥ ३९ ॥ 
इस कारन ते भेजनि तेरो। है नीके निरते करि हेंरो। 
जिम प्रसं न हु करि चकि आवहि । पावन दरशन अपनि दिखार्वाह्‌ ॥ ४० ॥ 
इस के सम नहि नीकी और। कहैं न रिस करि कुछ तिस ठौर । 
नहीं देश महि दुंद उठावें। मिटहि जु इम संदेश उपाव ॥ ४१॥ 


1, निकट । 2. हर समय । 3. ईर्ष्या । 4. जवान उम्र | 5. प्रसन्त। 6. 


ईर्ष्या । 7. चुगली । 8. फैलना । 
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मिलिबो पाक पीर को होइ। याद खुदाई घरी, शुभ सोइ। 


यांते 
होति 


करति प्रसंग इतहि को ल्यावहु । किचबेग ल॑ संग 


बात इसी बिधि नीकी | भनी गिरा ते भावति जी की॥ ४२॥ 


भोर कुछ लेहु अकोर'। गमन करहु सतिगुर की ओर। 
सिधावहु ॥ ४३ ॥ 


खां वजीर सुनि जहांगीर ते। हरख्यो जान्यो मिलनि पीर ते। 
आइसू? मानी कीनि सलाम। लीति सकेल समाज तमाम ॥ ४४॥ 
कलगी जिगा मुकत? की माला। खीनखाफ पट जरी दुशाला। 
अपर अकोर जोरि करि सारी। कितिक चमूं संग कीनसि त्यारी ॥ ४५ ॥ 


नीके 


शकुन भए पुरि निकसे । हेरि बिचारति गमनति बिकसे । 


सने सने मग! उलंघ्यो सारे। श्री अंम्रितसर० पहुंचि निहारे॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे जहांगीर प्रसंग बरनन नामु अशट 


चतवारिसती अंशु ॥ ४८ ॥ 


1. भेट अथवा घन । 2. आज्ञा । 3. मुक्ता, मोती । 4. मार्ग । 5. अमतसर । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ४६ 


मसलति करनि प्रसंग 


दोहरा 


डेरा करि कै सुधासर खां वज़ीर बुधिवान। 
इक नर सुधि हित गुरू ढिग पठ्यो सु बाक बखानि॥ १ । 
चौपई 

'करहु बंदगी गुरु ग्रगारी। पढ्यो शाहु मैं पास तुमारी। 
रावर की रजाइ जिस काला। दिहु दरशन मुहि करहु निहाला' ॥ २ ॥ 
गयो सु सिक्खनि पास सुनायो । तिनहु जाइ करि सकल बतायो । 
श्री हरि गोबिद सुनति बखाना । आज करहु बिसराम महाना ॥ ३ । 
हइ है मेलि हंमारो काली। संध्या सर्म करहु इस ढाली। 
गुरू तेग ते रसद पुचावहु। जेतिक नर, प्रथमहि पिखि आवहु ॥ ४॥ 
देहु तुरंनि के हित दाना। त्रिणनि आदि सेवा जे नाना'। 
सूनि करि हुकम मसंदनि तवे । कह्यो जथा, कीनसि तिम सर्व॑ ॥ ५॥ 
क्रिपा अपति पर लखि करि आछे। सकल सँन जूति लीनसि वांछे। 
खान पान कर सुख को पाएं। गुरू सुजधु करि निस सुपताए॥ ६॥ 
प्रात होति अंम्रितसर न्हाए। हरमंदिर अरदास कराए। 
घरि शरधा निज संगी संग। करहि सराहनि के स्‌ प्रसंग | ७॥ 
सो दिन अरध बीति जबि गयो । भेट सकल लै त्यार सु भयो। 
श्री हरिगोबिद फरश कराइस। तखत अकाल जहाँ सुठ थाइ सु ॥ ८॥) 
जाम दिवस ते सतिगुर आए। बसत्र शसत्र तन रुचिर सजाए। 
बोलति आइ नकीब! अगारी । कंचनि रजत? दंड की घारी ॥९॥। 
मनहु कुरंग कुदाइ तुरंग। सुंदर सजति विभूखन संग। 
सुभट सेंकरे आगू पाछे। शसत्र वसत्र आछे तन काछे॥ १०॥ 


1, चोबदार। 2. सोना चाँदी । 
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5 
नौजति बजहि दरशनी पौरि। आइ तहिं सोढी सिरमौर । 
इक ते उतरि वंदना कार के | पुल पर गमने अंतर बरिक ॥ ११॥ 
ज्मो कीनि हेरिमंदर आगे । पुनहिं प्रदछनार देवति लागे। 
खे हरि पौरि आचमत आए। बैठि तखत पर गुरू सृहाए॥ १२॥ 
सपा सहत सूरपति जनु वैसे । गाइ रबाबी रागनि तैसे। 
डे सनि संगति बहु आई। दरशन देखि भेट चढाई॥ १३॥ 
ल्बि वजीर खां गुरू हकारा । आयो लेकर भेट उदारा । 
ल्त बैँस वैसे गुरु हेरे। ममु भीजति मुख शुभति बडेरे॥ १४॥ 
ऊनु पसरयो चहि तम ढिग इद्‌" । कै अरबिद मलिदै बिद । 
बंदत कीनि अमंद बिलंदे। लखि गुरू को सुखकद मकन्दै ॥ १५ ॥ | 
बदि हाथ पुत ब्रिगै बढानी। हजरत तुमाह बंदगी ठानी । 
बैङ्पो निकट 'कुशल कहु आळे ? कह्यो सकल तुम करुता बांछे ॥ १६ ॥ 
बुझ्यो 'कहु कारन आगवतू' पठ्यो शाह कारज असकवनू ? । | 
सति वजीर खां जुग कर जोरे। 'लेनि हेतु आयहु तुम ओरे।। १७॥ 
चूहे तूमारो दरशन शाहु। केतिक दिन ते करति उमाहू। 
रधा धारि अकोर पठाई। सम मुरीद के बिनै अलाई ॥ १5॥ 
सानि कार श्री हरिगोविंद कह्यो । बडे गुरनि जिम दरशन चह्यो । 
दुशट पातकी सदन उतारे। तहि तन तजि परलोक सिधारे॥ १९॥ 
साहि को अस ग्रहे अवाहेति। नहि सूधि करी कंस हूं पावनिः । 
खानि वज़ीर खां पुनह बताई । 'चगली अघि उगली तिस थाइ ॥ २० ॥ 
डुशसन बात करै अणहीती। हुई ।7म फिमहुँ करहि उदोती । 
मलहु आप अबि हज़रत संग । वात होहि सभि छप्यो प्रसंग ॥ २१॥ 
दिल्ली चलहु सु बदला लेहु। दुशट पातकी सिर पग देहु। 
(बियो मिले नहि प्रापति होहि । नही तिदारक मूरख जोवहि॥ २२॥ 
आबि हजरत को बहुत सिखायो। मुझ बुझ्यौ मै सकल बतायो। 
खुर्नात शाहु के मोह्‌ पठावा । आनो जाइ गुरू इस थावा ॥ २३॥ 
खनि करि तिर्ने होर्वाह सारी । जिम श्री अरजन संगि गुजारी । 
-बर्लान आपि को दिल्ली नीको । भला आपको भावति जी को ॥ २४॥ 


ति 


1, घोडा । 2. घुसकर । 3. प्रर्दाक्षणा। 4. मुख मंडल पर उभरती हुई 


बलेसाफुमात हो रही हैं । 5 जिस प्रकार चन्द्रमा के आस पास अन्धरा फेन रहा हो ॥ 
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मसलति करति प्रसंग 


इक तौ शाहु संदेह मिटावै । दुतीए बदला तुम को पाते । 

आगे आप ग्रहो सरबगय। क्या हम जानि सकहि अलपग्ग्य' ॥ २५ ॥ 
अपनि रितू लखि श्री गुरु तबै । होनिहार उर जानति सबै 
कह्यो कि टिकहु आज की रैति। कहैं प्रात को उत्तर बता ॥ २६॥ 
कहि सुनि करि इम संध्या होई। निज निज थान गए सभि कोई 
विखि सरू सुनि बाक अमोले। करि वजीर खां अनंद अतोले!॥ २७ ॥) 
टिकूयो जामनी अपने डेरे। खान पान गुरू पठ्यो घनेरे 
अपनि मात संग बात जनाई। हमहि शाहुते पढ्यो बुलाई ॥ २८.॥ 
सुनति गंग चित चित व्रिसाला। सुत के संमत हुई तिस काला 
गन मसंद अर सिकय जु स्याने । पढ्यो जु नर सगरे संग आने ॥ २९ ॥ 
निस महि श्रो माता के पास। सभा करी सतिगुरु सुख रामि। 

जथा जोग बैठे जत्रि सत्र | शाहु प्रसंग सुनायो तै ॥ ३०॥ 
'बडे गुरनि के संगी अहो। स्याने सभि निज निज मति कहो । 

मिलनि शाहु संग है इह नीको ? । किधौं नहीं? करिम भावति जी को?॥ ३१ ॥ 
हुते पुरातन जितिक मसंद। कह्यो बिचरिति बुद्धि बिळंद । 

“आगे श्री अरजन जी गए। चंदू दुशट कहाँ करि दए ॥ ३२॥ 
घर शाहुनि के अधिक अंधेर। मिलि इक वेरि न वूझे फेरि । 

अपर नहीं किनि खबर सुनाई। गुजर्‌यो गजब सु राखि छपाई ॥ ३३॥ 
अस अंग्रेर, तहां क्यों जावहु। श्रपनि आप को नहीं बचावहु। 

हां शत्त्रु जो शाहु दिवान। छल ते करति आत की आन ॥ ३४॥ 
अपर न शाहु निकट हितकारी । तुरक़ राज गुरु शरघन धारी। 

लरनि बिखै समसरता तांहिन। को थल देश मवासी जाहि न॥ ३५॥ 
जहां बसहिं आस्क रण करे। असन भरोत्षा क्रिस पर धरेँ। 

संधि करनि अरु करति बखेरो। दोनहुँ विखे दोष गन हेरो॥ ३६॥ 
इक जंगल? जाह पाइ न पानी । पहुंचि न सक्रहि संन तिस थाती?। 

जे कर वूझहु मतो हमारो। तौन देश के बीव क्षिधारो ॥ ३७ ॥। 
अपने सिक्ख थिगड घनेरे। सो समि मिर्लिहि रहि तुम नेरे । 

अपर संगतां साम चलि आवें। मिटहि शाहु, नहि पुनह बुलावें॥ ३८ !॥ 
बिधी चंद जेठा रू पिराणा । कहनि लगे “पूरब किम जाणा ?। 

श्री ऑम्रतसर बैठे रहीअहि। बिगरहि शाहु जि निरने लहीअहि ॥ ३९ ॥, 
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चमूं तिस को बल देखि। मिलडि करहि संग्राम विशेख । 


पुन रोके हम रहें न कँसे। सिहता! त्रिण पुल ते रौ जंसे॥ ४०॥ 


जंगल 


देश प्रवेशहि जाई। सैन सकेलहि तहि समुदाई। 


बिन बिगरे घिन निरने करे। नहि प्रसथान मतो हम धरे॥ ४१॥ 
श्री गंगा सुनिकै इस भांती। पति को सिमरि धरकात छाती । 


तहिन 


4 क़ 
डक 


बिखेरे ते सुख मानहि। श 


हु निकट ते संसं ठार्नाह ॥ ४२॥ 


पुत्त्रा मैं देखति जीवति। निकट रहिन ते सीतल थीवति” । 


किम तुम संघर* करते उचारा । भयो तरुन नहि बल संभारा ॥ ४३ ॥ 


कवन राज सुधरहि जबि लदो। नाहक बिन आई रितु मरो। 
अस मसलर्ति को कबहि न ठानहु। करहु बसेरा साभि किछ हानहु॥ ४४ ॥ 


अपनो 


पुरि त्यागि किम चाहो। बडे बिन जानहु रण माहो। 


पिता पितामा! को जाह बासा। लाइ दरत्र जह्‌ रचे अवासार ॥ ४५ ॥ 


कूप 


ताल आदिक लगवाए। लोक जतन ते नगर बसाए। 


बुतिआदी इह थान हमारो। बसे रहँ जिम तथा उचारो॥ ४३॥ 


प्रथम 


करहु निरने सभि अँसे। शाहु हकारति है अधि कंसे। 


जिस ते नहि बिगरै, रस राखो। इम बिचार कर मसलति भाखो' ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतूरथ रासे 'मसलति करनि' प्रसंग बरतनं नाम 


उनपंचासति अंशु ॥ ४७ ॥ 


SS SC पार कारूसह रारामा पु 
1. रेत, मिट्टी । 2. रहती थी । 3. संघषं, युद्ध । 4. बाप-दादा । 5. निवास-स्थान । 
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दोहरा 


श्री गंगा के वाक सुनि ब्रिध भाई गुरुदास । 
लखहि भविकष्यति सगल गति बोले करति प्रकाश ॥ १॥ 
चोपई 
माता जी ! सुनीअहि हम कहे। श्री हरगोविद समभि गति लहें। 
होनिहार इन ते नहि छानी!। जो करनो सगरो मन जानी॥२॥ 
प्रथम सपथ हित चंदू मारनि। बैठि सभिनि महि कीति उचारनि । 
दुतीए गुर अरजन बिरतांति। होवनि लग्यो अत्रहि बख्याति॥ ३ ॥ 
पलटो लेबे कौ अवि समों। दिल्ली चलो इही मत हमो। 
बिना चले नहि मारनि होइ। पुरन करहि सपथ करि जोइ॥ ४॥ 
श्री अंग्रितसर बसहु सुखारे। जहांगीर नहि करहि व्रिगारे। 
अगे शाहिजहां जबि होइ। जिम गुर करहि बरति है सोइ ॥ ५॥ 
अवि चंदू को गरद मिलावहुः। सुजसु विसाल जगत महि पावहु। 
इक वजीर खां नित ढिग शाहू । सतिगुरु को सेवक सुखु दाहु॥ ६॥ 
तिसने सरव वाति समुझाई। चलहि गुरू, चंदू ले धाई१। 
जहांगीर चहि फरज उतारा। लिहु पलटा जिसने गुर मारा।। ७॥ 
नहि आछे कुछ करनि बखेरा। बिगरे परि है जंग बडेरा। 
कौन काज हित करहु विखादा। अस कीजहि जिम हुइ अहिलादा! ॥ ८॥ 
श्री अरजन सभि अंतरजामी । चहैँ सु करें जगत के स्वामी। 
समो जाति तन तजिबे आवा । सिमरयो ग्यानी खाप अलावा ।। ९॥ 
साचु करनि {हंत वच तिस केरा । दे चंदर सिर दोश बडेरा । 
गए बिकुठ मुकंद मुछ३। नहीं प्रतंतर रूप अनंदे॥ १० ॥ 


1. अलग | 2. मिट्टी में मिलाक्रर । 3. नष्ट करना । 4. प्रसन्त । 5. शाप दे 
दिया । 
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पंचहुँ सतिगुर के भवि रूप। श्री हरिगोविद जोति अनूप । 

जिम चाहें इह करहि गुसाई। सभि पर बली चिंत नहि काई॥ ११ ॥ 
महां प्रतापवंत रणधीर। इनकी सम नहिं अपर सरीर।' 

इस प्रकार जबि ब्रिध ने कह्यो। श्री गंगा नीको मन लह्यो॥ १२ 
सतिगुरु मंद मंद मुसकाए। कह्यो कि 'चहसि दुशट मरिबाए । 
ब्रिध को कह्यो न फेरहि कोई | जिम बच कहि तिम ही सचु होई ॥ १३॥ 
होनिहार सो करहि उचारी। जो उचरहि सो होवनि हारी। 

पाहन रेख मिटहि नहि जँसे। गज रद निकमि न प्रविशहि कैसे ॥ १४॥ 
सुनि गुरु ते गुरुदास वखानी। 'खशट गुरनि हिग इहु अगवानी । 

शुभ मति इन सम किसकी कहीअहि। निपुन जितेंद्री मन बसि लहीभहि॥ १५॥ 
इन की मसलति सभि सुखदाई । दिल्ली चलनि मोहि मन भाई। 

इस मत ते सुख बास अवासा । द्तीए चंदू दुशट बिनाशा ॥ १३॥ 
त्रितीए सपथ करहिंगे पूरी। मिलनि शाहु सों ह्वै बिधि रूरी । 

करति अनंद बिलंद बिलासा। आइ सुधासर बासहि बासा॥ १७॥ 
श्री गंगा सुनि मन हरखानी। इह सभि बडिअनि के इसथानी । 

इनको कहनि करनि ही बने। शुभ सभि होइ जथा बच भनें।॥ १८॥ 


खां वजीर जिम जुगति बताबै। मिलनि शाहु सो तिम बनि आवै । 
नितप्रति निकट हकारनि करीअहि । दान मान दे तोसन! धरीअहि॥ १९॥ 
तुरकनि गन महि अति हितकारी । राखहु मेलि रहै अनुसारी। 
सकल शाह्‌ सों ब्रिथा जनावै। आछे कहि कहि तुमहि मिलावै' । २० 
इम मसलति? करि श्री गुरु तबै । उठे, गए निज निज थल सबै। 
सुपति जथा सुख निसा बिताई। जागे जबि प्रभाति हुई आई॥ २१ 
सौच शनान कीनि बिधि आछे। सभि लाइ बैठे कहि पाछे। 

खाँ वजीर को आनि हकारे। कहहु जाइ थित सभा मझ्षारे' ॥ २२ 
हुकम सुनति नर तूरन गयो । डेरे जाइ निहारति भयो। 
*सतिगुरु करयो याद तुझ ताई। गमनहु, बैठे सभा लगाई ॥ २३ 
करि उर हरख पहिरि पट आछे। चलि आयो तिस नरके पाछे। 
किचबेग लीनहु तिज साथ | दरसे जाइ सतिगुरू नाथ ॥ २४ 
बंदे हाथ बंदगी कोनि। गुर के कहे गयो आसीन। 


किचबेग कर जोरि उचारा। हजरति बांछति दरस तुमारा ॥ २५ ॥ 
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श्री अरजन को सिमरति रह्मयो। 
सुनी कूटिलता चंद्र केरी। 
तुम ते सुनहि ब्रितांत जु सारा। 


करि करि प्रेम सुजसु कहु कह्यो । 
रिदे बिसूरति! भा बहु बेरी ॥ २६॥ 
सिर ते चाहिसि फरज उतारा । 


यांते उच्चित आप को आछे। दीजहि दरस शाहु बहु बांछे॥ २७॥ 


पुन वजीर खां बाक सुनावे । 
बडे गुरुनि को सुन्यो ब्रितांत। 
श्री नानक गादी बड जार्नाह । 
काहि बहु बारि दोश गन चारी। 
सो कुकरम को अबि फल पावै । 
गुरु संतनि को द्रोही होइ। 
अघि कीजहि चलिबे की त्यारी। 
क्रिपा द्रिशटि ते देखि गुसाई। 
सतिगुरु घर को तू सिख अहैं। 
गन तुरकनि बन बंस ब्रिसालू?। 
उर शरधा पिखि प्रेम बडेरा । 
दिल्ली को करि हैं प्रसथांना । 
सुनि बंदगी करि हुरखायो। 
रोग जलंधर उदर बिसाला । 
पर्‌यो सदन ग्रिललावति रहीं । 
निकट गरी महि सिख इक जावति । 
जवि मम कात परी धुनि आनि। 
सिख शनान हित गयो अगारी । 
कितिक बेरि महि सिख पुन आयो । 


हज रति प्रेम समेत दुलावं। 
मुख ते हाह कही पछतात ॥ २८ ॥ 
सदा अदाइब्र राखि बखानहि। 
चुगल शाहु की सुर्मात बिगारी ॥ २९॥ 
द्रोह अकारण मूढ उठावे । 
सकहि बचाइ न बिधि लौ कोइ॥ ३०॥ 
हम हरर्खाह जबि लिहु रिपु मारी । 
बोलि मंद मंद मुसकाई॥ ३१॥। 
अपर दुशट चंदू हित चहैँ। 


तो सम सफल्पो कोई रसालू' || ३२ ॥, 


मान सहत मान्यो बच तेरा। 
विफल न तो आगर्मात ठाना'॥ ३३॥ 
सतिगुह धमि मोहि अपनायो !। 
पीड़ा देति महां सभि काला ॥ ३४॥ 
होति विखाद सकल ही सहां । 


पाठ सुखमनी मुखहुं अलावति ॥ ३५॥' 


पीरा भई उदर की हान। 
होनि लगी बाधा पुन भारी॥ ३६॥ 
पाठ सुखमनी मैं सुनि पायो। 


बहुर भयो सुख रिदे बिचारा । इस ते मिटति कशट मम भारा ॥ ३७॥ 


इतने महि सिख जव्रि चलि गयो । 
बाधा अविक बधी तबि मेरे। 
पठि करि नर को सो बुलवायो । 
सरव ब्रितांत बूझि कर्‌ राखा । 
जवि लौ सुन्यो न पीरा भई। 
तबि मैं सिक्ख अपर ढिग राखे । 


धुनि को सुनि न मैं पुन भयो । 


जानी महिमा मन तिस वेरे॥ ३८॥। 


जवि गुरु सिक्ख निकट चलि आयो । 
पाठ सुखमती थित ह्लं भाखा ॥ ३९ ॥ 
हटे पाठ, पुत तसे थिई। 
तिस दिन पाठ सुखमनी भाखें || ४० ॥ 
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मान्यो गुर हित करनि कराहु। 
'कितिक्र द्योप्त महि भयो अराम। 
बडे गुरनि ढिग मैं तबि आयो । 
उर णरधा लबिक शिख कीनो। 
इम मोकहु गुर भे सुखदाई । 
तबि को मैं सिख रावर घर को । 
मुक्त ते सेत्रा बनी न कोई। 
शाहु संग चढिकरि चजिगए। 
जिम रावरि के पिता महान । 
तिम अबि क्रिया आप क! दीनी । 
जन प्रेमी के आप अधीन। 
विरद गरीब निवाज तुमारा। 
तबि सतिगुर करि खुशी बिप्ताली । 
जुग कोसनि परि हुईं है डेरा। 
सुभट आदि मानव जे सारे। 
सुनि सभिहिनि कै भा उतसाह । 
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सुनति सुनति भा सामि रुज दाह। 
कार शनान रुज गए तमाम ॥ ४१ ॥ 
सकल बिनै भनी सीस निवायो । 
लियो अलंब भयो रुज हीनो ॥ ४२॥ 
रोग सोग ते लीनि बचाई। 
अपर न प्रिय तुम ते मम उर को ।। ४३ ॥ 
कित अचानक लवपुरि होई। 
किय ते सुध नहि सुनिते भए ॥ ४४ ॥ 
गन तुरकनि महि मुक्त सुखदान । 
सफवी मोहि बसीठी कीनी ॥ ४५॥ 
करुता करहु जाति करि दीन। 
गमन मतो किये, सो संभारा) ॥ ४६ ॥ 
कह्यो (प्यान महुरति काली । 
पुन बहु गमनहि अगलि सवेरा ॥| ४७ ॥ 
तयारी करनी गुरू उचारे। 
शस्त्र बसत्र साज रदे उमाहू ॥ ४८ ॥ 


इति श्री गुर प्रतार सूरज प्रये चतरथ रासे वजीर खानि मिलतः 


'बरननं नाम पंचासती अंशु ॥ ५० ॥ 
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प्रसंग 


अंश ५१ 


श्री हरगोविद दिल्ली प्रसथान प्रसंग 
दोहरा 
उठे सभा ते सतिगुरू पुन माता ढिग जाइ । 
नमो करी बैठे तबाह चर्लान प्रसंग सुनाइ ॥ १ ॥ 
चौपई 


मसलति भई “भोर प्रसथाना । 
पाछे ब्रिध भाई गुरदास। 
साभि बिधि महि दोनहु बहु स्याने । 
आवनि जानो संगति केरा। 
सरत अकोर संभारनि करनी । 
सिक्खनि को दैवो सिरपाऊ!। 
सुनि जननी, सुत को ब्रिहजाना । 
जबि के जनमें, देखति रही। 
लोचन जल बूंदें झलकाई। 
“सुनहु पुत्त्र ! समझावों कहां । 
भूत भविवख्यति के सरबग्ग्य । 
तऊ सुचेत रहो साभि काला। 
द्रोही महां, दया नहि जांके। 
तुमरे पिता महां समरत्थ। 
छिमा निधान शांति चित होइ । 


पहुंचहि दिल्ली शाहु सथाना। 
सकल कार करि हैं तुम पासि।॥ २॥ 
हरमंदिर की सेव महाने। 
देग चलावलि काज बडेरा ॥ ३॥ 
जितिक मसंद तिनहुं सुधि धरनी । 
सदा कार? इह्‌ सहिज सुभाऊ ॥ ४॥ 
महां सनेह शिदा अकूलाता। 
अवि लौ प्रिथक भई कबि नहीं ॥ ५ ॥ 
दीरघ स्त्रासी भरति दुख पाई । 
गुर गादी थिति बुधि मति महां ॥ ६॥ 
क्या बच कहै जीव अलपग्ग्य । 
नहीं दुशट के परियो जाला॥ ७॥ 
करम चंडाल हिंदु तन तांके। 
भंजन घड़त जिनहुं के ह॒त्थ ॥ ८॥ 
दुशट अघी हृति करयो न कोइ । 


शकति बिसाली नहीं जनाई। तज्यो सरीर समा नियराई॥९॥ 


तिस विधि आप चले ढिग शाहू । 
हे सूत मैं वारी बहुवारी। 


बेस नवीन धरति उतसाहू। 
बिना पिखे मुझ संकट भारी॥ १०॥ 


1. सिरोपा । 2. कार्यं । 3. 


उच्छवास । 
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इक अलंब तुम देखति रहौं। सदा अनंद रिदे बहु लही । 

कहां करौं मैं तुम ते पाछे। पुत्त्र सदन ज्र धिखों न आछे॥ ११॥ 
उद्यो पाप फल रहौं इकेली। रिदै प्रतीति अधिक दुहेली । 

करहु शीघ्रता आवि मांही। मुझ दिशि पिखहु ब्रिसारहु नांही ॥ १२॥ 
नित प्रति सुधि पहुंचाबनि करीअहि। सावधानता साभि बिधि धरीग्राहि । 

करम कोल करि भयो वियोग । इस माहि बसि नाहिन किसु लोग ॥ १३ ॥ 
श्री हरिगोबिद सुनि जननी ते। धीरजि दीनि भाखि शुभ रीते। 
“नहि कीजहि चित महि दुचिताई । गुरु सहाइ ते णभ बनिआई ॥ १४ 
जत्रहि फरागति! की बिधि जोत्रें । नहि ठहिराहि आवनि तवि होत्रै । 

कुशल देम की सुधि पहुंचावे। सभि बिधि ते अनंद उगजावे' ॥ १५ 
इम भनि सुनि जननी के संगि। जित कित बिदन्यो चलनि प्रसंग । 

करि तयारी सेवक समुदाइ। सुभट शसत्र बसतर तन लाइ ॥ १६ 
चहीअहि वहिर जि वसतु अनेक । करी संभारति गिनि गिनि एक । 
तिस दिन त्यारी करति गुजारा। भई जामनी खाइ अहारा॥ १७ 
सुपति जथा सुख प्राती जागे। सौच शनान करनि सभि लागे। 
बसत्र शसत्र सतिगुरू सजाए। खड्ग धनुख तरकश अंग लाए ॥ १८ 
त्यार होनि को बज्यो निशाना । जनु धनु घोबति घोख महाना? । 

कसे तुरंगनि तंग बनाए। सुभट सुचेत त्यार हुई आए॥ १९॥ 
सतिगुर ले प्रादि समुदाए। श्री हरि मंदिर की दिशि आए। 

करी नमो ' हुई खरे अगारी। कुशल सकल हित बिनै उचारी ॥ २७ ॥ 
लखि सथान शुभ पिता पितामा। दई प्रदच्छन कीनी प्रनामा । 

करि कै पूज प्रसाद ब्रतायो। सगरी संगति सादर पायो॥ २१॥ 
पुन सतिगुरू निज माता पास। आइ नमो करि. देति हुलास । 

गमनि समै लखि द्विप जल रोका । बारि ब।रि सूत बदन बिलोका ।। २२॥ 
श्री नानक आदिक गुरू पंच। सदा सहाइक हुईं, सुख संच। 

बिघन अनेक बिदारनि करे। सखा मिलाइ, रिपुनि परहरे” ॥ २३।। 
मसतक चूमति गरे छगाइव। भई बिबसि कूछ कह्यो न जाइव । 

गयो गरा भरि गद गद बाती। सुत सनेह महि मति लपटानी | २४ ॥ 
कहि बहु बारि धीर गुर दीनी। 'अहो मात ! तुम सूभति प्रबीनी । 

अपरनि को समुझावत्ति बने। क्यों उर करति कशट के सनै ।। २५ ।। 
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केतिक दिन महि सुख सो आर्वाह । बर्साह निकट आनंद उपजावे”। 


सुनि जननी बोली वडभागनि। सुंदर सूरति सुत अनुरागनि।। २६॥ ` 


पृत्त्र ! सुनहु बड जतन करंते। प्रापति भए आपि दुतिबंते । 
पुनि शत्त्रुमि बहु त्रिघन उठाए। निजक्रर देकरि गुरू वचाए॥ २७॥ 
अबि लां मैं तुम पारनि कीने! । देखति मैं नित त्तिपति बिहीने । 
इक पुत्त्रा देखहु दिशि मोही। मिलहु तुरत जिम सुख मन होही' ॥ २८ ॥ 
'हे जननी ! जबि अवसर पावो । तुमको सिमर तुरत ही आवों । 
करहु अनेद बिदा अत्रि दीजै। सतिगुर सौंपि असीस भनीजं? ॥ २९ ॥ 
इम कहि वंदन करि घर निकसे । कमल बिशाल ब्रिलोचन बिगसै । 
शुभ सजाइ सेवक हय ल्यायो । श्री सतिंगुरु नानक उर ध्यायो ॥ ३० ॥ 
भए अरूढनि जब गुसाई। धुनि दुभि हनि डंक उठाई । 
असु अधुवार होइ करि चाले। सग सुभटि चढि, गहि अषि ढाले ॥ ३ १॥ 
शगुन भए चहूं दिशि ते नीके। अविलोकति हुलसावनि जीक्रे । 
फरकृयो दहिन बिलोचन सुंदर । भुजादड दहिनो बल मदर ॥ ३२॥ 
निरमल दिवस बायु सुखकारी । मिली दुधट धरि सुंदर नारी। 
म्रिगनि माल दाहति को आई। मधुर बिहंगनि शब्द सुनाई ॥ ३३ | 
शत्त्रु बिनाश जनावनि करिही। सतिगुर हित को बिदता चरहीः | 
धौता धुंकति जाति अगारी। चमू तुरगति बली पिछारी ॥ ३४॥। 
किंचवेग अरु खान वजीर। भए अरूढनि गगने धीर । 
ह्यति कुदावति मारग जाते। आयुध बिद्या महि उमहाते ॥ ३५ ॥ 
दोइ कोस पर कीनसि डेरा। उतरे गुरू जाइ तिस बेरा। 
हुतो मखमली तंबू सुंदर। ऊपरि जरी पशम पट अंदरि ॥ ३६ ॥ 
चांदी चोत्र चतरकी रची। कंचन कलक्ष रुचिर दुति खची । 
अपर कनात चानणी चारु। रेशम डोर खिति दिशि चार ।। ३७ ॥ 
बीच प्रयंक डसाइ नवीनो । स्वच्छ बिछौना छादनि कीनो । 
सेज बंद बड गुंडे जरी। अँचि चहूं दिशि बंधन करी ॥ ३८॥ 
धरयो ्रिदुल सुंदर उपधानु। हय ते उतरि गुरू भगवानु । 
चढि प्रयंक पर बैंठि विराजे। जिनके नाम लेति जम लाजे॥ ३९ ॥ 
फरश विसाल चहूं दिशि होवा । उपजति हरख बैठी जिन जोवा | 
गन मसंद अरु ब्रिध गुरुदास। जेठा लब पिराणा पाप्त ॥ ४० ॥ 


1 पालन-पोषण किया है । 2. प्रकट कर रही है। 3. 5 लज्जित होता । 
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सिक्ख सगरे चलि ग्राए। नर नारी पुरि ते मं उमडाए । 
हे ति ले पान उपाइन । अरपहि आन गुरू के पाइन॥ ४१ ॥ 
म गन लग्यो दिवान । गाइ रबाबी! राग महान। 
चमर चारु चलचाल ढुरता । उठि अरदास करति मतिवंता ॥ ४२ ॥ 
सरजमुखी घरे कर खरो । क कर दंडु हेम को खरो । 
भेला हृद सद्रेलति हो्रा। चढति गुह दरशन सभि जोबा ॥ ४३॥। 
केतिक नर तारी हटि आए। सतिगुर्‌ गुन दाह समुदाए । ठ 
कितिक तिसा बसिबे मति धारी। == के हित हमे पुंन हुइ भारी ॥ ४४ ॥ 
संध्या भई दरस को देति। क्रिपा द्रिशटि ते दुख हरि लेति। 
किस के संगि भनी म्रिदु बानी । किह सतमान कीनि शुभ जानी ॥ ४५ ॥ 
पुरि जन सभिनि संग कहि बैन । दीनि दिलासा रहै स्यु ईैन। 
खात पान करिकै समुदाए। बहुर जथा सुख महि र सुपताए ॥ ४६॥ 
खरे पाहू चहुं दिशि बिखे। अति परायो परखति पिखें। 
सावधान भट बने महान। सुपते सिमरति गुरु भगवान ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “श्री हरगोविद दिल्ली प्रसथान' प्रसंग 
बरननं नाम एक पंचासति अंशु ॥ ५१ ॥ 


सुभट आइ 


1. गवये, चारण, भाट। 
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अंशु ५२ 
दिल्ली पवस श्री हरिगोविद प्रसंग 


दोहरा 
श्री हरिगोविद जी उठे करि सभि सौच शनान। 
बसत्र शसत्र को पहिर करि होति भए सवधान ॥ १॥ 


चौपई 

बज्यो कूच को तबहिं नगारा। कीनिसि त्यारी करमि पधारा?। 

त्रिध गुरुदास मसंद जि ब्रिद!। आइ निकट बंदति कर बंदि॥२॥ 
बैठि गए चहुंदिशि महि सारे। श्री हरिगोबिद बाक उचारे। 

'ब्रिध साहिब ! भाई गृरदास !। तुम स्थाने करि बास अवास॥ ३॥ 
हरि मंदरि की करीअहि सेवा। पूजनि करहु सदा गुरुदेवा । 

सिख संगति आवति जिम आगे। सरब रीति करि तिम बडिभागे ॥ ४ |॥ 
कार देग की तथा चलावहु। ऊपर सरब कारज सुधरावहु । 
कितिक सुभट रहि संग तुमारे। दास ब्रिद होवहि अनुसारे ॥ ५ ॥ 
सदा प्रसंन मात को राखहु। हमरी दिशि ते आछे भाखहु। 

संमति होइ कार को करिअहि। सभि दिसि सावधानता घरिअहि' ॥ ६॥' 
इम ब्रिध को सभि सापि समाजा । चाह्यो चढनि गरीव निवाजा । 
पुरिजन अर सिख सेवक सारे। सभि पर करुना द्रिशटि निहारे।। ७ ॥ 
दे करि खुशी भए असवार । करि कै जथा जोग सभि कार। 

खां वजीर संग मिलाए। मारग दिल्ली तबहि सिधाए। ५ ॥' 
आगे बाजति चलहि तगारा। भाट नकीवनि सुजसु उचारा। 

जिस मग जगगुरु करति पयाना । सुनहि नारि नर जो सुध काना ॥ ९॥ 
जथा शकति ले तुरत उपाइन। पूर्जाह _आनि गुरू के पाइन। 

क्रिपा द्रिशटि करि चलति अगेरे। जहिं करि डेरा हेत बसेरे॥ १०।। 


1. प्रस्थान किया। 2. दरवारी लोग। 
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तहिं ते आइ दरस को करें। पुरहि कामना जो उर धरें। 

होति प्रभाति गमन को ठानें। सन भटनि की साथ पयानै ॥ ११॥ 
मग महिं खेलति कर्राह असेरे। बाज, कुही, शिकरे जु बड़ेरे। 

बन फे जीव उधारति जाते। पूरब बडे भाग जिन जाते॥ १२॥ 
अतिक बिलासनि को बिलसंते। पंथ विखे गमनति हरखंते। 

खां वजीर निज सूभटनि साथ। चलति संग नित श्री गुरु नाथ॥ १३॥ 
अतिक रीति ते गुरू रिझार्व। शाहुनि के सुप्रसंग चलावै। 

संग अखेर ब्रि्त को करं। जिम गुरु हरखहि तिम उर घर ॥ १४॥ 
मधुर बचन ते बहु सतमाने। बैठहि निकट प्रेम को ठानै। 

जित कित के नर पूजे गुर को । हेरति अधिकति शरधा उर को ॥ १५॥। 
संग तुरक गन महिमा हेरे। सोपि करहि शरधा बहुगेरे। | 
इस बिधि केतिक दिम प्रसथाने। क्रम करि! सकल पंथ उलंघाने ॥ १६॥ 
ब्रिध गुरदास मसंद जि सारे। गुरु रुखसद करि सदन पिधारे। 

मिले मात गंगा को जाई। वतसन? ढिग जिम धेनु लवाई॥ १७॥ 
सिमरति सुत को रिदा दुहेली । मौन ठानि करि थिरी अकेली। 

पति ब्रितंत को चितवति चिता । -- तुरकेशुरऽ सुधि नही लखंता ॥ १८॥ 
खत्त्री शत्त्रु वध्यो तिस पासी । गन छलबल को करति प्रकाशी । 

अबि भीचारी* करि बुलवाए- । इम बैठी सोचति दुख पाए॥ १९ ॥ 
हाथ जोरि ब्रिध ने तबि कह्यो। 'क्यो माता एतो दुख लह्यो ? । 

पुत्र तुमारो प्रभू बली है। करहि तहां सभि बात भली है॥ २०॥ 
सगरो जग सिरजनि अरु हानि। निज बल ते करि सकहि महान । 

बडे गुरुनि सम जानहु नांही। तनु को अंत समो लखि तांही ॥ २१॥ 
दे करि सिर चंदू के दोश। गए बिकुंठ रहे बिन्‌ रोस। 

पित को पलटो अबि इह्‌ लहैँ। मिलहि शाहु सो शत्न्रु दहैँ॥ २२॥ 
नहि बिंताचित कीजहि माई। मिलहि पुत्त्र सों अनंद उपाई। 

सुख पौत्रनि को कर्हि निहारत्ति। साचि बचन मम करि उर धारन? ॥ २३ ॥ 
इत्यादिक बहु ब्रिध समुझाई। कहे ब्रिद्ध के शांति सु पाई। 

नित गंगा गुरु नानक ध्यावै। करहि तिहावल बहु बरताव ॥ २४॥ 

1. धीरे-धीरे । 2. बछडा । 3. जहाँगीर । 4. चगली । 
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निज घर की नित तोरहि कारी । 
हर मंदरि महि पुजा होइ। 
इस प्रकार सगरो बिवहार। 
उत श्री हरिगुविद गुनखाती | 
करति सिवर दिल्ली पुरि गए। 
तुव मरजी कहु कोन सथान ? । 
सरब रीति जहिं बसहि सुखारे। 
जहां सुभट रहि आछी रीति। 
सुनति खान करि जोरि उचारी। 
जहि सतिसंग प्रभू गुन गावै। 
सिमरहि संत रूप अचिनाणी । 
नगर सुधासर श्री हरि मंदर। 
जिनके सदा सतोगुन लहो। 
जो मानहि भाणा करतार। 
सरल सधीरज उर को हेरे। 
सतिगुर शबद सदीपक जाग। 
सत्तिनाम सिमरमि लिवा महां । 
प्रेमा भगति सुखद जहि पौन२। 
इस पुर महि मजनू असथान। 
केतिक कहति सुने मैं जैसे। 
तहां वास सुख साथ करीजै। 
दिल पसंद करि उतरहु फेर। 
इम कहि खां वज़ीर ले चाला । 
ध्री जमना को सुंदर तीर। 
जिस देखे उर होति अनंद। 
अवलोकति मुद उतर परे हैं। 
तंवू शमियाते गन ताने। 
खरी कनात वनात खरी की। 
गुरु के चहुंदिशि भट समुदाए। 
पंगति लगी तुरंगमि केरी। 


संगति आवै सदा हजारी। 
वांछति को प्रापति सभि कोइ॥ २५॥ 
संमत मात चलहि सभि कार। 
मग गमने जाहि पुरि पति पानी! ॥ २६ ॥ 
खां वजीर संग वूझति भए। 
डेरा करहि जहां सुख ठाति॥ २७॥ 
दिन समूह को करनि गुज़ारे। 
संगति गन दरसै जुति प्रीति! ॥ २८ ॥ 
'बसहु रिदे तुम ध्यान जु धारी । 
तहां बसहु तुम को वनि आवे ॥ २९ ॥ 
तिन के आप बसति हो पासी। 
निस दिन बसहु तिसी के अंदर ॥ ३० ॥ 
जनु प्रेमी के उर नित रहो। 
तनु हंता जुति तजै बिक्रार॥ ३१॥ 
तहां बास निज करहु बडेरे। 
सिहजा सिक्खन सेव जु लाग॥ ३२॥ 
इह सौरभ? ते महिक्रति जहां। 
बसहु अनंद करि अस उर भोन!।। ३३ ॥ 
अविलोकति रमणीक महान | 
श्री नानक जी तिस थल बैसे ॥ ३४ || 
प्रथम चलहु देखनि कार लीजै । 
नांहित अपर थान को हेरि) ॥ ३५॥ 
जाइ दिखायहु थान बिसाला । 
पावन परम प्रवाहति नीर ॥ ३६॥ 
इक सम थल, कुछ ऊच बिलंद । 
लखि गुर रुख को सिवर करे हैं ॥ ३७ ॥ 
रेशम डोर जु अबि बंधाने। 
कित कित चित्रति कार जरी की ॥ ३८ ॥ 
तिज निज तंबू तहां लगाए। 
जहां द्रिशटि करि नित गुरु हेरी ॥ ३९ ॥ 
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आपने सदन उतारा । 


तब्रि वजीर खां निकट हकारा । करहु १ 
जनावनि आपि काजू ॥ ४०॥ 


जे अवसर बनि है तुव आजू । करहु 
नाहि त पातिशाहु फे पासी। सुधि हमरी करि देह प्रकाशी । 
अप कहि सिरोपाउ वड मोल । बखश्यो सतिगुर कहि खरिद बोलि ॥ ४१॥ 
दए । ले दोनों (सिर पर धरि लए। 
बोले ग्रिल स॒ बिनती बानी ॥ ४२॥ 
बखश्यो तुम हम पास तमाम । 
भए ॥ ४३॥ 


किंचबेग को दूसर 
ठांढे होइ बंदगी ठानी। 
“गुरु घर के हम सदा गुलाम । 
रुखसद! होइ सदन को गए। शील सल्प सराहति 
निरमल बसत्र सकल तनु धारे। 


उतरे पग कर मीर पखारे। 
शाहु संग मिलिवो चहि सोऊ॥ ४४॥ 


गए दुरग महि मिलि करि दोऊ। 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “दल्ली पवस श्री हरिगोविंद प्रसंग 


बरतनं नाम दोइपंचासती अंशु ॥ ५२॥ 


1. विदा लेकर ¦ 
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पायो अवसर मिलनि को 


गमने हज़रत पास । 


अधिक अदव ते बंदगी मिव निव करति प्रकाश ॥ १ ॥ 


चौपई 


नंग्री होति गए जब नेरे। 
देखति बोल्यो शाहु सुजान । 
श्री जग गुरु अरजन के नंद। 
गुरता गादी पर श्रवि बैसे। 
खां वजीर कर जोरि अगारी। 
'बय महि अलप, ब्रिद्ध बुधि मांही । 
प्रियमूरति सूरति अति सुंदर । 
कर्‌यो बिलोकनि जबि हम जाइ । 
क्रिपा द्रिशटि को ठानि महाना । 
हुई असवार आप चलि आए। 
सुनति शाहु बहु भयो प्रसंन। 
“मुक्त ढिग करति हुते नर चारी! | 
किंचवेग अरु खां वज़ीर। 
तिन ते सुनि मैं मानती रह्यो । 
आछी भई गुरू चलि आए। 
अवि समि भांति करहु तिन सेवा । 
हम सो मेल करावहु काली” । 


इम कहि उठ्यो सभा तजि शाहू । 


~ 


जहांगीर इन दिशि द्रिग फेरे। 
खाँ वजीर ! ढिग आउ बखान ॥ २॥ 
नाम जिनहुं श्री हरि गोविंद । 
आए क्रिधों न कहु सुधि कैसे ?' ॥ ३॥ 
चातुरता जुति गिरा उचारी । 
डील विलंद और अस नांही ॥ ४॥ 
साहिब करामात गुन मंदिर। 
तुमरी दिशि ते कह्यो सुनाइ॥ ५॥ 
जिम हम भन्यो सुन्यो तिम माना । 
आनि सु उतरे मजनू थांए'॥ ६॥ 
कह्यो वजीर खां को धंन। 
गुरू ,न अहैं निकट तुमारी ॥ ७॥ 
छूछे हटि आर्वाह तुम तीर-। 
इस महि तुव बुधि को बळ लह्यो | ८ ॥ 
गन दोशनि? ते मोहि बचाए। 
हरखावहु नीके गुरदेवा॥ ९ ॥ 
सभि ते गुरु गादी सु बिसाली'। 
खां वजीर आयहु गुरु पाहु॥ १०॥ 


1. चुगली । 2. दोषों के समूह । 3. शीत्र । ' 
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शाह ब्रितांत भयो सो भाखा । 'करहि प्राति मिलिबे अभिलाखा । 
तबि लौ जाम दिवस रहि गयो। --गुह--आए संगति सुनि लयो ॥ ११ ॥ 
लघु बिसाल गुरु सिख नर नारी । मिलि करि सगरे पूरी मझारी । 
उर अनंद धरि करि चलि आए । अग्ग्र मसंद सिक्ख समुदाए॥ १२॥ 
आनि कर्‌यो दरशन तिह समो। धर्राह उपाइन करि करि नमो। 
शबद रबाबी! गावति राग। सुनहि प्रेम ते जे बड भाग॥ १३॥ 
दिल्ली पुरि के नर समुदाए। भई भीर गुर दरशन आए। 
सुंदरता सरीर बड डीला। अयुध धारी रूप छबीला॥ १४॥ 
रीति नवीन हेरि करि संगति। बिसमहि रिदे निकट थित पंगत । 
राज साज को ब्योंतः बनावा | पुरब गुरनि रीति नहि पावा ॥ १५॥ 
हेरि हेरि हरखति सिख परखाति । क्रिपा द्रिशटि जन अंग्रित बरखति । 
सभिहिनि की होवति भ्ररदास। केतिक पुरवति उर की आस॥ १६॥ 
दरशन करति न न्रिपते कोई। निकटि थिरे को खरे सु होई। 
गुरु की कार सरब ले आए। भयो उपाइन को समुदाए॥ १७॥ 
ब्रिद देवता इकट्ठे होइ। जथा पिशनु पूजहि समि कोइ। 
कै. सूरगुरु को मिलि सुर सारे। तिम पूर्जा भा गुरू उदारे॥ १८॥ 
सवने सिख श्री अरजन गाथा । करति भए तबि श्री गुरु साथा । 


“शांतिहप नितं पर उपकारी । सिक्ख उधारे जिनटुं हजारी ॥ १९॥ 
दुशर फरेब अनेक बताए। जहांगीर बहु रीति सिखाए। 
लियो अंत को सिर अघ भारी। महिमा नाहि मतिमंद घित्रारी ॥ २० ॥ 
इम कहि लोचन ते जल डारा। सतिगुरु को उर रूप चितारा। 
संगति ते सुनि करि अष देखि। बोले गुर दे धीर बिशेख॥ २१॥ 
सितिगुर सदा अमर पाह्चानहु । अंग संग निज सिकख्यानि जानहु। 
दोनहुं लोकनि बिखे सहाइ। अलिक बिघन ते लेति बचाइ॥ २२॥ 
करनो हुतो सु कारन तेसे। गुरु मछंद परतत्र न कंसे। 
जहां अरार्धाह तहि मोजूद। दासनि के पुरति मखसूद ॥ २३॥ 
तिन हित चिंतन करीअहि कोइ । मिमरहु अंत सहाइक होइ । 
कहेति सुनति रवि असत्यो जाइ। सोदर चौंकी भोग सु पाइ ॥ २४॥ 
करि करि बंदन सभि घरि गए। सुदर रूप सराहति भए। 
“इन को तेज प्रताप बिसाला । निज शत्त्रुन गन को इह काला' ॥ २७ ॥ 
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चमू सकल करि खान रू पाना | 
बहुर सभिनि कीनिसि ब्रिसरामू । 
मजनू थान रहहि इक संता । 
नितप्रति नेम धारि सिमरता । 
सो आयो, जवि भए इकंत। 
सादर कर्यो बिठावनि पालि । 
हाथ जोरि करि बूझनि कीने । 
इह जग साच कि झूठो बन्यो ? । 
जे करि साच इमे ठहिराबों। 
जे करि झूठो करों बिचारनि। 
साच झूठ दोनहं विधि कहैं । 
तिमर तेज: इकठे नहिं होइ। 


सनि सतिगुरू तबि उत्तर दीनि। 
सुपन अवसथा जबिहूं पाइ। 
जबि लौ सुपना नर को रहै। 
भै पावति अरु भाज्यो जाति । 
जे सूपने को झूठो जानहि। 
तबि साचो लखि कै सभि करै । 
जाग्रत जब्रहि अवसथा पाइ। 
यांते अतर वचनि प्रभु मापा । 
साच झूठ किछ कही न जाइ। 
माया को आखय* अग्ग्याना 


बसतु सत्त्व कौ जानहि नांही । 
दे द्रिशटांत तोहि समझावें। 
तम महि रजु को नांहिन जानहि । 
भै घरि कै भाजति कंपाइ। 
जे साचो हुई बिनै नाहीं। 
तिम ब्रह्म रूप नहीं जित जाना 
जवि अग्ग्यान ब्रह्म को भयो 
सतिगुरू बडे भाग ते मिले। 


दीनि तुरंगनि त्रिण अरु दाना। 
सतिगुष सिमरि रूप अभिराम्‌ ॥ २६ ॥ 
- गुरु मुक्ति आइ भिलें-- नितबंति । 

बूझों प्रशन पुरख भगवंता-- ॥ २७ ॥ 
देखि दरस गुर को हरखंति 
करि बदन पद, धरे हुलास ॥ २८॥ 
'उर शंशै मुझ करहु सु हीने । 

निशचै भयो न में मत गुन्यों ॥ २९॥ 
पूरब मरे नहीं द्विशटावों 
सभि प्रतक्‍ख्य ही होति निहारनि ॥ ३०॥ 
आपस विद त्रिरोधी अहैं। 

याते निरस मोहि न कोइ'॥ ३१॥ 
“जवि नर सुपतहि निद्रा छीनि 
सगल जगत जानहु तिस भाइ॥ ३२॥ 
तत्रि लौ साचो ही तिस लहै 
कै प्रिय देखति उर हरखाति।। ३३॥ 
त्रास बिखाद हरख क्यों ठानहिं 
बीरज बिन सांचे क्यों गिरे॥ ३४ ॥ 
जे साचो तबि क्यों न दिसाइ 
जानी परहि न विन गुर दाया॥ ३५॥। 
तिह कारज इह जग तिस भाइ 
इस को रूप, न निज को जाना ॥ ३६ ॥ 
कलपहि अपर तिसी के मांदी 
जग की रचना तथा जनावें॥ ३७॥ 
भ्रमते बिसीयर£ तिस को मातहि । 

जे हुई झूठो क्यों डरपाइ॥ ३८॥ 
यांते अनर ववनि लखि तांही । 

तिस को भाखति हैं अमयाना ॥ ३९ ॥ 
तित अग्ग्यात जगत निरमयो 
सो उपदेश देहि जवि भले॥४०॥ 
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जैसे रज्ज ग्याता कोइ। उपदेशाहि-अहि नहि इह द्दोइ। 
में नीके हेरी रजू--, कहै। भ॑ अह कंप तिसी को दहै॥ ४१॥ 
तिम उपदेश गुरू जबि करै । ब्रह्म अग्य्यान तिसी को हरै। 
कलप्यो जगत सरप की स्याई। ब्रह्म रजु सग लखि सुख पाई॥ ४२॥ 
बंध्या सुत सम जग नहि फूरे। इंद्रथ विशय दिखति विधि रूरे। 
सत्य ब्रह्म की सत्या संग। भाशति है सति नाना रंग॥ ४३॥ 
जहि साचो होतै धिशटान!। तहां कलपना बगिह्ै आनि। 
जावति नहिं धिशटान रु जानहि। भावति भ्रम ते वलपनि? ठानहि ॥ ४४॥ 
निशचै होइ ग्यान धिशटान। पुनह कलपना करहि न आन। 
याते सुनहु संत श्रुत मांहि। जिह अलंबर जग, जाहु तांहि॥ ४५॥ 
जिस जाने सगरो भ्रम जाइ। सभि बभित्त्रता' एक लखाइ। 
ब्रह्म सरूप आप हुइ, मानि। सति चेतन आनंद महान ॥ ४६ ॥ 
जे माया को कीजहि निरनो। इस को अंत न वमोंहुँ बरनो। 
जुग कोटानिको८! गन हेर॑। तऊ सु लखियति परे परेरै॥ ४७॥ 
माया की है शक्ति अनंत। खोजि खोजि हारे बृधिवंत 
किस ते पार स पायो जाइ । 'यांते एक रहै लिवलाइ ॥ ४८॥ 
ई ततबेता गुन खानी। 


सोई भगत संत सो ग्यानी । सोई 
धन पुरख तिव लीतसि लाहा। मिनु इक जाने अखिल फनाहा ॥ ४९ ॥ 
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सुनि सतिगुर के वाक स्‌ साधू । जाने-इह अवतार अगाध--। 

क्रिपा द्रिशटि ते भयो निहाल। तवि गुरू महिमा लखी बिसाल ॥ ५० ॥ 

धन धन गुरू कहि सुभ वाती । पद अरबिद बंदना ठानी। 

“संसै हीन भयो उर मेरा। सुनति बाक अष दरशन हेरा ॥ ५१ ॥। 

जाइ आपने थान रह्यो है। चितवति थित, जो गुरू कह्यो है । 

डेढ जाम निक्षि गई बितीधि। उपदेश्यो लखि कै यूति प्रीति ॥ ५२ ॥ 

पुनि सतिगुरु स्री हृरिगोबिद। भए अख्ड प्रयंक पिलंद। 

पोढि रहे सुख पाइ बडेरे। सावधान चाकर चहुं फेरे॥ ५३॥ 
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पंचासति अंशु ॥ ५३ ॥ 
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निसा जाम जागे गूरू कीनो सौच शनान। 
आसन करि श्रासीन तबि निज सरूप धरि ध्यान॥ १॥ 
चोपई 

आसावार खाब्री गावे। राग रागनी रुचिर बसावे। 
केतिक सिक्ख सुनहि तहिं आइ। फितिक कंठ ते पाठ अलाई॥ २॥ 
सत्तिनाम सिमरति सभि डेरे। जगु अंन्रित वरखंति बडेरे। 
प्रात होति लै सतिगूरू बानी। पठति सुनति करि प्रीति महानी ॥ 
सूर! उदै सभि सूर? सु आए। गुरू तंवू दर पर समुदाए। 
श्री हरिगोविंद चंद अनिदे। बिकसे जुग लोचन अरबिंदे॥ ४॥ 
सूखम वसत्र महिद अभिरामा । गन पालि को पहिर्‌यौ जामां। 
रंगदार सुंदर दसतार। सिर पर शोभति दुती उदार॥ ५॥ 
ऊपर जिगा जवाहर जरे। कलगी मूकता को गुछ धरे। 
नव रतने अंगद भूज पाए। जबर जवाहर गरे सुहाए॥ ६॥ 
वहिर फ़रण करवाइ बिसाला। तंबू ते निकसे तिस काला। 
खरे सकल हुइ बंदन ठानी। दरशन करति गुरू गुनंखानी ॥ ७॥ 
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कंचन खचति प्रयंक बडेरा। आसतरन ते म्रिदुल घनेरा। 
बैठे लग्यो दिवाना महाना । जोधा थिरे शसत्र बरि नाना॥ ८ ॥ 
सिख मसंद सेवक समुदाए।,खरो मेवरो अरज अलाए। 
पुरि वासी सिख करे कराह्‌। श्रावनि लागे गुरु के पाहू ॥ ९॥ 
जिनहु भावनी पूरन होई। अरपनि लगे आति करि सोई । 
पुरि ते गुरू लगि' लारो पर्यो । दरशन करनि प्रेम उर भरयो ॥ १० ॥ 


1. सूर्य । 2. शूरवीर । 
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“कोस संकरे जिन हित जाते। 
को अस मंद भाग ह्ल॑ भारे। 
इम आपस महि कहि कहि चाले 
लै ल॑ संग कराह उमाहे। 
होति लगी सभि की अरदास। 
बहु उतसत्र करि करि नर नारी । 
गन संगति को मेल सफेले। 
इतने महि वजीर खां आयो। 
सादर तिस बिठावनि कीनि । 
हाथ जोरि करि अरज गृजारी । 
दरस श्रपूरध्ष हेरनि चाऊ। 
गुरू जी बारि बारि तुम बाति। 
क्रिपा धारि निज करहु पयाना। 
सूनि करि श्री हुरिगोविद चंद । 
'अबि संगति सगरी चलि आई । 
पूरन इनहु भावनी होइ। 
गुरु प्रसादि ले घर बरतावं। 
बहु प्रेमी दरशन हित आए। 
जबि इन की हुए पुरन आसा । 
तबि हम चलहि शाहु के पासी । 
सुनि वजीर खां बहुर उचारे। 
देहु प्रसादि खाइ सुख पावं। 
हजरति के हित दीजहि भौर। 
तबि सतिगुर दीने हुइ थाल। 
“इक को राखहु अपनि अवास। 
ले वजीर खां करि के नमो । 
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आए घरि महि सो सुख दाते 
जाइ नहि गुरू दरस निहारे'॥ ११॥ 
सोच शनाननि ठानि उताले। 

चलि भावति श्री सतिगुर पाहे ॥ १२ ॥ 
बरतहि पंचाँम्रित गुरु पासि। 
दरसहि गुरु पर है बलिहारी ॥ १३॥ 
दरसहिं चहुंदिशि गुरू सृहेले । 

पग पॅकेज पर सीस निवायो॥ १४ 
पिखि सरूप मुद प्रेम प्रबीन। 
'हजरति करति याद हित धारी ॥ १५ 
सुनि गुन गन मन सहिज सूभाऊ। 
बूझति रह्यो रिदे हरखाति॥ १६ 
मित्त्रति सुख दिहु शत्त्रुति हाना' । 

श्री मुख ते बोले जग बंद || १७॥ 
धरि शरधा दरसहि सूख पाई। 
बरति कराहु लेति सभि कोइ॥ १८ 
साभ परवार जनम सफलावं। 
किम इन त्याग सकहि, चलि जाए ॥ १९ 
कर कारि दरशन जाहि आवासा । 
मिलहि भले, दिल होहि हुलासी' ॥ २० 
हम भी सेवक सिक्ख तुमारे । 
मानुख जनम अपत्ति सफलाबें ॥ २१ 
पहुंचावों मैं तिस ही ठोर'। 
भरि कराहु संग स्वाद बिसाल ॥ २२ ॥ 
दसर देहु शाह के पास'। 

उठि तूरन गमन्यो तिस समो॥ २३॥ 
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निज निकेति इक पठि करि थाला । दूसरि शाहु निकटि ले चाला। 
उतलावति दर उलघि तमाम । हज़रत कीनि शतान हमाम॥ २४॥। 
निकस्यो वहिर असन रुचि जागी । हुती सीत रुत बहु छुधि लागी। 
तबि कराहुले पहुंच्यो तहं । हेरति हज़रत मुख ते कहा ॥ २५॥ 
“कहु वजीर खां क्या ले आयो ? सतिगुर संग नहीं [्रिशटायोः \ 
कर जोहलि0 क्न हरेका ॥0/क्षी, 6पुह, Ju. शरस्य 18४१ 
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आप त्यारि होवति हिंत आवनि। प्रथम करहु मुख महि इह पावनि' । 
हुती छुधा ढिग शाहु मंगायो। भर्‌यो कवर! कर आनन पायो ॥ २७॥ 
स्वाद अपूरव पाइ अजाइव। कह्यो धनं गुरु नातक साहिब! । 
इक शुभ असन दृतिय गुरु कला । त्रितीए छुधा स्वाद अति भला॥ २८॥ 
अपर ग्रास पुन मूखमाहि पाएं। खादति रुचि ते बचन अलाए। 
“श्री नानक व्रिध बय बहु होवें। अस प्रसाद जिन हित. करि जोबें ॥ २९ ॥ 
बिना दसन सो खाई सुखारे। साद बिसाल सभिनि इकसारे। 
अबि लौ मैं न स्वाद अस पायो। इह सम अपर बहु खायो ॥ ३०॥ 
कहि वजीर खां "जो गुरबानी । अति स्वादल सगरे दुख हानी । 
मेरो दरद सुतति जिस गयो। परखी तवि तन सभि सुख दयो॥ ३१॥ 
सुंदर अति सरूप बड डील। देखति रहीअहि म्रिदुल सुशील । 
मसु भीजतिः मुख नेत्र विसाल । क्रिपा द्रिशटि देखनि शुभ ढालि॥ ३२॥ 
बोलति मनहु जरति हैं फूछ। तुम पर खुशी करहि अनुकूल । 
इम बोलति अचवन को कर्‌यो । बैठनि तखत शाहु चलि पर्‌यो ॥ ३३॥ 
सुनि गुन पुन वजीर खांसंग। कह्यो “जाहु चढि वेग तुरंग। 
आनहुू अबै हमारे पासि। दरशन करों गुरू सुखरासि' ॥ ३४॥ 
हरखति हज़रत ते सुनि करिकै। गयो गुरू ढिग हय पर चरिकै । 
पहुंच्यो उतलाबति तबि पास। करी नमो भाखी अरदास॥ ३५॥ 
| गुरू भन्यो हम आगे त्यार'। इम कहि भए सु अम्‌, असुवार । 
| जेठा आदि पंच सिख साथ। गमन कीति श्री सतिगुरु नार ॥ ३६ |! 


सने सते हय को ठद्विरावं। तेज होति कुछ श्रलप कुदावँ।- 
| मो ते जाति अगारी पौन-। रिसति मरोरति है पग दौन?॥ ३७॥ 
अवती^ बजति परति जवि पौर। पहुंचे एव दुरग के पौर। 
जो देखति सो सीस गिवार्व। धीरज मान £दे बिसरार्वं ॥ ३८॥ 
मूरति पिखढि अबूरव अहै। सुंदरता देखति ही रहै । 
इह गुरु रूप कितिक नर जानें। कितिक बिलोकति बूझनि ठाने ॥ ३९ ॥ 
“कौत देश को बड महिपाला ? । जहां बसँ, तिन भाग विसाला'। 
पहुंचे जहांगीर के तीर। श्री हरिगोविद बीर सधीर ॥ ४० ॥ 
चौकी तखत समान विछाई। सुजनी सेत स्वच्छ संगि छाई। 
द्वै उमराव आइ अगुवाए। मिले देखि करि सीस निवाए॥ ४१॥ 


त. अ्रिकोशाग0कहीपमुँछ। उँछव्रहीउह कक सेनोतपश्कीप्रे ।4॥आरती 
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ले करि गए शाह के तीर। बैठि गए चौंकी पर धीर। 

सादर वंदन करि कै शाह। रूप बिलोकति बैठे 
सनहु बीर र धरयो सरीरा। दिपति प्रताप 
हेजरति हेरति ब्रिमम घिचारी । 


पाहू ॥ ४२ ॥ 

रिदे गंभीरा । 

इह गादी संतनि मत धारी ।। ४३॥। 

गुरू प्रथम सभि तसे भए। इनकी क्रांति लयो मत नए । 

वहिर घेस माडे फरक महान।। अंतर की गति जाइन 

जे मत राज साज को धारी। हिद तुरक 

तौ निज गादी रीति बिगारी । होइ न 
अंतरि मत संतनि होई। बाहर 

तथा प्रशन करि परखौं अबै--। 


जाना ॥ ४४ ॥ 
जिम दावे कारी। 
वडिआई पुन भारी॥ ४५ ॥ 
वेख बिगार न कोई। 
इम विचारि बोल्यो बच तबै ॥| ४६ ॥ 
सुनहु पीर जी! जग मत दोइ। डद तुरक महि नर सभि कोइ | 
राम, रखुदाइ, क्रिपाल, करीम । अलहू, अकाल, अनंत, रहीम।। ४७॥ 
इम कहि क्रिया प्रिधक ही करे। 
कोन दौनि महि आछो अ3 ?। 
श्री हरिगोबिद सुनति 
इक सम पंचहु तत 


निज निज को शुभ सभिहि उचरेँ । 
जग बंधन ते को छुटि रहै ?'॥| ४८॥ 
बखाना । 'सिरजनहार! एक हम जाना 
ते वने। इंद्रिय दे! ह एक सम सने॥ ४९॥ 
फरनहार को सिमरहि जोइ। 
इस पर भगत कबीर बखान । 
श्री ग्रंथ जी वाङ । 
प्रभाती स्री कबीर जो की ॥ 
अवलि अलह्‌ न्‌रु उपाइआ कुदरति के सभ बंदे ॥ 
एक नूर ते सभु जगु उपजिआ कड भले को मंदे ॥ १॥ 
लोगा भरमि न भुलहु भाई ॥ 
खालिकू खलक खलक महि खलक पूरि रहिओ जब ठाई ॥ १॥ रहाउ ॥ 
माटी एक अनेक्र भांति करि साजी साजन हारे ॥ 
ना कछु पोच? माटी के भांडे ना कळू पोच क्‌ं भारे ॥ २॥ 
सभि महि सचा ऐको सोई ॥ 
`तिसका कीआ सभु कछ होई ॥ 


हुुमु पछानै सु एको जाने बंदा कहीऔै सोई॥ ३॥ 
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सभि ते दीरघ जानहु सोइ। 
दुह दिशनि को भेद मिटाना ॥५० ॥ 


~ 


सतिगुरू शाह मेल प्रसंग ? i 


अजहु अलख न जाई लखिआ गुरि गुड़ दीना मीठा । 
कहि कबीर मेरी संका नासी सरब ,निरंजन डीठा ॥ ४॥। ३॥ 


चोयई 

वाहिर बनाउ एक्र सम बनयो। अंतर ब्रह्म एक ही भनयो। 

जो नर चहि अपनी कल्ल्यात। तजि जावे को भजि भगवान । ५१ ॥। 
मानुख जनम अमोलक्र रतन । दुरलभ प्रापति हुई बड जतन 
बिशियनि बिलसनि, बंधि दावे । इक विराटिका! बदले जाबे॥ ५२ ॥ 
जे लागे सिमरमि सत्तिताम। से लाहा लै गे निज धाम। 

जिस के छूटि जाइ भ्रम उर का। तिस कं क्या हिंदू क्या तुरका॥ ५३॥ 
सभि महिं पूरन एफ पछानहि। जथा गगन व्यापक जग जानहि। 

सत्ता चेतन की समभि पाइ। इक सम ही सभि परहि लखाइ ॥ ५४॥ 
जिनहु देहि हंता दिढ घारी। ते दावे बाँधहि अम भारी 

हलति नहि सुख, पलति न ढोई। प्रभु ते सदा दुद्दागणि सोई !। ५५ ॥ 
नहि तनु हंता, होति न दावे। तन बिन अनि रूप लखि पावे । 

हलति महां सुख, पलति अतंदे। सो प्रभु पति की भ्रिआ बिल्ंदे॥ ५६ ॥ 
ठुटिबों नहि जानहि नर अंधा। दावे बंधन ते लहि बंधा। 

तन हंता के बिना विसारे। नहि प्रभु पायति अपर अपारे॥ ५७॥ 
यांते सुनहु शाहु तन मान। इस के त्यागनि ते दुख हान । 

जवि तन हंता भई 'िनाश। तबि दावे 


~ 
|] 


दबे बंधन फित आस ॥ ४5 ॥ 

सूनि हज़रत ने रिदा बिचारा | --नपो बेस इक बाहर धारा। 

प्रथम गुरू के मत सम मत है। निशचा एक रीति ही चित है--।॥ ५९ ।। 

धंन पीर जी वाक बखाना। श्री नानक के हो तुम थाता। 

जिनको सुजस्‌ चंद सम चारू। हिंदु तुरक सांभ करति उचारू ॥ ६०॥ 

इम कहि अरप्यो दरव हजारा । करी भेट उर शरधा धारा। 

सो जेठे ने लीनि उठाइ। रंग शाहु संगि ते हरखाइई ॥ ६१॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “सतिगुरू शाह सेल प्रसंग बरननं 

नाम चतुर पंचासति अंशु ॥ ५४ ॥ 
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अंशु ५५ 
~ + ७ 
केहरि निकदन प्रसंग 
दोहरा 
खुशी करहु निज पीर जी सभि सथान निज जानि । 
दिहु दरशन को दिन इहां मम इछ पुरन ठाति ॥ १॥ 
चौपई 

इम कहि सुनिकै करे बिसरजन!। उठि निकमे ले अपने सिख जन । 
शाहु सभा बरखाशत भई। तिज निज थान सकल चलि गई ॥ २॥ 
आए श्री सतिगुर निज डेरे। चहुंदिशि बंदन होति घनेरे। 
कुछ बिसराम पौढि करि कीनि। घटिका चतुर बिताइ प्रबीन॥ ३॥ 
बहुर उठे चढि चले त्रंगः। नदी बिलोकनि श्यामल रंग। 
तीर तीर गमने गुर धीर। हेरति बिमल प्रवाहति नीर॥ ४॥ 
दुरि इकत थान बहु सुंदर। उतर परे तहि श्री गुन मंदर। 
सौचाचार करयो थल थिरे। जल कर चरन पखारनि करे॥ ५॥ 
हाथ जोरि तहि सिक्बनि बूझे। “शाहु संग किम बाक अख्झे ? । 
मुलाकात कैसे करि भई ? । पूरब आइ कीनि अबि नई॥६॥ 
रहे प्रसंन कि नहि दिशि दोऊ। चारी करति रह्यो सठ जोऊ । 
निज प्रिय जानि दास सिख सारे । मिले जथा, सु प्रसंग उचारे।॥। ७॥ 
नहीं शाहु के रिदे खूटाई। सादर मधुरी गिरा अलाई। 
हिन्दू तुरक बाद की गाथा। वूझति रह्यो हमारे सावा ॥ ८॥ 
जिम संसे कीनो हम आगे। उत्तर पाइ करयो अनुरागे । 
सुनि सिक्डनि-हितकारी शाहु--1 हाथ जौरि पुन कहि गुरु पाहू ।। ९॥ 
“पापी करि को पाप महानता । राख्यो गोप, नही इत जाना । 
सो बिदतावहु बदला सीजै । जस कीनसि तस फल को दीजै ॥ १० ॥ 


1. बिदाई । 2. घोड़ा । 3. वाणी । 
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केहरि निकंदन प्रसंग 


सुति सतिगुरु बोले सिख भावति । 
तावत सूख सों नींद न आवै। 
केतिक दिन महि गहि फरि तांही । 
पूरी करहि सपथ ए कही। 
इस प्रकार करि बचन बिलास । 
चढि तुरंग पर डेरे आए। 
'बहुर शाहु जबि याद करंता। 
“चढि शिकार को वहिर सिधावे । 


“गुर पित पलटा लेहि न जावत । 
खान पान रुचि ते नहिं भावं ॥ ११॥ 
हतौं कुमौतः तजौं किम नांही । 
गुरु दोखी उबरहि अवि नहीं ॥ १२॥ 
चहैँं दुशट को करिबो नाश। 
खान पान करि निसा बिताए॥ १३॥ 
ढिग हकारि गुरु दरस लहंता। 
बडे झील फिरि बाहरि आवे ॥ १४॥ 


भई शाह को सुधि गुरु केरी । खिलति अखेर^, ब्रिती बहुतेरी । 


इक दिन ले करि अपने संग। 
मीर शिकारनि शिकरे लीनि। 
गन गडीरने पर हैं चीते। 
हते झपट ते लपट ब्रिहंगा। 
को तुपकनि ते मारि गिराए। 
पाढे घेरि घेरि गुरु मारे। 
निज आगे को जानिन दीयो। 
आयुध बिद्द्या महि बडि जाते । 
सुन्यो प्रथम कित केहरि बली । 
भन्यो समिनि सों करहु पथाता। 
त्रि आगू हुई ले गुए संग। 
खोजन कर्‌यो सु कानन जरब । 
हेरति सूरा कितिक पलाए। 
चोरा ठरे मूत्र को छोरा। 
शाहु मतंग थिरहि नहि कंसे। 
तबि पुकार करि गुरु सों कह्यो । 
“तुम ही करहु प्रहारनि इसे। 
श्री सतिगुरु घोरा तवि छोरा । 
तूपक छुटति कहि शाह हटाई । 
बर्‌यो बिरे महिं केहरि जहां। 
धीरज सहत जाति गुरु श्रागे। 


गए शिकार अरूढि तुरंग। १५॥ 
जुररे, बाज रु स्वान, कुहीनि । 
कातत गमते भ्रा भै भीते॥ १६॥ 
शूकर ससे झंखार कुर॑गा। 
को तीरनि तखारनि धाए। १७॥ 
करि लाववता तीर प्रहारे। 
तुरकेशुर , हेरति हित हीयो॥ १८॥ 
देखि तमाशो उर हूरखाने। 
भई शाहु के उर सुधि भली ॥ १९॥ 
जित दिशि केहरि सुन्यो महांना' । 
चल्यो शाहु चढि तुंग मतंग॥ २०॥ 
भभकति निक्रस्यो केहरि तर्ब । 
को सुनि शब्द निकट नहि आए ॥ २१॥ 
गज नहि गमनहि घोर सु ओरा | 
महां वीर ते काइर जंँसे॥ २२ ॥ 
खरे सु धीरज को जवि लह्यो। 
जवि लौं घात करह्‌ नाई किसे ॥ २३ ॥ 
खड्ग सिपर गहिगे तिस ओरा | 
पिखनि तमाशो लगि समुदाई॥ २४॥ 
लगे विलोचन सभि के तहां। 
मनहुं बीर रस सोवति जागे॥ २५॥।। 
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बरन बदन को अर्त विसाला। गमनति गहे खड्ग अरु ढाला। 

निकट होइ करि शर प्रचारयो । 'निकसि बहिर अबि क्यों बल हारूयो?॥ २६॥ 
सनमुख द्रिशटि भई जबि दोऊ। निकस्पो गरजति केहरि सोऊ। 
फेरति लांगुल टौर कराला। झटक्रति सटा भीम जनु काला॥ २७॥ 
ळांबी बेल भयानक दांत। बदन पसारि आइ भभकाति। 
हरति लोक सकल बिसमाए । --श्री गुर बर्चाद न इस अगवाए ।॥ २८ ॥ 
हम आगे अप फेहिर महां। नहीं बिलोकनि कीनो कहां --। 
ठांढे दूर त्रास को पात्रैँ। देखति गन, को निकट न आवै ॥ २९ ॥ 
आवति सनमुख बइन पसारा । धरि धीरज सतिगुरू निहारा । 
बाम हाथ धरि सिपर अगारी। करि प्राक्रम को मुख परि मारी ॥ ३० ॥! 
कूपो, ओज ते दीनि धकेला। आगे होइ पछेता मेला। 
चंद्रहास चमक्यो कर दाए। गिरति शेर के उदर लगाए॥ ३१॥ 
बही भगौती? गुर केकर की। करि तकबीर तुरत दो धर की । 
गिरयो प्रिथी पर पग उलटाए । मर्‌यो जानि देखनि गन ग्राए।। ३२॥ 
बरछ हते शाहु के हाथी। तिस दिणि करयो जतन के साथी । 
कीनि बिलोकनि ह्लं करि पाहु। बली शेर ते बिसम्‌थो शाहु ॥ ३३॥ 
'धंन धनः सतिगुर को कहै। खरो निकटि तिस की दिशि लहै । 
केहरि को निक्रस्यो तबि जीव। महा प्रकाशवंति सो थीव॥ ३४॥ 
आरुनता फैली सभि गैन। देखति शाह उठाए नेन । 
वूझे गुरू कहाँ इह भयो ?। कोन हुतो मरि कित इह्‌ गयो ॥ ३५ ॥ 
क्यों प्रकाश असो द्रिशटायो। पिख्यो अपूरव मैं बिसमायो' । 
सुनि श्री हरि गोबिंद बखानो। “कासम बेग नाम इस जानो ॥ ३६ ॥ 
तुम हकारिक बूझनि कीमै। सुन्पो चहहु सो उत्तर लीजै' । 
जहांगीर ले नाम गुहारा। तिन तरु पर थिरू होइ उचारा ॥ २७ ।) 
“पूरब जतम हुतो नर तन मैं । अबि केहरि हुइ बासों बन में । 
पातिशाह अकबर तुब तात। लगति कब्रीले महि तिस श्रात। ३५॥ 
इक दिन अमरदास गुरु पास । गयो शाहु करि दरशन आस। 
हुतो संगि मैं दिखि रिस छाई। -क्या पूजनि हिंदू ढिग जाई ? ॥ ३९ ॥ 
चल्यो नहीं मेरो कुछ चारा। मुख ते बहु अपवाद उचारा। 

नरनि सुनाइ निद मै करी। जरी न गुरु कीरत, मति जरी ॥ ४० ॥ 
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निस महि डेरा गोइंदवाल । उठ्यो अचानक सूल व्रिसाल। 
खाने बिखै मास रहि काचा । खायो मैं सु उदर नहि पाचा ॥ ४१ ॥ 
गुरु अरु मास चितवना चित मैं। दुख ते होति भयो तवि स्रितु मैं । 
मास दोश ते धरि तन शेर। गुरु वितवति फल लह्यो घनेर ॥ ४२ ॥ 
आप आनि करि मुझ को मारा। भव सागर ते कीनि उधारा। 
तूं बडभाग दरस को पावति। ध्यान जुगीशनि के जो भावति ।। ४३ ॥ 
इम कहि सुरग बिखै चलि गयो । सुनति शाह मन मैं ब्रिसमयो । 
रूप अकार न देखति भयो। जनु तर बोलति इम सुनि लथो ॥ ४४ ॥ 
सतिगुर की महिमा बडि जानी । बली बीर अति कीरति ठानी । 
करामात साहिब गुरु गादी। करी हजारनि के घट शादी! ॥ ४५ ॥ 
बडे बहादुर गुरु बल भारी। गेर्‌यो शेर सिपर मुख मारी। 
जया डील तिम आयुध धारी। कोइ न समपर? होइ तुमारी ।। ४६ ॥ 
हरति हरखति जे गुरु तीर। सने सने हृटि गमने धीर। 
रूप बिलोकति सुजसू इखानति। गुरु बोलति सूनि पुन सनमानति ॥ ४७॥ 
पुरि के निकट गए जिह समो। शाहु वंदि कर कीती नमो। 
सतिगुरु निज डेरे को आए । शाहु दुरग प्रविश्यों निज थाए॥ ४५ ॥ 
सभि उमराव जिनहं गुरु देखे। आपस महि जसु करति विशेखे । 
बली बहादुर बीर बिलंद। उतरि केहरी करयो भिकंद ॥ ४९ ॥ 
करि बहादुरी शाहु दिखाई। कीरति आप बदन ते गाई। | 
खान पान करि खिलकत* सारी । सूपति जथा सूख निशा गुजारी ॥ ५० ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'केहरि निकंदन' प्रसंग बरननं नाम 
पंचम पंचासति अंशु ॥ ५५॥ 


1. प्रसन्नता । 2. समान । 3. धीरे-धीरे। 4. उपस्थित समूह । 
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~ ७ 
दिल्‍ली ते कूच करनि प्रसंग 
दोहरा 
बीति गई सो जामनीः कीने सोच शनान। 
बसत्र शसत्र गुरु पहिर कर बँठे लाइ दिवान॥ १॥ 
चौपई 
हाननि पंचानन को कानति। को आनन भनि को सुनि काननि । 
सधि हित आए सिक्ख पुरि बासी । देखति दरशन बैठे पासी॥२॥ 
बझति भे प्रसंग जिम भयो। 'फेहरि बली आपि हति दयो। 
सख सरीर सारे पर रह्यो ? । नख को घात नहीं कित लह्यो ? ॥ ३॥ 
ढिग मसंद ने सकल सुनाई । 'जंबुकः सम सुखेन लिय घाई'। 
इतने महि वजीर खां आयो। हाथ जोरि करि सीस निवायो ॥ ४॥ 
वैठ्यो निकट सुजसु बहु कह्यो। 'शाहु आपि ढिग आवनि चह.यो । 
श्री सतिगुर डेरे बिच रहो। नहि आगवन, इहां को चहो-॥ ५॥ 
तिम कहि मोफहु पठयो अगारी । भयो प्रसन हेरि बल भारी । 
बैठि रह्यो करि गुरू समीप। उत भा त्यारि तुरक अवनीप॥ ६॥ 
चलि मजनू के आइ सधात। गुरु करिवाइसि फरश महान । 
करि डसवावनि बडि मप्ततंद | धरि पाछे उपधातु बिलंद ॥ ७॥ 
गादी पर बैठे गुरु पूरे । चामर चलहि चलाचल छूरे*। 
बडो दिवाति लग्यो तिह समो । आति अनेक ठातिते नमो ॥ ८ ॥ 
जहांगीर जबि बैठे हेरे। हय ते उत्तार आइ तबि नेरे। 
करि अभिबंदन बैठ्यो पास। कहि अखेर के बाक विलास ॥ ९॥ 
'क्रेहरि बली आपि के मारा। पुन ब्रितंत तिन अपनि उचारा। 
साहिब करामात गुरु गादी । सिक्खनि दियो ग्यान अहिलादीर ॥| १० ॥ 
enn 
1. रात। 2. गीदड़ । 3. बादशाह । 4. सुन्दर । 5. प्रसन्न होकर । 
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श्री हरिगोविद सुनति उचारा। 
पाइ जून तस करम अधीन। 
घटिका एक बँठि करि शाहू। 
इस प्रकार बीते दिन केते। 
पुरि ते सिख संगति चली आवे । 
चंद बदन को दरशन करि करि। 


कमल पांखरी आंखि बिसाले। 
दरशन करहि कामना पावे। 
इस प्रकार सिक्घी बिसतारी। 
पठ्यो वज़ीर खान को तर्बै। 
हिज्ञरति कही करनि अमुवारी । 
नगर आगरे चलि करि थिरे। 
करहु आप भी सँल घनेरे- । 
खेलहु मिलि अखेर! बिधि नाना । 
कह्यो शाहु मन प्रेमी ह्व के। 
इत्यादिक कहि कीने त्यारि। 
गमने पंथ आगरे चले। 
हनहि म्रिगनि कहु अधिक धवाइ । 
इम क्रम क्रम ते पहुंचे जाई। 


“अंति समं जिस जस मन धारा। 

भोगति दुख सुख को जिम कीन' ॥ ११॥ 
गमन्यो पुन उर धारि उमाहु। 
सतिगुरु निज सिक्खनि सूख देते ॥ १२॥ 
भए विलोचन को फल पावे । 

बैठति निकट अनंद उर भरि भरि॥ १३ ॥ 
तीनख कोर बान अनिथाले। 

अनिक अकोरनि को अरपाबे। १४॥ 
करनि पयान शाह भा त्यारी। 

करि बंदन प्रसंग कहि सबै ॥ १५।। 
कह्यो आप सों-कीजहि त्यारी। 

केतिक दिन बिलास तहि करे॥ १६॥ 
शाहु दहति है मेल बडेरे। 

बन उपबन को पिखहु महाना ॥ १७॥ 
--गमनहु संग किपा निज कै कँ’ । 

भए साथि सतगुरु असुवारु ॥ १८॥ 
हित अखेर हजरत कबि मिले। 

देखति भोज” शाहु हरखाइ॥ १९ ॥। 
थिरे आगरे पिखि शुभ थाई। 


कवि कवि मिलहि निकट वूलवार्वाहै । होइ एकठे बहिर सिधाबहि॥ २० ॥ 


इक दिन किस को मुख ते सुन्यो । 
जहांगीर उस संसं भयो। 
रह्यो गिनति चित महि अधिकायो । 
साचो पातिशाहु नरे कहैं । 
एक द्योस* पुन चढे शिकार । 
“सुन्यो जगत महि नाम तुहारा । 
गुरु नाम तुम को बनि आवै। 
सुनि बोले श्री हरगोविद । 


1. शिकार । 2. जोश । 3. 


गुरु को सचु पतिशाहु' सु भन्यो । 
--मुझ ते भी उचो पद थियो ॥ २१॥ 
इहं किम नाम अपनि धरायो । 
इती जिठाई क्यों करि लहैं॥ २२॥ 
भयो मेल बोल्यो हित घारि। 
कहि-साचा पतिशाहु - उदारा ॥ २३ ॥ 
जथा प्रथम ही बिधि कहिवावे । 
“असो नाम जि कहि जग ब्रिद ।। २४॥। 


दिन । 
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अस्पहिं भेट आइ दरस हैं। हूरि दुरि ते संगति अँदै। 
हम नहि किस को कहैं कदाई। आपहि नाम धरे समुदाई ॥ २५॥ 


॥ २६॥ 


श्री गरु जानि लीनि मन केरी। लखि न सकहि बिनु लोचन हेरी 
बिपना शिकार खेलि करि आए । धन्‌ तरकश, कट खड्ग सुहाए। 
संगति अधिक अ'गरे नगर। हित गुरु दरसन आए सगर ॥ २७॥ 
उत्तम अतिक अकोरनि ल्याए। 'पंचाञ्रित करिकं समुदाए। 
मनोकामना जिम वरि आवें। दरशन करे गुरु के, पावे॥ २८॥ 
संदर डील ब्रिलंद सूशीला। मुख मंडल जनु चंद छबीला । 
भूजा प्रलंबति आयुत छाती | दिपति दसन जनु हीरनि पांती ॥ २९ ॥ 
क्रिपा भरे अरबिद बिलोचन । पिर्खाह कटाखनि बंधनि मोचन । 
इत्यादिक सुंदरता सारी। महाराज के लच्छण भारी ॥ ३०॥ 
करि संगति दरशन, हरखावं। जोधा गुरु बिलंद सुहाव। 
“इहि घालहिंगे कबि घमप्ताना। महांबीर करि हैं रिपु हाना ॥ ३१॥ 
इत्यादिक जसु को बिसतारें। बार बारि गुरु रूप निहारे। 
कुशल प्रशन गुरु सभि सों करे। क्रिपा द्रिशटि दासनि परि घरे॥ ३२॥ 
निकटि निकटि के पुरि अरु ग्रामू । ग्लावे सूनति सुजम्‌ अभिरामू । 
सिवस्य सेकरे बनहि नवीन। लोक प्रलोक श्रेय को चीन॥ ३३॥ 
दिन प्रति रहित अधिक ही मेले । दरशन करि करि होहि सुहेले। 
मनोकामना गुरु ते पावै। जहि कहिँ गमनहि जस बिदतावं ॥ ३४॥ 
बहुरो इक दिन चढे शिकार। जहांगीर ह्वै करि असुवार। 
कहि करि सतिगुरु संग चढाए। हयनि कुदावति चले अगाए॥ ३५॥ 
श्री हरिगोबिद दूसरि शाह । दोनहु असु पर गमनति राहू। 
कानन चले जाति उतसाहु। भनति सुनति बच अपसि मांह ॥ ३६ ॥ 
जहां खिगनि को अधिक बसेरे। लिए जाति भेती जि अगेरे। 
कूकर, चीते, बाज घनेरे। बहरी, जुरंरे वेग बडेरे॥ ३७॥ 
संगि वावर लेति सिधाए। जाइ प्रवेशे बन समुदाए। 
सतिगुरु अह हजरत इक संगि। करें धवावनि बेग तुरंग॥ ३८ ॥ 
बन के जीव घेरि करि मारहि। निकसहि अग्र न जियत सिधारहि। 
तीरनि संग अचि गुरु हने। जहांगीर संघारति घने ॥ ३९॥ 
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स्वा गहें अरु चीते छोरहि। जानिन देति फांध करि दौरहि | 
इस बिधि कारि असेर को नाता । पिखहि तमाशो करति पयानार ॥ ४० ।। 
बहुर भई तछित बड धाम। चाहति उतरनि हित बिसराम । 
बन को छोरति हटे पिछेरे। हेति छाया सघन घनेरे॥ ४१ ॥' 
देखि सथान रुचिर तरु तरे। उतर्‌यो शाहु खेदी परहरे। 
तिस ते कितिक दुरि गुरु थिरे। तरे तरोवर के सुख करे ॥ ४२ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'दिल्ली ते कूच करनि” प्रसंग बरन 
नाम खट पंचासति अंशु ॥ ५६ ॥ 
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दोहरा 
-शाहु तरोबर के तरे अलप नरनि तिह संग । 
बढ्यो हित बिसराम के खरो समीप तुरंग ॥ १॥ 
चोपई 
तँसे कितिक दूर गुर थिरे। घाम तपत निरवारनि करे। 
ताह इफि घाही चलि करि आयहु। घाम खुरचबे हित ललचायहु ॥ २॥ 
-आवति सुच्मो--गुछू इत आए । हित शिकार के अग्र सिधाए-। 
७इरख्यो मै इत दर्शन पाऊं। मनोक़ामता सभि पुरिवाऊ॥ ३॥ 
संग नरि की भीर न कोई। मसतक टेकों दरशन होई। 
हाथ जोरि मैं छरज गुज़ारों। मन तन के दुख सभि निखारों -॥ ४॥। 
म चितवति चलि करर ताहि आयहु। जहांगीर जाह थिर सुख पायहु । 
बूझनि लग्यो साच पतिशाहु। कित उतर्‌यो कहीअहि मुझ पाहु ?॥ ५ ॥ 
शाह तरनि कुछ समझयो नांदी । जप्यो हजरति हेरनि चाही। 
'दियो बताइ 'झमक तरु तरे। छाया सघन बिखे तहि थिरे ॥ ६॥ 
इम ही बूझति पहुंच्यो जाइ। जहाँगीर बैठयो जिस थाइं। 
बरजत वारो नर जहि खरो। तिस ढिग जाइ वूझडो करो॥ ७॥ 
बबंठपो जहि साचो पतिशाहू। भेट चढावनि चाहति पाहू। 
व्याह समूख देखति इम कह्यो। आवति देहु कहां इन लह्यो॥ ८॥ 
!किन्हु न वरज्यो रुख को हेरे। कर धरि टका गयो तबि नेरे। 
्ेख सरूप देखि सो घाही। अधिक अनंद धारि उर मांही॥ ९॥ 
आये रका राखि निज करते । बंदन करि नंम्रि हुई सिर ते। 
हाथ जोरि पुन अरज गुजारी । “साचो पातशाहु, गुरु भारी !॥ १०॥ 
दरशन की अभिलाख घनेरी। सुनहु श्रोन ते बिनती मोरी-- । 
दीन दुनी को मालिक अहँ साचो पातिशाहु-इम कहैं॥ ११॥ 
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दास गरीब जानि करि मोही । बनहु सहाइ ख्रितू जबि होही। 

अपर कामना कोइ न नाथ! जम ते शखहु दे करि हाथ ॥ १२॥ 
हांगीर सुनिकी बिसमायो। --गुरू जानि मोकहु इह्‌ आग्रो । 

मो महि कहां शकति है अँसे। रच्छा करों पलति महि जैसे ॥ १३ ।) 
दुनीआं महि करिबे समरत्थ । नहीं दीन कूछू हमरे हत्य । 

श्री हरिगोविद॒ मुझको जाना । यांते इस बिधि बाक बखाना ॥ १४ ॥४७ 
दीन दुनी जो करहि सहाइ। सचि पत्तिशाहित तिस बनि आइ । 

गुरू कहति थे जो मम पास। करहि आप नर चाम प्रकाश ॥ १५ ॥॥। 
हम नहि किस के संग वखानहि। साचो पातिशाहु जगु जानें । 

कहँ आप ही ते इह तामू। ब्रिदत्यो सगरे पुरि अरु ग्राम्‌ ॥ १६॥। 
इह कहिबो गुर को सभि साचा। लगनि न देत दाक्ष दुख आचा । 

इम चित महि चितबति भा शाहु । गुर निश्च होयहु उर मांहू॥ १७॥' 
“चाही सुनिः तबि कह्यो सुनाई। हम दुनीआं के शाहु कहांई । 
अंतकाल ह्वै नही सहाइ। तहि कुछ हमरे बस न बसाइ॥ १८॥ 
साचो शाहु गुरू जिस कहैँ। श्रपर थान सो उतरगो ग्रहै । 

तिन ढिग पहुंचहु अरज गुजारो । रिदे मनोरथ को ति सारहु ॥ १९ ।। 
इम सुनि टका उठाइ सु घाही । गमन्यो अपर नरति के पाही। | 
“श्री हरिगोविद सच पतिशाहू। उतरे कहां ? देखिब्रे चाहू॥ २० ॥ | 
मोहि बतावहु सोइ सथान। विदत गरीव निवाज महान । । 
सुनि लोकनि गुरु थान बतायो । जहि तरु छाय अराम सु पायो।। २१॥ 
पहंच्यो जाइ दरस को करिकै । बंदन कीनि धरनि सिर धरि कै । 

टका राखि कारि अरज गुजारी । मैं आयहु गुर शरनि तुमारी ॥ २२ ।!' 
अंतकाल महि बनहु सहाई। जमदूतनि ते लेहु बचाई । 
ग्रभिलाखति बहु दिन ते दरशन। आज भाग बडि ते भा परसन ॥ २३॥।' 
नाम गरीव निवाज़ तुमारा। करहु निबाहन बिरद उदारा । 

सुनि सतिगुरू क्रिपाल वखाना । 'सिमरहु सत्तिनाम कल्ल्याना ॥ २४ ॥।' 
घरम किरत करि खाहु अहारा। इन दोइन ते सदा सुखारा। 

नहि जमदूत देखिवे पावहि। कर ते करि सतिगुरू बचार्वाह ॥ २५ ।॥ 
सूनि बंदन करि गमन्यो घाही। अधिक अनंद धारि उर माँही । 

तपत निवारी समां बिताइ। चढ्यो शाहु सतिगुरू बुलाई॥ २६।४ 
हिमा महां मान करि मन मैं। जहांगीर प्रेमी गुर तन मैं। 

देखति निर्दट १ तव बिम ५" सुक्षलिवर्कि- सि खशाचएकीअस्िम9७॥९ शचि ४0 
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खने सर्न पुरि मैं चलि गए। निज निज सिवर उतरते भए। 
सुख सों निस दिन कितिक बताए । कत्रि कवि शाहु मिलहि बिगसाए ॥ २८॥ 
थुन इक दिन तैसें चढि शाहू । गुरू बूलाए पठि नर पाहू । 
हुतो प्रभात समो हुई त्यार। जीन तुरंग सजि भे असवार ॥ २९ ॥ 
जयर आगरे इक घर मांही। सिव की सुता असिख के च्याही । 
गुरु दरशन को चाहेति रहै। पति ससुसार न आइसु लहै ॥ ३०॥ 
जवि इशनान करनि कउ लागहि। मुख ते इम कहि मनु अनुरागहि -। 
श्री गूर सांचे जे करि अहैं। सभिघटघट की सुधि को लटँ ॥ ३१॥ 
लो मम आसा पूरन करिअहि। अग्ने दरणन इहां दिव्ररीअहि -। 
इस बिधि बोलति ले करिनीर। करहि सु मज्चन सौच शरीर ॥ ३२॥ 
नितप्रति कहिबो को करि नेम। चाहति दरशन मन महि प्रेम । 
तिस को चितवति सतिगुह चाले। करति निवाहन बिरद व्रिसाले ॥ ३३ ॥ 
जाति बीथका! तिस घर जोई। हय चपलाइ चर्लाई चहि सोई । 
लेकाए जल को हेत शनान। चढी सदन पर समां पछान॥ ३४॥ 
उत ते सतिगुर ताह चलि आए। तिप्त के सदम जबहि नियराए। 
"सिख तनुजा जबि जल तन डारति। जिम नित्त बोलति तथा उचारति ॥ ३५ ॥ 
जि साचो गुर अंतरजामी। पुरहि कामना मम जगस्वामी । 
इहां आइ दरशन दिखरार्वाह । मुख मंडल दृति सदन सुहावहि”॥ ३६॥ 
सुनि सतिगुर निज श्रोत मझारा। रोकि तुरंगम बाक उचारा। 
“सरमे शनान बखानति जाचा। चाहति परख्यो जो गुर साचा || ३७॥ 
सो उठि करि पुरवो निज. आसा । नित चाहति जिस दरशन पासा । 
'सुनि करि तनु को तुरत अछादा। ततछिन उठि धरे भ्रहिलादा ॥ ३5॥ 
सुंदर बदन चंद मानिदा। श्री हरिगोबिद रूप बिलंदा। 
लोचन कीनि चकोरन जोरा। हुइ बलिहारी जुग कर जोरा॥ ३९ ॥ 
अधिक प्रसंन भई मतनमांही। प्रेम अधिक जांके तन मांही। 
सीस निवाइ बंदना ठानी। रुकी प्रेम ते आइ न बानी ॥ ४०॥ 
आंत गुरू पूरन अवतारा। कर्यो सफल मुझ संसै टारा। 
पुरवो दास मनोरथ घने। करे उधारनि जांहि न गने ॥ ४१॥ 
जसु को करति रही चिर काल। चले गुरू सो भई निहाल। 
चंचल चार तुरंग चलावति। देखति मुख नर नारि लुभावति॥ ४२॥ 
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शाहु संग मिलि गमने बन मैं। करति अखेरनि बाँछति मत मैं। 
शूकर! ससा कुरंगः हराए। स्वान ह चीते छो गहाए॥ ४३ ॥ 
अभिलाखति फिरि बन के महीआ। । हरे नगर को हरख उमद्दीआ। 
निज डेरे महि आन बिराजे। डील दराज प्रलंत्रर भुजा जे ॥ ४४॥ 
जसु बिसत्रिति£ भयो तिस देश | दित प्रति संगति आइ विशेश । 
दासनि कर्राह कामना पूरी। जग महि सुणि इड कीरा रूरी ॥ ४५ ॥ 
सेवक नए अनेक सुजाने। आवति दरशन को सुख माने । 
लें गुर ते पग पाहुल घते। उपदेशहि दासनि हित सते ॥ ४६ ॥ 
सुनि करि सुजसु सुजन रखवावहि। निइक चंदु आदि दुख पारवर्हि। 
करहि मेल को शाहु घतेरे । कवि, हकारि, कै आवति डेरे॥ ४७॥ 
दरब भकोर बसत्र बहु मोले। अरपहि हों” जो देशनि टोले । 
इस बिधि केतिक दिवसु बिताए । नगर आगरे शिर सुख पाए॥ ४5 ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे 'ग्रागरे आगवन प्रतंग बरतने नाम 
सपत पंचासति अंशु ॥ ५७ ॥ 


1, क्षूअए \@॥ हिड (की) मुजञाओों बले 4१० दिम । 
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दोहरा 


दिन प्रति पिखि इखलास को जहांगीर गुरु केर । 
अदब करहि उमराव सभि वंदहि जबिहूं हेरि॥ १॥ 
चंदू के मेली दुर्खाह निदक अपर बिसाल | 


जथा चोर पिखि चंद को जानहि दुखद कराल ॥ २॥ 
चोपई 


चंदू सुनहि शाहु को मेल। करहि अखेर होहि गुरु गैलि!। 
दरब पंच सै नीतिः पुचाव । कहहि मधुर सनमान वधाव ॥ 


ET] 


-मम प्रानति को शत्तू महां। शाहु संग मिलि धन गन लहा । 
नित प्रति मिलहि बधहि अधिकाइ। इम जे भयो मोहि दुखदाइ॥ ४॥ 
बिना उपाइ बिन चित जि रहों। नहीं बचौं तिन ते दुख सहों। 
मैं बनि चुगल मुगल तिर पास । चुगली उगली बोल्यो तास॥ ५॥ 
बुरा करनि तिस कीनि उपाइ। भला बिसाल बनति नित जाइ । 
खर कंटक लखि बोवनि कर्‌यो। सो तो रह्यो कमल शुभ खिरयो ॥ ६॥ 
घन सुगंधता जिस ते पाई। यों बिपरीति भई बरिश्राई। 
अबि को जतन बनावों अँसे। हरिगुविद काराग्रिह बैसे ॥ ७॥ 
तहां दरब को लोभ दिखावों । कैद बिखै कहि कै मरिवावौं। 
तो बचाइ मेरो हुई जाइ। मिलहि न शाहु संग किम आइ--॥ ८ ॥ 
इम गिनती को गिनति हमेश। संकट चिता जिसहि विशेश । 
भिनति गठी को जतन बिचारा । मिल्यो नजूभी! सों हित धारा॥ ९॥ 


1. साथ । 2. नित्य, हररोज़। 3. जहांगीर। 4. ज्योतिषी । 
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निस में तिमिर: भए घर गयो । 
भनति बिनै समु तिसके साथा । 
चित दे करहु इही उपकार । 
हुई लचार मैं तुझ ढिग आयो । 
सुनति नजूमी बोलनि कीनि। 
सिर के जोर करों तुव काजा। 
को दुख भयो सुनावन कहीअहि ? 
सुनि तबि सभिहि ब्रितंत ऽचारा । 
तुझ ते परदा नाहिन राखौं। 
गुर अरजत को सदन उतारा। 
अबि तिस को सुत हूरिगोबिद । 
मैं करि चारी? इहां हकारा । 
तिस को हुत्यो चहति मैं अवै । 
तूं कहि शाहु संग ग्रस बात। 
मुख मुरझाइ बनहु दिलगीरि। 
मरित को भँ दिखरावनि करीअहि । 
हरि गृविद आखय वकख्यात। 
हित तुमरे सो फेरहि माला । 
तबि सुखेन दिन बिर्ताह तृमारे-। 
टरहि शत्त्रु तबि लिहु धन घनो। 
तबहि नजूमी धीरज दीतिं। 
शाहु करति नित मैं जु बताए। 
इक मेरे कहिवे की देरि। 
गयो चंदु तबि हरख धरंता। 
पित कै सम करि कं इस हान। 
निस महि पर्‌यो रह्यो नहि सोवा । 


भई प्रभाति नजूमी गयो। 
जाइ सलाम शाहु सों करी। 
मलिन तजूमी की दिश हेरि। 

किम आवति है मन म्रझायो ? । 


हर नल रद | 
1. अंधकार । 2. चुगर्ल 


दरब पंच सै तिस को दयो। 
भेरो भलो अहै तुव गाथा ॥ १०॥ 
अपर देउं धन पंच हजार। 
बनि सहाइ अबि हों शरनायो ॥ ११॥ 
शाहु दिवान भए किम दीन। 
फेर शाहु मति सहत समाजा ॥ १२॥ 
मैं निखारौं चित न धरीअहिँ । 
'हिदु गुरू संग बेर हमारा ॥ १३॥ 
जथा भई सगरी मैं भाखौं। 
दे सजाइ बढ पूरत्र मारा॥ १४॥ 


कर्यो शाहु सों मेल बिलंद। 


आइ आपनो काज जवारा॥ १५॥ 
इस उपाइ वितब्यो सुनि स्वै । 
साढसती आई बक्ख्यात ॥ १६ ।। 
जिस ते शाहु धरै नहि धीर । 
वूझै जतन त एव उचरीअहि॥ १७॥ 
सोढो होइ सु खत्री जाति। 
थल गुलेर महि बँठि निराला॥ १८॥ 
एव प्रबोधहु जाइ सकारे'। 
करहु जतन बहु बुधि ते भनो ॥ १९ ॥ 
में इम करौं चित करि हीन। 
पूरब अतिक! बार पतियाए०॥ २० ॥। 
सुनति गुरू को पठहि गुलेर । 
जान्यो गह्यो न छुटहि कदंता॥ २१॥ 
तवि निचित हुइ टिको सथान-। 
गिनत गटी चित चित परोवा ॥ २२ ॥ 


बगल किताब मलिन मुख कियो । 
कहिन वात चातुरता धरी॥२३॥ 
शाहु बिहस वूझति है खैर ? । 
कछू काज तौ नहि बिगरायो॥ २४॥ 
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सुनि करि कहिन लागि छल सानी । विद्या करहि बिचार गहानी। 

दयो आपको साभ कृछ खार्ति। चहि दिन रैन खैर! तुव गाति॥ २५ 
खोज करे भले अह सारे। साढसती अधि चढी तुमारे। 
कह महद इह्‌ दुख वी दाशा। जिस पर चढति करेति इह घाता ॥ २६ ॥ 
धुन उपाइ मैं अधिक वबिचारे। जिस ते मीकी रहै तुमारे'। 

सुनति शाहु दलकयोः धरि त्रासा । 'वाधि ते चढी कहहु मुझ पासा ? ॥ २७॥ 
जतन ब्रिचारयो सो कहि दीजे । साढसती वल जिस ते छीज'। 

तबहि नजूमी बाक उचारे। 'दुखद चढी इह आज मिहारे॥ २५॥ 
बहु लोइनि को नहीं सुनाबहु। राखहु गोप महां फल पावहु। 

सोढि बंस खत्री शुभ जाधी। हरि गोविद नाम बष्ख्याती ॥ २९ ॥ 
करहि शनान तीन हूं काला। दूरग गुआलियर थान निराला । 

गहि करि माला वैठहि बरनी। ठानि मौनि करि अँसे करनी ॥ ३०॥ 
तुमरे हेतु मनोरथ धारै। पाक अलाह रिद संभार । 

करह्‌ जतन हुई खैर तुमारी। साढमती बल हुई निरवारी॥ ३१॥ 


अपने देश अशेश विशेश | खोजहु अस नर मिर्टाह कलेश । 
सुनति शाहु चित चित परोधा। कहे नजूमी के डरु होवा॥ ३२॥ 
इक चेद दुइ त्र उमराऊ। हुते समीप, बिलोकि सुभाऊ। 
सभिनि एक मति पूरब गिन्यो। तऊ न धिनु वूझै तिन भन्यो ॥ ३३॥ 
कितिक काल सोचति रहि शाहु । बोल्यो बहुर विलोके . पहु । 
'असनर है कि नहीं किस ठाहर ? । नतु खोजहु पुरि करि बहु आहर ।। ३४॥ 
करहि जु बरनी फेर माला। मोहि बिखाद बिनाश विसाला। 
अस आनहु खोजहु पुरि सारे। तिस को दै हौं दरब उदारे'॥ ३५॥ 
चेद इक उमराव सु प्रेरा। शहु संग बोल्यो तिस बेरा। 
'अंसा नर रावर के पास। सगरे पते मिलन्ति हैं तास॥ ३६॥ 
जो हिदुनि महि गुरू कहावै । लाखहुं सिख बलि सीस निवाते । 
जिनहु बहिर केहरि को मारा । सो इस बिधि को रिदे बिचारा ॥ ३७॥ 
सोडी कुछ खत्री तिन जाति। हरि गोविद नाम बक्ख्याति। 
करामात भी सुनी सु राखं। लोक सकल--गृर गुर-तिस भाखे | ३८॥ 
दरब पंच सै रावरि घर ते। पहुंचति नित अनंद सों बरे! 

कहै शाहु 'सो तौ गुर पीर। मरउत शरधा पिखि भे तीर॥ ३९॥ 
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किम इह बात कहनि बनि आवै । बरनी करनी दुरग सिधावे। " 
श्री नानक गादी ज्‌ भली है। तिस पर बंठयों बाक बली है || ४० ॥ 
सुनि बोल्यो तवि चंद्‌ कुपात्रा । तुम कूल के दीपक चवगत्रा। - 
जहां पनाह आप बड भागे। सभि जग के द्रिग तुम दिशि लागे ॥ ४१॥। 
खैर शरीर जि होहि तुमारे। तौ गिनती अस कहां बिचारे। 
तुम ते श्रेशट अपर न कोई। रावरि श्रेय करहि नहिं जोई। ४२॥ 
श्री नानक गादी पर बँसा। रिदे न संसा कीजहि अँसा। 
सो बेदी कूल माड तन पायो। इह सोढी खत्श्री कल जायो ॥ ४३ ॥ 
चिना संदेह पठावनि करीअहि । अपर न गिनति कोइ बिचरीअहि । 
जे रावरि तन्‌ की सूख होइ। प्रात देति हम देरि न कोइ ॥ ४४॥ 
तम कशट जि बांट्यो जाइ। हम सहि लेहि रिदे हरखाइ। 
जे इम सूति है हरिगोबिद। करहि जाप लहि अनंद बिलंद।। ४५ ॥ 
नहि सकहु तुम आप उचारहु। दिह सनमान समीप हकारहु' । 
पुन तीसर उमराव बखान । 'बिद्द्या महां नजूमी जाने ॥ ४६॥ 
जाप जु करहि नाम तिस जाति | जानी बिच किताव बक्ख्याति । 
खोजे बिना निकट सो पायो । होइन जग. अस नहि बतायो ॥ “४७ ॥ 
आगे बहुत वारि पतियावा। जथा कहै तिम बन्यो बनावा'। 
कह्यो नजूमी हम इह काम। खोजहि हज़रत हाल तमाम || ४८ ॥ 
देखति बूरो श्राइ बतलाऊं। कहे जतन सभ सेद मिटाऊं। 
सदा शाहु की श्रे करंते। दरब समूह सदीव लहंते॥ ४९ ॥ 
हरिगोबिद करि है चालीसा । सिमरहि नाम अलहू जगदीशा। 
करहि शाहु की खैर खुदाइ। मिटहि कलेश अनेक बलाइ'॥ ५०॥ 
सुनि उमराउ कहति हम जाना । गुन बिद्द्या तुम बिखै महाना। 
अजमत जूति मति संत सुभाइ । जाप करनि, सो दथो बताइ॥ ५१॥ 
तिस ते भलो न क्यों हुई शाहू । बसहिं इकंत दुरग के मांहू 
इक चिति सिमरहि नाम खुदाइ। साढसती आदिक दुख जाइ ॥ ५२॥ 
व उतार चढाउ सुनाए। जहांगीर को मन भरमाए। 
सभि के कहे जानि करि साची । डरति मरनि ते गिरा उबाची”॥ ५३॥ 
“आइ राप मैं तिन के डेरे। किढौं जिनै जुति बाक अगेरे.। 
क्रिपा करहि लेवहि बच मानि। करहि जाप ते मम कल्ल्यान ॥ ५४॥ 
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दोहरा 


सुधि भोजन के करति की शाहु नहीं सुधि कोइ । 
दासनि कहि बहु बारि तबि अच्यो! कुछक उठि रोइ ॥ १॥ 
चौपई 


, चार पाँच मूर्ढाम? के मति की । 
चढि गज पर गमन्यो गुरु ओरे। 
खुशी न चित को भावति कोई । 
पहुंच्यो गुरु ढिग बंदन धारी। 
मोन ठानि करि बदन मलीना। 
सतिगुर चतुर, परखि भ्रझायो । 
“हजरत ! कहहु कवन है कारन ?। 
बदन प्रकाशत नहीं तुमारा । 
नहि बिलोचनि बिकसती आछे। 
को अस काज बिगार्‍यो कांहू ? । 
कह्यो शाह क्या कहां सुनाई। 
तऊ अवएश्य बनी अबि आति। 
साढसती मोरे पर आई। 
एक जतन सो हाथ तुमारे। 
दुरग गुआलियर महि थिर है के । 


सूनि कारि वात चित चित म्रितु की । 
बरजे रखे साथि नर थोरे॥२॥ 
तिसी संदेह बिखै ब्रेति होई। 
अरपी चारु अकोर अगारी ॥ ३॥ 
बैठ्पो शाह निकट मन दीना। 
हित बूझनि के वाक अलायो॥ ४॥ 
जिप्तते एव दशा कित्र धारनि। 
मनहु जूप महि मन को हारा ॥ ५॥ 
नहि पूरब सम वोलनि बछे। 
जिस ते खुशी नहीं मन मांह'।॥ ६॥ 
असमंजस गति कही न जाई। 
सुनहु पीर जी करों वखान॥ ७॥ 
अपर नही कुछ होति उपाई। 
जिस ते उपर्जह खैर हमारे॥ ८ ॥ 
सिमरहु अलह माल कर लै के । 


इक चालीसा जे तुम करो। साढसती को बल परहरो॥ ९॥ 
खैर होइ सभि रीति हमारे। हुई बरती जबि एव तुमारे!। 
श्री सतिगुर सून साभि लखि पाई। जथा दुशट मिलि कीनि खुटाई ॥ १० ।} 


1. खाया । 2. मू्खों। 3. भेंट। 
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अबि जे करहि हटावनि शाहु। मलिन होइ, संसे मन मांहू। 
जे नहि जाइ, कुटिल मिलि कहैँ। हम सों बिगरे, भेद न लहै॥ ११॥ 
उर बिचार गुरु कह्यो बनाई। "तौ परि साढसती नहि आई। 
हीं कशट कुछ आवहि नेरे। श्रेय अहै तेरी हम हेरे ॥ १२॥ 
जिस पर साढसती अबि आई। तिस ते बनहि न एक उपाई। 
काल जाइ भखि देखति तेरे। मरहि कुम्रितु! पाप फल प्रेरे। १३॥ 
हमरे प्रविशे दूरग मझारे। उपजति है कल्ल्यान तुमारे। 
तौ हम जांहि जाप को करें। संभ संकट तेरे परहरे ॥ १४॥। 
सुनति शाहु हरख्यो मन मांहु। -साढसती बल होइ बिनाहु--। 
'धनं गुरू जो तुम समि लायक । शरनागति के कशट नसायक* ॥ १५ ॥ 
खातर जमां रिदे अबि होई। संकट मोहिं छुबै नहि कोई। 
क्रिपा धारि हुई हरख समेता। जाप करनि गमनहु मम हेता॥ १६॥ 
तुम ते आछो को हुइ प्यारो। जिन के दिए प्रान तन धारों' । 
परवाना तबि शाहु लिखायो। दुरगपती। के पास पठायो॥ १७॥ 
“श्री हरि गोबिद इहठां आवे। करि चालीसा मोहिं बचाव । 
आछे थल डेरा करिवावहु। जो किछ चहैँ सु पास पठावहु॥ १८॥ 
देते रहियो अधिक अनंद। मानहु कह्यो सकल कर बंदि। 
निकट हमेश जाहु इक बारी। वूझति रहहु लेहु सुधि सारी ॥ १९ ॥ 
इम काहि शाहु वंदना करी। ग्रिह कौ गमनि सु इच्छा धरी । 
सतिगुर कह्यो रहै समभि डेरा। हम गमने पित होति सबेरा॥ २०॥ 
कमह निवारनि बाधा तोरी। बहुर बिनार्शाह कुटिल जि खोरी । 
सुनति शाहु कदि 'मैं अनुसारे। करहु प्रथम मो पर उपकारे ॥ २१॥ 
गयो शाहु उठि अपने धामू । श्री हरिगोबिद तन अभिरामू । 
तयारी करति भए निज सारी। सभनि सुनावति गिरा उचारी॥ २२॥ 
“पंच सिक्ख गमतहि हम संग। रहे चमू सुधि लेहु तुरंग। 
होबति रहै देग इस रीति। समि की सूधि सभि विधि लिहु नीत ॥ २३॥ 
कह्यो मसंदनि को समुझाइ। "हुम आवहि दिन कितिक बिताइ । 
सभिनि संभार करो हुशियार। रहहु सुचेत निवेस” मक्षार ॥ २४॥ 
खान पान करि निसा बिताई। भई भोर गमते गोसाई। 
पंच सिक्ख ले संग पथाने। पहुंचे जाइ गुआलियर थाने॥ २५ ॥ 

1. बुरी मौत । 2. नष्ट करने वाले। 3. चिट्ठी । 4. किले का प्रवर्ध ज । 
5. छिमकर वैर करने वाला । 6. निवास,'घर । 
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दरगपती ग्राबय हुरिदास। 
क्षिम दरशन मैं चलि करि पावों । 
अहँ कैद इस महि बहु राजे। 
शाहु तरीद करति बहु बारी । 
नहीं को भर छोरि सिधावहर । 
नहिं दुरण तजि जायहु जावै--। 
गयो शाह को जबि परवाना । 
पहुंचे तहि श्री हरिगोबिद। 
बंदन कीनि भाउ बड धारा । 
प्रविश्‍्यो आछो थल जहिं हेरा। 
इक सुंदर परधंक डसायो । 
तिस पर बिनती भाखि बिछाए। 
कहति भयो 'सुनि सुजसू तुमारा । 
घटि घटि की तुम जाणनि हारे। 
करयो निहाल.मोहि को आछे। 
भाउ हेरि करि बहु हरिदास। 
“गुरु घर के जो शरधा धारी । 
श्री नातक जग गुर सभि मालऊ। 
सुनति हरख करि कै हरिदास। 
कैद बिखै पहीपाल बिसाला । 
कबहु न छोडनि जिन को होइ। 
सुनी सभिनि “सतिगुर्‌ इत आए । 
कर जोरे सभि ही ताह आइ। 
सभि के ऊपर बसत्र मलीन । 
केश शमश महि जूक! घनेरी। 
जीरन पट तन धारनि करे। 
बिछरे परवारनि अरु देश। 
जरासिध जिम राज गहे। 
तिम सभि पिखि श्री हरिगोविद । 
देखति क्रिरा क्रिपाल बिसाला। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


सिमिरति सदा सहित गुरपास।-- 
नहीं द्रग को छोरि सिधावों॥ २६॥ 
मेरे गए बिगर हैं काजे। 

दुरग बिसास न कीजहि धारी ॥ २७ ॥ 
जिन दरमाहा बैठे पावहु। 
मिमरहि सतिगु5--दरस दिखावे ॥। २८॥। 
करति प्रतीखन हरख महाना । 

तबि हरिदास उठ्यो करि बंदि।। २९ ॥ 
लेकरि संग सु दुरग मकझ्षारा। 

जाइ करायहु मतिगुरु डेरा ॥ ३०॥ 
आस तरन सों नीके छायो । 

बैठि तरे मन बांछति पाए॥ ३१ ॥ 
चहति रह्यो मैं दरस उदारा। 

आन दियो दरशन इस बारे॥ ३२ ॥। 
देति मनोरथ दास जु बांछे'। 

श्री मुख ते किय बाक प्रकाश ॥ ३३ ॥' 
दुह्‌ लोकनि गति लहति सुखारी । 

चार पदारथ दें ततकालक ॥ ३४ ॥ 
वसतु जु चहियति पठी सु पास । 

उमर कैद जिन की सभि काला ॥ ३५॥ 
तिसी दुरग महि गेरति सोई। 

भए अनंद मनहुं छुटकाए॥ ३६॥ 
गुरु को दरस कीनि सुख पाइ। 

तन ते दरबल चिता पीन॥ ३७॥। 
पाइन परी पीन ही बेरी। 

झुकति होनि की आस न धरे। ३८।। 
तिस दित जिनहुं कलेश विशेश । 

देखि किशन को आनंद लहे ॥ ३९ ॥ 
नाम क्रिया जुग की मार्निद। 

सभि को दई धीर तिस काला ॥ ४० ॥ 
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रहनि लगे पुन दुरग मझारे। 
पातशाहु ते धनु बहु आवै । 
बनहि तिहावळ नित समूदाइ । 
छुधिति रहनि पाव नहि कोई । 
जेतिक कैदी ज्रि सिपाही । 
तऊ वत्रहि पुन वहिर दिवावें। 
इक दुइ काल बीत करि गए। 
पंच सिवख जेठा रु पिराणा। 
“इह कारन भा कौन गुसाई ? 
धिक हमरो तुमरे बित खाथो। 
श्री मुख ते फुरमात्रनि कीनि। 
वहिर जाइ मिहनत करि ल्याबहु । 
तिस ते त्यार अहार करीजहि। 
नांहित रहि हैं पौतः अहारी | 
सूनि सतिगुर ते बहर सुनाई। 
कीजहि भोजन आप हमेशू। 
ले आग्या गमने तिस बेरे। 
तिन सों निज मिहनत ठहराई। 
सरब जामनी क्रिती कर हैं। 
कह्यो ठठेरमि 'जे बहु घालि। 
संध्या ते गहिलीनि दिवान । 
जथा ठठेरा विधी बताबै। 
होति भोर लगि वासन ब्रिद। 
होइ प्रसंन रजतपण दीनि। 


सभि कंदिनि कौ देति अहारे। 
पुन हरिदा् रसद पहुंचावै ॥ 
जिते दुरग महि सगरे खाइ । 
स्वादल असन देति बहु होई॥ 
सतिगुरु दें पंचाम्रित खांही। 
आति लोक गन ले करि खावै॥ 
गुरू अहार न करो भए। 
सभिहिनि पिखि कर जोरि बद्घाणा ॥ 
आप नही भोजन को खांही। 
बरत्यो देखति लें मुख पायो॥ 
'इह भोजन हम खांहि कत्री न। 
रसद खरीदहु बिपनी! जावहु॥ 
हित भोजन के सो हम दीजहि 
जवि लगि बासहि दुरंग मक्षारी ॥ 
“हम निज हाथनि ल्याइ कमाई । 
हम को अहै सुखेन बिशेशू ॥ 
वहिर दुरग के निकट ठठेरे। 
“करहि अपर ते दुगनि कमाई ॥ 
एक रजतपण दोनहु लंहैँ। 
बेहि मजूरी तुमहिं बिसाल' ॥ 


धरन्ति लगे करि तान? महान । 
पकरि हथौरे तथा लगाबें॥ 
घरे अगारी ते सु बिलंद। 


दोनहुं रसद खरीदनि कीनि॥ 


चून सु चावर सूखम लीने। घ्ित मिशटान लियो शुभ चीने। 
पय खरीद गुर के ढिग ल्याए। पाक सिद्ध सभि कीनि बनाए॥ 


सभी त्यार करि थार परोसा। 


सभिहिनि पाइ अनंद विशेशू। करति भए तिम कार हमेशू ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे चतुरथ रासे “श्री गुर हरगोविद दुरग प्रवेशनि 
प्रसंग? बरननं नाम एक ऊनसशटी अंशु ।। ५९ ॥ 


1. वन, जंगल । 2. पवन, 


सतिगुर को श्रचाइ करि पोसा। 


वायु । 3. बल, शक्ति । 


४१ ॥ 


४२॥ 


४३ ॥। 


४४ Ih 


४५ ॥ 


४६ ॥ 


४७ ।। 


5 ॥ 


४९॥। 


५० ॥॥ 


५१ ॥॥ 


५२ ।॥ 


५३॥ 


५४ ॥ 
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दोहरा 
उर हरखति चंद भयो पुर्यो मनोरथ जानि। 
दयो नजूमी को दरब अरु उमरावनि मान॥ १॥ 


चौपई 


परे कैद अबि करीहौ हान। 
जतन बिचारति मारति केरा। 
जमांदार को लिख्यो बनाइ। 
करि उपाव मैं तुझ ढिग भेजा । 
नहि दुरग ते निकसनी पावै । 
सो उपाउ मैं कहौ बताई। 
अति तीछन जिस ते ततकाल। 
निज नर आछो कीति पठाथलि। 
तुम निज कर लै के ढिग जावो -। 
कहहु कपट के माधुर बैन। 
जबि मम रिपु जम धाम पहुचे। 
शाहु निकट ते मान करावौं। 
पंच हजार दुख मैं देहौं। 
इम लिखि कार आछो नर भेजा । 
पठ्पो पाती) को नर गयो । 
पठि करि जान्यो अखिल" हवाल । 
“तुझको पढ्यो शाहु इस थाने । 

लोकनि धन दे सिखलायो। 


1. शत्रु । 2. मनोकामना, 


छूटनि निकसनि होहि तहां न--। 

निस्त दिन गिनती गिनही घनेरा॥ २॥ 
“इहु मम रिपु! जानहु इत आइ । 

इस दुख ते मम पाक करेजा ॥ ३॥ 
इम कीजहि जिम जम घर जावै । 

पोशिश सभि दिहु जाहिर लगाई ।। ४॥ 
तजहि प्रान पहिरति बिकराल । 

इह बमवार्वाह हित पहिरावनि॥ ५ ॥ 
पोशिश पठी शाहु-बतरावो। 
पहिरावो तन हेरहि नैन॥६॥ 
तोहि मरातब्रः करि हौं ऊचे। 

हेत गुजारे ग्राम दिवावौं॥ ७॥ 
अपति सखा प्यारो करवैहों । 

कह्यो कि दरब संग गत ले जा ॥ ८ ॥ 
देखि दुरगपति को खत दयो। 
सातिगुर ढिण पहुँच्यो ततकाल ॥ ९॥ 
सभि फरेब इह्‌ चंदू ठाने । 

हत्यो चहत्ति इस दुरग पठायो ॥ १०-॥ 
पद । 3. पापी । 4. समस्त । 
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अपर न बरनी करनी कोई। इह प्रपंच सभि तिस ते होई। 
अबि मुझ को लिखि भेज्यो तैसे मैं तिस कही न मानों कैसे ॥ ११॥ 
सबि पढि कारि सतगुरनि सुतायो । पुन पावक मैं सो खत पाथो। 
श्री हरि गोबिद बाक उचारे। 'मरहि दुशट पहुंचे जमद्वारे॥ १२॥ 
आनि समा ढिंग पहुंच्यो तांही। हतौं कुमौत बचाहि अबि नांही । 
जमादार सूनि करि हरखायो। इह्‌ बड पापी बहुत बचायो ॥ १३॥ 
करी अवग्या बडिहुं बडेरी। अबि लौ नहि बाधा कुछ हेरी। 
दिहु सजाइ तबि दुशट जु सारे। निरधारहि रावरि उर घारे॥ १४॥ 
वहिर जाइ चंदू नर हेरा। कह्यो “जाहु निज सदन सवेरा । 
हम ते अघ अस होति न कोई। भलो जानि तुम कीजहि सोई॥ १५॥ 
लिख्यो शाहुइन राखि सुखारे-। चहि चंदू अघ हम नहीं धारे । 
गयो निरासा जाइ सुनायो। बहुदुख ते मन महि मुरझायो ॥ १६ ॥ 
तिस दिन जिसके चित बिसाला। हुतौं किमैं नतु मेरो काला--। 
उमरावनि धन दीनि सिखायहु। “नहीं शाहु के याद करायहु॥ १७ ॥ 
गुर को जिकर करहु कबि नांही । जिस ते बसहिं दुरग के मांही। | 
शाहु जि कहै, फेरी मति दीजै । निज सुख हित गुर नहि निकसीज ॥ १८ ॥ | 
बसहि दुरग सिमरंति खदाइ। तुमरी बिनसहि अखिल बलाइ। 
निज सुख चहहु दुरग महि राखो--1 सिमरहि शाहु जि, इस बिधि भाखो ॥ १९ ॥ 
इत्त्यादिक नित कपट रचंता। महां दुशट अघ! नहीं लखंता । 
इसी रीति दिन बीते चाली। नहि शाहु कबि कीति संभाली ॥ २० ॥ 
बैठि सभा महि जिकर जि करयो । कहि करि उमरावनि सो हर्‌यो । 
“तुमरे तन सुख हुइ गुर बैसे | दुरग बिखै तिकसाउ न कैसे ॥ २१॥ 
दरब जाति रावर के घर ते। नित अनंद सों बैठ्यो बरते। 
तुमरे कुशल, गुरू धन पावै । इस महि दोश न कुछ बनि भावै ॥ २२ ॥ । 
इम फरेब? की कहि कहि बात । जहांगीर की माति बिचलाति। 
दुइ दिन ऊपर बहुर गुजारे। मिलि सिख पंचहु कीनि बिचारे॥ २३ ॥ 
“प्री अरजन की सम इह बाति। चंदू तकहि गुरू तन घाति। 
शाहु समीपी साभ अपनाए। तिम भाखहि जिम देति सिखाए ॥ २४॥ 


जहांगीर किम धीरज गहै। सगरे नर बद मसलति कहँ । 
अवनीपन कै श्रवण बडेरे। जिस किस ते सुनि लेति न हेरे ॥ २५॥ 
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दोइ तीन मिलि फेरहि मत को । पुरहि काज निज, कहति असति को । 

जहाँ कचहिरी समसर सारी। इक आशै पर करति उचारी ॥ २६॥ 

सो कारज पुरवहि नहि कैसे। करहु बिचारन निज उर अँसे। 

सतिगुर छिमा निधान महाने। लवपुरि राखे बरजि निसाने। २७॥ 

निज बल नहि संभारनि कीनि। हम को अजमति करति न दीन। 

सहि करि सरब सजाइसरीर। गमनि कीनि वैकुंठ सधीर॥ २८॥ 

इह कोतक सभि चंदू करे। शाहु रिदे कुछ समझ न परे। 

दुरगु ग्वालियर गुरू बिठाए। तहि क्या करहि लखि नहि काए॥ २९ ॥ 

माति बाक जे दए बिठाई। --बहुर बुलावौं-सुधि नहि आई 

जे सुधि होहि तिनहुं मति फेरी। नहीं हकार गुर इस वेरी ॥ ३०॥ 

आपे शाहु वुलावहि पाही। नहि अस आस धरहु उर मांही । 

अरु सतिगुर अजमति न दिखावै। सहैं सकल जैसे बनि आवै ॥ ३१॥ 

यांते करहु बिचारनि बाति। जिस ते गुर सिक्खनि कुशरात। 

जेठे ते सुनि सकल पिराणां। सभिनि सुनावति बाक बखाणा॥ ३२॥ 

“गुर मरज़ी जेकरि इम नांही। करहु जि तुम लखि कै उर मांही । 

करहि क्रोध ते बाक उचारनि। परहि आनि तबि संकट दारून ।। ३३॥ 

कहहु सहाइक ईहु तबि कौन। नहि ढिग बचहि न गमने भौत! । 

करहु कार हुई गुर अनुसारी। सभि बिधि उपजहि कुशल तुहारी ।। ३४ ॥ 

इतने बिखै आइ ब्रिध भाई। सभि उठि चरन परे सहिसाईः। 

सिक्खति अपने बिखै बिठायो। अवहि अराम सतिगुरू पायो ॥ ३५॥ 

जबि उठि वँठहि, दरशन कीजहि। देश सुधासर की सुधि दीजहि। 

आवन भयो आप को कसे ? । सुमति सहत सुधि दिहु हम तैसे ॥ ३६॥ 

ब्रिध तबि कही “गुरू सुधि पाई । दुरग गुआलियरु थिरे स्‌ जाई। 

किस कारन ते “तहां पठाए। जान्यो जाइ न लोक बताए। ३७॥ 

सुनति मात व्याकुल मुरझाई। उर संदेह समूह उठाई। : | 
पठि दासी को मोहि बुलावा। चित संकट गन सकल सुनावा ॥ ३८ ॥ 
मो प्रति हुकम मात दिय एहु। --तुम तहि जाहु, सरब सूघि लेहु । 

बनहु सहाइक शीघ्र करीजे। ठानहु जतन दुरग निकसीजै ॥ ३९॥ 
इस सेवा हितु मैं चलि आयो । मात बाक को नहि उलटायो' 

सुति जेठा बोल्यो “तुम स्याने । उचित उपाउ कौत अबि ठाने ?? ॥ ४० ॥ 
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निज संबाद सुनाइ सु दीना। तुम आगे हम जैसे कीना। 
नहीं रजाइ गुरू ते लीनी। यांते मसलति भी सभि हीनी ॥ ४१॥ 
तुम अरु गुरु महि भेद न कोऊ। आप कहहु हम ठानहिं सोऊ। 
विन अजमति होइ न छुटकारा । पर्‌यो बिघन अस, लेहु बिचारा ॥ ४२ ॥ 
जे करि त्रास पइ उर शाहू। तौ निकसाइ दुरग के मांह। 
नाहि त तिस को बिगरति क्या है। गुरू बिठाइ निचित भया है॥ ४३॥ 
जे कबि सिमरहि गुर गुन जानि । चहै हकारनि को हित ठाति। 
चंदू के पक्‍खी समुदइ। कहि बहु विधि ते मति विचलाईं ॥ ४४ ॥ 
अवधि बढी तिनि बासुर चाली । बिती अधिक लखि आज सु व्याली । 
हम चाहति हैं कर्‌यो उपाइ। किम रावर की अट्टै रजाइ ?”॥। ४५ ।। 
सुनि भाई ब्रिधि ने गन जानी । जथा भविक्स्यति महि प्रभु ठानी । 
कह्यो बाक सिवखनि समुझाए। तुरकेशर दिहु त्रास दिखाए॥ ४६॥ 


मात हुकम ते मैं इह्‌ कह्यो।+जतत करनि को पठवनि चल्यो । 
-किस के कहे करी अस बात ?-। गुरू वूझहि लिहु नाम सु मातः ॥ ४७॥ 


इम सिक्खति मिलि मसलति होई। 'जांहि जामनी? महि ताहि बोई' । 
ब्रिध आइसू ते उर हरखाए। करनि उपाउ सभिनि मन भाए।। ४८ ॥ 
ढरे दृपहिरे सतिगुरु जागे। मिल्यो ब्रिंद्ध भाई अनुरागे। 
जिम बूझी सुधि सरब बताई। अति अनंद पिखि रह्यो समाई ॥ ४९ ॥ 
इति श्री ग्र प्रताप सूरज ग्रिंथे चतुरथ रासे 'सिकखनि मसलति करति, प्रसंग 
बरननं नाम सशटी अंसू ॥ ६०॥। 
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अंशु ६१ 
राती जहांगीर को शेरों ने डराइआ 


दोहरा 
श्री हरिगोविंद ब्रिदूधको देखि रहे हरखाइ। 
'कहहु सुधासर सुधि सकल सिख संगति समुदाइ ॥ १ ॥ 
चौपई 

प्रिय पुत्त्रा जु प्रतीखति आवे =! अस मम मात सनेह उपावै । 
सकल कुशल तिन अहै सरीर ?। पिखनि चहति मम को युति धीर ॥ २॥ 
किम आगवन आप को भयो ? । कायां निवल खेद मग लयो। 
असु पर चढनो चलनि हमेश। हुयो होइगो भ्रमति विशेश ॥ ३॥ 
श्री नानक के हेरनि हारे। बडी भवसथा बल तगु हारे। 
बैठि रहति ही तुम बनि आबे। दरशन ते गन दोश मिटावे ॥ ४॥ 
बचन तुमारे सुधा समान। श्रवन करे सुख लह महान। 
क्रिपा सहत कोमल गुरुबानी। सुनति अनंदति आप बखानी ॥ ५॥ 
“छोरि सुधासर को जिम आए। कुशल छेम सों बसहि तिथाए । 
सरब ओर ते :संगति आवै। मुदति रिदे अंखितसर नावँ॥ ६॥ 
हरि मंदिर महि जाहि बहोरी। परम प्रेम ते अरपि अकोरी। 
सिमरति हैं इक दरस तुहारा। करहि प्रतीडन भाउ उदारा ।॥ ७॥ 
रावरि की सुध पहुंची जाइ। - शाहु मिल्यो बहु प्रेम उपाइ । 
संग अखेर शेर को मारा। भयो जगत महि सुजसु तुमारा ॥ 5 ॥ 
डेरे बिखै शाहु चलि आयो। गुरू अदाइब अधिक वधायो—। 
पुनहु दुरग माहि प्रविशति सुन्यो । मात बिसूरति सिर को धुन्यों॥ ९॥ 
बडे गुरनि कहु सिमरनि करिती | तुम दिशि ते शंका उर घरिती । 
अधिक बिखाद रिदे माहि पायो । पठि दासी तबि मोह बुलायो -॥ १०॥ 
चित की चिता सकल सुताई। कह्यो कि- तुम जावति बतिआई । 
कारज सकल सुघारहु जाइ। ज्यो क्यों करि मम सुत को ल्याइ ॥ ११॥ 
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सुनि करि मैं पुन बहु समुझाई । 
जिम चित चहैँ करे सो बाति। 
तऊ सनेह आप को धारति। 
इक पुत्त्रा, पुन प्रथम बिछ्ने। 
दुरग गुआलियरु प्रविशे आप। 
कह्यो मोहि प्रति पुनह बनाइ । 
मैं सुनि कै नहिं हुकम हटायो । 
अबि इहठां बँठनि तुम केरा। 
अब जिम कहहु लिखहि सधि पाछे । 
जाइ बेग ते कुशल सुनावे। 
सुनि करि श्री हरिगोविद चंद । 
'सभि बिधि लिखहु मात को धीर । 
` केतिक दिन महि दरसहि आइ। 
मेल शाहु को जे ग्रबि होइ। 
सुनि सतिगुरु ते लिखि अरदास। 
इस सतिगुर्‌ को भयो ब्रितंत। 
हांगीर की सुनो कहानी। 
--शाहु चलहि दिल्ली अबि आछे। 
परचहि ग्रपर ख्याल महि जाइ। 
जवि गुरु जाइ गुआलियर वरे। 
“चली अहि दिल्ली के बड मंदिर । 
इत्यादिक बहु बात बनाइ। 
“ज्यों क्यों करि अबि शाह चढावहु। 
दिन प्रति सरव कत्रहिरी कहै। 
सुति सवि ते चित बिखँ बिचारी । 
जहांगीर गज चढि करि चाला । 
दिल्ली आनि, प्रवेश्यो शाहू । 
चंदू अधिक अनंदति भयो । 
दुरग गुआलियर छोर्‌यो दूरि। 
गुरू कैदीअनि महि पर गयो । 


--भी सतिगुर समरत्य सदाई। 
रह निचित, कीरति श्रवदात ॥ १२॥ 
अश्नु बिलोचन ते बहु डारति। 
आए दूर ब्रिद दित पुंने॥ १३॥ 
सुनि माता के महत संताप!। 
--तम स्याने जीवनि बति आइ॥ १४॥ 
बडी मजल? करि तुम ढिग आयो । 
नाह आछो करि तिरै हेरा॥ १५॥ 
जिसते माता रहि मन आछे। 
करहि प्रतीखनि--सुत अबि आवे ॥ १६॥ 
कहि मुसकावति देति अनंद। 
सहि सेवक हम कुशल शरीर ॥ १७॥ 
क्रिमहु न चित महि चित उपाइ। 
चलहि सदन कहु बिलम न कोइ'॥ १८॥ 
पठी तुरत ही माता पास। 
धीरज के समेत भगवंत॥ १९ ॥। 
पुन चंदू ने हिकमत ठाती। 
गुरू हकारन को नहि बछि॥ २०॥ 
यां ते इस ले चलं चढाइ-। 
शाह साथ इम बोलनि करे॥ २१॥ 
तहि नवरोज करहु मिलि सूंदर । 
सभि उमरावनि दियो लिखाइ॥ २२ ॥ 
चलहु सकल निज घर सुख पावहु । 
“अब दिल्ली महि सूख बहु अहै ॥ २३॥ 
गमनि करति कहु होयहु त्यारी। 
दिन प्रति मजले करति बिसाला || २४॥ 
मिली ब्रिद बेगम निज नाहू। 
“गुरू ब्रितंत बिसरि अबि गयो ॥ २५॥ 
को नहि करे है जिकर हजूर । 
मरहि तहां ही रिपु मम छयो-॥ २६॥ 
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पीरनि हेतु शीरनी आति । 
धरि उर हरख दई वरताइ। 
--श्री अरजन पूरब मैं मारयो । 
अबि सुख नींद सोवनो करों। 
करी मदत मेरी बल लाइ--। 
इस प्रकार दिन कितिक बिताए । 
तबि सिवखति अज़मति को जतन । 
इस प्रकार ही दिवस ग्रितावा। 
लियो पिराणा जेठे संग। 
आगे दिल्‍ली पुरि महि शाहु। 
रंग महिल चामीकर केरा!। 
चहुं दिशि बिखं महां तकराई। 
पौरनि बुरजनि नेरहि नेरे। 
हांगीर सुख सों परि सोवा। 
नहि को देख सक्यो जबि गए। 
दीरघ दांत बिसदै दरसंपे । 
तीखन नख अरु आंखनि लाल । 
आधी राति शाहु ढिग गए। 
शाहु अचानक आंख उघारी। 
“हाइ, हाइ डर धारि उचार्‌यो । 
इस डर ते मुख राखनि हेतु । 
इम उर सिमरति उर्‌यो बिलंद । 
बनहु सहाइक अबि तुम आइ। 
गुरु को ध्यावनि जबि किय शाहू । 
ततछिन आइ हटावनि कीने। 
बहुर पसार तुंड को आए्‌। 
गुरु सों उर धरि कहैं बचावहु। 
तबि गुर धरि कर दुहित रुमालू । 


करे हटावनि दूरि सिधारे। 


श्री गुर 'प्रताप सूरज 


तुरक समीपि दरूद बखानि । 

चिता कशट बिलंद बिलाइ ॥ २७॥ 
तिस को पुत्त्र कैद महि डाऱ्यो। | 
सभि पीरनि के पग सिर धरों॥ २८॥ 
इम कहि मूरख श्रधिक मनाइ । 

नहि गुर सिमर्‌यो नहीं बुलाए ॥ २९ ॥ 
करति भए शत्त्रू को हतनि। 
जामनि भई तिमर को छावा ॥ ३० ॥ 
दाइन बने केहरि अंगि। 

बिम बिसाल दुरग के मांहु॥ ३१॥ 
तिस अंतर परयंक बडेरा । 

जागहि नर नारी समुदाई॥ ३२॥ 
रहें पाहछः गिरद घतेरे। 

जाइ दुहूं सिक्खति तत्रि जोवा ॥ ३३ ॥ 
भीम शेर को तन धरि लए। 

लांगुल सडा! झटफ पटकंते ॥ ३४॥ 
दन पसारि बिसाल कराल। 

तबहि उदर पर दो पद दए ॥ ३५॥ 
देखि केहरी दाइन भारी। 
-साढसती इह्‌ अई-मिचारयो ॥ ३६॥ 
जाए करति गुरू क्रिपा निकेत । 

उचरि नाम श्री हरि गोविंद ॥ ३७ ॥ 
शेरति ते मुष लेहु बचाइ'। 

श्री गुर उठे जानि मत मांहु॥ ३८॥। 
दोनहु दिशिलि दूर करि दीने। 

भीम अकार करे दरसाए।॥ ३९॥ 
इन दोइन को दूर हटावहु। 

दुह शेरन .दिय बदन बिसालू ॥ ४० ॥ 
नर मुख कर तित बाक उचारे। 


"श्री गुरु ने अघि तोहि बचायहु । समझहु महिमां नहि बिसरायहु ॥ ४१ ॥ 
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भए लोप गुरु केहरि दोऊ। 
जागि जामनी जाम गुज्ञारी। 
बोले निकट नजूमी स्याने। 
तिन सों निस की सकल सुनाई । 
जुग केहरि जुग दिशि चलि आए । 
कही नजूमी की सचु जानी। 
जिस हित सतिगुर राखे राखे--। 
लियो नाम ततछिन चलि आए। 
सुनी बात बोले तबि स्याने । 
गाढी नींद बिखं जबि सोबै। 
बसहि रिदे महि ले बुधि संग। 
तहि ते जबि उथान को पावै। 
सूखम ते अति सूखम नारी! । 
गिर सागर जुत अवति बनाव । 
तहां त्रास कै आनंद होइ। 
जाग्रनि बहुर अवसथा पावै। 
दाहुन लोचन आतम रहै। 
तीन अवसथा तीनों थान। 
रुचि केहरि आपै लै त्रासा। 
नहि मत महि शंका कुछ करीअहिँ । 
सुनति शाहु काहि मैं जबि जागा । 
सनमुख आवति बदन पसारे। 


देखति मेरे हुइगे लोः। 
कहै नजूमी अपर जि स्याने। 


आज सुपति कीजहि तकराई। 
अहै जंजीर दार तनवावो। 
बिद्द्या भूतनि धरं जु महां। 


श्रो गुर हरि गोविद तहि राखो । 


सुपत्यो शाहु न, डरि धरि सोऊ। 


भई प्रभाति सिमरि गति सारी॥ ४२॥ 
आइ सलामनि करि तिज काने । 
भयो त्रास बड नींद न आई ॥ ४३ ॥ 
पाइन सों मम उदर दबाए। 
-साढसती तन धरि निजकानी ॥ ४४ ॥ 
इम बिचार तिन नाम सु भाखे। 
जुग शेरनि ते लीनि बचाए'॥ ४५॥ 
“जीव अवसथा तीनहु जाने। 
इंद्र मन आदिक ले होवे॥ ४६॥ 
कुछ ,सुधि रहै न आदिक़् अंग । 
सपन अवसथा गर महि आवै ॥ ४७॥ 
तिस महि रचहि स्िशटि? इह सारी । 
चंद सूर रचि गगन चाबँ॥ ४८॥ 


दुख सुख शत्त्रु मित्त्र सभि जोइ । 
सुपन स्रिंशटि सगरी बितसावै ॥ ४९॥ 


वाम बिखै वृधि वासौ लहै। 

तबि तुमको भा सुपन महांन॥ ५० ॥ 
सभि जाग्रति महि भयो विनासा । 

उरु दिन महि सुनि निस महिं धरीअहि ॥ ५१ ॥ 


पिले प्रतक्ख खरे मम आगा। 
गुरु निज कर ते दूर बिदारे।। ५२ ॥ 
गुरु बरजे न तु आवति कोप' । 
“इहु तो कुछ शगर सम जाने ॥ ५३॥ 
लोह कनात* लगहि चहुं घाई । 
ब्रि पाहरू द्वार जगावो ॥ ५४॥ 
तिन ते कार कढांवहु तहां। 
नहीं दुरग ते निकसति भाखो ॥ ५५ ॥ 


1. नाड़ी 2. सृष्टि, संसार 


जादुगरी 5. लोहे की कनात 
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हुइ इकंत तित सिमरति मौला । जिस ते साढसती बल होला । 
बचे बिघन ते मिटी बलाइ। मैं किताब पिखि जतन बताइ ॥ ५६॥ 


सोई साच भई लिहु जाति। इस उपाइ बिन होत न हान'। 
समै कचहिरी चंदू आयो । मुनि ब्रितंत को अधिक द्रढायो ॥ ५७ ॥ 
गन उमरावति भाख्यो तँसे। मानी जहांगीर तबि वैसे। 
कपट सभिनि को लख्यो न गयो । सुनति वजीर खान दुख भयो ॥ ५८॥ 


-क्या मूरख बिपरीति सिंखावे । रिदै बिसूरति बस न बसावै। 
हजरत को रुख लखि करि तैसे। धरि मौन मति कही न कैसे ॥ ५९ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे चतुरथ रासे “शाहु को डरावन” प्रसंग बरननं नाम 
एक ससटी अंसू ॥। ६१॥ 
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अंशु ६२ 


भाई जेठे को 'अजर जरन” का उपदेश 


दोहरा 
दिन बीत्यो संध्या भई शाहु करि जिस भाइ। 
तकराई सभि बिधि करी लोह कनात लगाइ ॥ १॥ 
चौपई 

जार लोह को ऊपर तन्यो। चहुं दिशि महि जनु पिजर बन्यो । 
ब्रिद पाहरू द्वार सूचेत। खरे करे जागनिः के हेतु ॥ २॥ 
सभि बिधि सों करिकै तकराई। सुपत्यो -शाहु नींद तबि पाई। 
अरधि शति लौ सोवति रह्यो। बहुर त्रास तैसे तबि लह्यो ॥ ३॥ 
दोनहु दिशि ते दारुन शेर। दीरघ दांत सु आवति हेरि। 
बोल्यो डरति हाथ को बंदि। “राखो मुहि श्री हरिगोबिद ॥ ४॥ 
इक तुम हो तित मम रखवारे। बनह सहाइक, दास तुमारे'। 
बिनै सुनी प्रभु दौरति श्राए। कर रुमाल धरि दुहुनि हटाए ॥ ५ ॥ 
ज्यों ज्यों मुख पसार करि आवे । त्यों त्यों सतिगुर दुर हटाबे। 
चतुर घटी? लगी केहरि रहे। नर मुख करि असे बच कहे॥ ६॥ 
“जो सतिगुर दे हाथ बचावें। तिन की महिमा क्यों बिसरावे । 
निस महि त्रासति निकटि बुलावति। दिन महि दूर राखबे भावति ॥ ७॥ 
खाइ जाति हम त्यागति नांही । श्री गुर जे अवि आइ न पांही । 
समझहु भले आज तुम छोरा'। इम कहि लोप भए तिस ठौरा ॥ 5 ॥ 
बहुर न नींद शाहु को आई--1 क्या अचरज कुछ लख्यो न जाई. 
गुरु की महिमा भाखति शेर। नर मुख करि छप जावति फेरि ॥ ९ ॥ 
क्यों केहरि बन के इह आवे। क्रिस कारन ते त्रास उपावे-। 

चितवति चित प्रभात हुई आई। शाहु चित बसि उठि सहिसाई ॥ १० ॥ 
020 22420: Sos SBS नन 


1. असह्य को सहने का 2. रात भर जागने के लिए 3. चार घड़ी 


७०५ 


617 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ु श्रा गर 
618. ध्री गुर प्रताप सूरज 


चंदर सहत नजूमी स्पाने। अरु केतिक उमराव महाने \ 
पठिकरि नर से सरवर हकारे। झूकि झुकि आइ सलाम उचार ॥ ११॥ 
कहो "भली कीतसि तकराई। गुरु राख्यो नतु लीनसि खाई। 
लोह पिंजरे सम करवायो। द्वार पाहु को समुदायो '। १२ ॥ 
रुके न क्यों हूं तैसे आइ। मुख पसार चाहति ले खाइ। 
गुरु सिमर्‌यो तिन आति बचायो । बलि करि बाहुनि दुहनि हटायो ॥ १३॥ 
क्या शगर ते अचरज होवति ?। महां त्रास को निस महि जोवति | 
क्यों न बिचारहु करहु मिटावनि । नांहि त धरहि मोहि तन खावति ॥ १४ ॥ 
सुनति नजूमी स्यामे ग्रिद। कह्यो “भई को मरज विलंद। 
दानशवंद तबीब हक़ारहु!। पुरि सगरे नर ऊंच उचारहु ॥ १५॥ 
सुनहि आप को नाम जि स्प्राने। आर्वाह सभि बिद्द्या जो जानें। 
प्रथम अहै चाकर अस जेतिक । करहु दिखावनि आर्वाह तेतिक ॥ १६॥ 
सुनति शाहु ने आछी माने। पठि पठि नर तबीब गने आने। 
सभि को कर नारी दिखराबे | बिताह जामनी तथा बतावे॥ १७॥ 
सुनि तबीब कुछ रोग न देखें। शेरनि ते बिसमाइं विशेखें। 
नहीं भ्रकल महि कुछ बति आवै । तरू शाहु को कहि परचावें॥ {८॥ 


तबि तबीब बनि जेठा गयो। बहु मोले पट तन पर लयो। 
गन उमराव खरे कर जोरे। गन स्याने बैठे इक ओरे॥ १९॥ 
किनहुं कीनि न खातर जमा। शाहु रिदै डरु संसे जमा। 
देखि भलो नर सभि सनमाना। जेठा गयो निकट तिस थाना ॥ २०॥ 
शाहु बांहु आगे करि दीनि। तिस प्रसंग कहि, ले जिम चीन। 
कहनि लग्यो मै पिखौं न नारी । नहि प्रसंग कुछ करहु उचारी॥ २१॥ 
क्या तबीब जो नारी देखे। सूरत देखि न रोग परेखे। 
मम उसताद अहै नहि काचो। गुन पूरत बच साच उबाचो॥ २२॥ 
जानि लीनि मैं रोग तुमारो। सुनहु इकत होइ निरधारो। 
नहि गन महि मैं कहौं ब्रितांत। निफलहि मंत्र जि हुई बक्ख्यात' ॥ २३॥ 
जहांगीर सुन भयो इकोफी। जेठा गयो निकट तबि ताकी । 
बैठि कह्यो 'तूझ सपथ ख.दाइ। कहौं जि साची देहु बताइ॥ २४॥ 
तो कहु रोग न उपज्यो कोई। निस महि त्रास किम्‌ ते होई। 


होल! रह्यो दिल टिकहि न कैसे । दीप सिखा बहि बायू जैसे ॥ २५॥ 
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जेठे को उपदेश प्रसंग 


'मानि शाहु कहि साचु सुनाई । 
“सुति हज़रति आवति जुग शेर । 
गुरू हाथ . दे तोहि बचावे। 
हटति कहैँं--गुरु महिमा जानि। 
डर हरिबे हित जतन बतावें। 
जे नहि समझ्यो मैं समझाऊं। 
इम जेठे जबि पते लगाए। 
अबि जिम हर्टाह, बतावनि कीजे । 
किम केहरि कहि बूझ वुक्षावें। 
अपने महि शरधा दिढ जानी । 
“गुरुपठि दुरग न कीनि संभाली । 
सो बितीत ऊपर दिन गए। 
गुरु संगि झूठ बोलिवो ठाना । 
जेकरि आज न मनुज पठाबें। 
समा बिते कुछ ह्लं न उपाई। 
कर जोरहु अरु बाक उचारहु। 
पठौं मनुज अवि निकट हकारौं। 
उठि करि अबहि न बूझहु कोई। 
सुनि हज़रत उर लागी आछे। 
बंदत जेठे की दिशि कीति। 
कहि जेठा मैंलेति न धन को । 
पुन हम आवें गुण जबि देखें। 
इम कहि निकस्यो बहिर पधारा । 
कृह्यो जाहु अबि ह्वै करि त्यार । 
मम दिशि ते ले गमहु उपाइन । 
विनती बहु वखानि संग आनहु। 
इम कहि तिस को तुरत पठायो । 
बखशहु करी अवग्ग्या मोरी। 


1 गुस्सा 2. शेर 
देर किए 


७ 


मम पीरा ते निशचे पाई । 
दुहदिश ते करि कोप! घनेर ॥ २६ ॥ 
तांहिं त दोनहुं तुम कहु खावे । 
नहीं बिसारति उर ते ठानि॥ २७ ॥ 
सो क्यों करि तुम रिदे न त्यावें। 
रोग त्रास सभि दूर मिटाऊ ॥ २८॥ 
हजरत कह्यो ठीक ते गाए। 
तुव पूरन उसताद लखीजै॥ २९॥ 
दिहु समझाइ न मम मन आवै । 
तमि जेठे मुख गिरा वखाती ॥ ३० ॥ 
ग्रवधि बढ़ी तबि सभि दिन चाली । 
निकट गुरू न बुलावति भए॥ ३१॥ 
तिह फल होयहु, त्रास महाना। 
टरहि न केहरि? आवति घावे । ३२॥ 
गुरु दिशि नमो करहु सिर च्याई। 
--खिमहु प्रभू निज विरद? संभ।रहु ।। ३३ ॥ 
दरशन करौं सीस पग धारौं--। 
करहु अरज, कबि त्रास न होई ॥ ३४॥ 
साचि जाति गुरु मिलनो बांछे। 
'देहु दरब बहु आइसु दीती॥ ३५॥ 
जवि लगि होति अनंद न मन को । 
सुख को पावति, हमहूं परेखँ ॥ ३६॥ 
बँठि शाहु उमराव हकारा। 
सतिगुई के ढिग व्रिलम बिसारि*॥ ३७॥ 
धरि आगे करि बंदन पाइन । 
देहु दरप निज करुता ठानहु-- ॥ ३८॥ 
गुरु दिशि मुख करि सीस झुकायो । 
अबि में समझि शरनि गुर तोरी ॥ ३९॥ 
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पुन मन महि इम शाहु बिचारा । 
गुरु संग झूठ कहनि फल लागा । 
जे करि आज शेरि दरसावौं। 
जबि जेठा सतिगुरु ढिग गयो । 
ब्रिध जुति बैठे सेवक सारे। 
“उठि जेठा जमना तट जाउ। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


--रहौं जामनी बिखे सुखारा। 
आगे करौं अधिक अतुरागा ॥ ४०॥ 
इह नहि. अपर जतन करिवावों --। 
अंतरिजामी सभि लखि लयो! ४१॥ 
श्री हरि गोविंद बाक उचारे। 
गंगा सागर भरि ले आउ ॥ ४२॥ 


उठि करि सिख ततछिति भरि ल्यायो । सतिगुरु आगे आनि टिकायो। 


बहुरि कर्‌यो श्री मुख फुरमावनि । 
सुनि जेठे जुति अचरज धारे। 
आइ खरो कर जोरि अगारी। 
'जबि गंगा सागर भरि आना। 
बहुर जाइ तिस के मध गेरा। 
सुनि जेठे कर जोरति कह्यो। 
इक घट? भरे कहां घटि जैहै । 
श्री अरजन नंदन तबि कहुँ । 
गुर प्रिह शकति चलति जलसलिताः। 
घट सम सेवा करि ते पाई। 
जहि ते लीन तहां क्या नांही ? 
किस के कहे शाहु के पासि। 
याते उचित दंडके अझैँ । 
तबि जेठे करि जोरि बखाना । 
सिख संगति रावर की जेती। 
हंकम पाइ पूरव इन केरा। 
महां दुखी पछ्तावति सारे। 


पर उपकार हेतु मैं कीनि। 
अपने हित मैं नहीं दिख्ाई। 


'ले अबि जाहु करहु तहि पावनिः ॥ ४३॥ 
ले करि जाइ तहां जल डारे। 
हित सिकख्या के गुरू उचारी ॥ ४४॥ 
घट्यो कि नहिं जल नदी महाना ?। 
बढ्यो कि नहीं कैसे तबि हेरा ? ॥ ४५ ॥ 
नदी प्रवाह सदा जल बह्यो। 
डारे बीच कहां बडि ह्लं है॥ ४६॥ 
'अपनि बिखं जानहु बिधि इहै । 
सद प्रवाह पूरन ही ढलता ॥ ४७॥ 
जरी न जाइ तऊ बिदताई। 
अस मन जानि निरखि उर मांही । ४८॥ 
करामाति को कीति प्रकाश ? । 
गुरु आग्या के बाहरि चहैँ ॥ ४९॥ 
“मैं गुरु बचन प्रेम ते माना। 
ब्रिद्ध तुम महि लखि भेद न तेती ॥ ५० ॥ 
अरु संगति माह संकट हेरा। 
रहें अलंब जि दरस तिहारे॥ ५१॥ 
गुरु सिख होवे चित बिहीन। 
ज्यों भावहि त्यों करहु गुसाई" ॥ ५२॥ 


सुति करि भाई ब्रिद्ध बखाना । “हुकम मात गंगा कहु माना-। 


करहु जतन--कहि बारंबारी। 
1. घडा 2 


भेज्यो मोहि बिलंब बिसारी ॥ ५३ ।। 


. घड „ सरिता, नदी. 
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जेठे को उपदेश प्रसंग 


बडे गुरनि के सिमरति चरित । 


2 इतने कोस पठे मैं आयो। 
सिख संगति गुर जननी केरा। 
तउ मैं कह्यो उपाव करीजहि। 
सुनि ब्रिध ते निज मात संदेशा । 
"जे ब्रिध आदि मात सभि केरा । 
तौ हम कहां सकहि कहि बानी। 
अजर जरनि की बडि वडिआई। 
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जरी अजर यांते चित उरति। 
कर्राह न जतन जाति निकलायो ॥ ५४ ॥ 
बहुतनि को हित या महि हेरा। 
जिम गुर भावे तिम श्रवि कीजहि' ।॥। ५५ ॥ 
बोलति भए गुरू जगतेशा। 
लीनि मतो इम जतन बडेरा ॥ ५६॥ 
तऊ न श्राछी ते क्रित ठानी। 
महिमा कहैं संत समुदाई' ॥ ५७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये चतुरथ रासे जेठे” को प्रसंग बरनतं नाम दोइ 


सशटी अंसू ॥ ६२ ॥ 
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अंशु ६३ 
वज़ीर खां लेण आया । राजाओं को धेयं 


दोहरा 
गुर सेनापति नर पढ्यो घ्ायहु श्री गुर पास । 
दरशन देखति जोरि कर नमो करी अरदास ॥ १॥ 


चौपई 


“हयः गन रावर के पुरि माँही । 
दाने के अधार पर रहैं। 
देति दरोगे मलिन सू थोरे। 
सुति कहि श्री हरि गोबिद चंद । 
डेरा करहु संभारनि सारो। 
सभि को दीजहि खाना दाना । 
सकल तुरंग चम्‌ लिहु संग। 
बांगर* की दिसि रिण बहु जहां। 
हम जबि करे हकारनि आवहु। 
ब्रिध साहिब गुरु के बच माने। 
चलि करि आनि पहूच्यो डेरे। 
होति प्रात चढि ले दल सारा। 
चले आगरे ते सभि आए। 
सुन्यो घास जह्‌ खरो उदारे। 
हरित त्रिणनि देखति हरखाए । 
लई सभिनि की सुधि ब्रिध तब । 
दिल्ली महि मिल शाहु कि साथ। 
तबि लो तहां टिकायहु डेरा । 


1. घोडा 2. थोड़ी 3. हरी घास 4. बांगर प्रदेश 


घास अलप? कर आवति नांही । 
हरे त्रिणानिर कहु किमहं न लहै ॥ २॥ 
दुरवल होति आप के घोरे'। 
'ब्रिध साहिब तुम सुमति बिलंद ॥ ३॥ 
जबि लगि मेलि न बनहि हमारो । 
ले करि खरचहु दरब महाना॥ ४॥ 
हरो घास पिखि थिरो 'निसंग। 
जाइ करहु अबि डेरा तहां॥ ५॥ 
भावत त्रिणनि तुरंग चरावहुः। 


भयो तयार अभिबंदन ठाने ॥ ६॥ . 


तिस बसि कै दुरबल अस्व हेरे। 
दीरघ पंथ उलंधि निहारा॥ ७॥ 
दिल्ली नगर पिख्यो समुदाए। 
पंच कोस पुरि त्यागि पधारे॥ ८॥ 
कर्यो सिवर उतरे समुदाए। 
जो चहियति सो ले भट सब ॥ ९॥ 
जवि लो चढे न सतिगुरु नाथ । 
सहत तुरंगनि हरख घनेरा ॥ १० ॥ 


5. अश्व, घोड़ा 
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वजीर खां वाक प्रसंग 


अबि लौ तिस थल चिन्ह लखंते । 
कबि सिख बैठहि सेव करंता। 
पठ्यो शाहु उमराव ज्‌ त्रन। 
करी बंदगी जुग कर जोरे। 
घनी बंदगी तुम सों ररी। 
अबि आवहु दरशन दिहु सुंदर | 
गुरू कह्यो “इस थान सुखारे। 
हम जवि के इस दुरग प्रवेशे । 
आप सुखी पर को सूख होइ। 
सुति उमराव गयो चढि करिकै । 
जाइ शाहु के साथ सुनाई। 
कैदी सगरे सूख को पावें। 
सुनि बिसमूयो चित महि बहु शाहू । 
करि हृकारनि इच्छा जबी ते। 
कै गुर मेरो कूर बिचारा। 
अपर सवव क्या ? नहि इत आए । 
चितवति रह्यो कितिक चिर काला । 
-—जेकरि गुरू प्रसीद न होइं। 
करति विचार रिदे फुरि आई । 
सो तिन के सुभात्र कहु जानहि । 
ल्याइ सुधासर ते सु मिलाए। 
इम विचारि निज तिकटि हकारा । 
(तिस शेरनि परसंग” सुनाए। 
तूं अवि जाहु मिलावहु आनि । 
खां वज़ीर कर जोरि सुनाई। 


दीरघ पीरनि के गुर पीर। अजर जरनि धरि धीर अभीर ॥ २३ ॥ 


त्रिन सम तन सनेह नहि धरें । 
नाहि त तिन के बाकनि संगि। 
ब्रिद सहाइक कर्हि तुम पास। 
जे रावर निरनं कबि करो। 


जागा ब्रिध की' लोक करंते। 
तुरक राज कर नहीं रहंता॥ ११॥ 
पहुंच्यो जाइ पिसे गुरु पुरन। 
बँठि कह्यो पद शाहु निहोरे॥ १२ ॥ 
-—रच्छ्या मोरि आप ने करी । 
पुर नगुरू गुननि के मंदरः --॥। १३॥ 
एकल सिमरि सिरजण हारे। 
ल्रिप कैदी सुखपाई विशेशे॥ १४॥ 
अस शुभ थान न त्यागहि कोई । 
गमन्यो पंथ शीघ्रता धरिके॥ १५॥ 
“'कहृहि--इहाँ हम रहि हरखाई। 
किम इह थान त्यागि हम जावे ॥ १६॥ 
>+किस कारन ते आइ न पाहू । 
तिस महि त्रास न उपज्यो तबि ते ॥ १७॥ 
यांते नहि आवनि मतिधारा। 
जिनहुं प्रात मम निसा बचाए॥ १८॥ 
शेर त्रास ते त्रसति बिसाला। 
कबहु निसा महिं धावहि सोइ--॥ १९ ॥ 
खां वजीर तिन सिक्ख सदाई । 
मम ढिग कीरति गुरति वखानहि ॥ २० ॥ 
भ्रपर लोग नित चुगली लाए--। 
हुई एकलि तिह साथ उचारा ॥ २१॥ 
करे हकारनि गुरु नहिं आए। 
कहि सभि वाकति प्रथम समान ।॥। २२ ॥ 
“गुर दोखी सभि व्याधि उठाई । 


सहँ अवग्या दुशट जि करें। 
थिरहि कौन खिन महिं हुई भंग ॥ २४ ॥। 
गुरु संगि विगरनि करहि प्रकाश । 
दोश अदोशी तवि उर धरो ॥ २५॥ 
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बडे पातणाहनि पर आदि। 
प्रियम भए बाबर चवगत्ता । 
अज़मति पिखि करि भंग चढाई। 
बहुर हुमाउ शाहु परबीन। 
चल्यो बलाइत मग तिप्त गयो। 
श्री नातक गादी पर थिरे। 
बर हित गयो रह्यो ढिंग खरूयो । 
गुरू बारिकनि संग रचि रहे। 
उर शरधा परखनि के हेतु। 
शाहु रिदे रिस को उपजाई । 
निकट बिठावनि कहि सनमात॑ । 
करयो हंकार न जानहि शाहू। 
खचि प्रहारं दोधर करों। 
खड़ग मुशट सों कर लगि रह्यो । 
बरहर बिनै करि चहि बखशावति । 
खड्ग मुशट पर धरि करि हाथ । 
नहीं सलेमशाहु पर कोपा। 
खड्ग मुशट जे धरति न कर को । 
तऊ आस धरि चलि ढिग आवा । 
लशकर बड सेल चलि आवहु । 
इस महिं कारण हैं बड अँसे। 
श्री अंगद के सूनि करि बैन । 
खड़ग मुशट ते छुटि गा हाथ। 
जाइ वलाइत लशकर ल्यायो । 
तित के सुत अकबर पतिशाहु । 
लेकर बर चत्तोर को तोरा। 
गोइंदवाल मिल्यो तबि जाइ। 
बिनती कहि प्रसंन बहु करे। 
तिन के पुत्त्र आप अबि अहो । 
करहु प्रसंग रूहु बर आछे। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


अर तुम पर गुर करहि प्रादि! । 
श्री नानक तिन को वर दित्ता ॥ २६॥ 
पुशतनि की पतिशाहृि पाई। 
छीन सलेमशाहः छित लीनि ॥ २७॥ 
श्री गुरु आंगद जिस थल भयो । 
ग्राम खडूर बास को करे॥ २२॥ 
कितिक काल वीत्यो थक पर्‌यो । 
पातिशाह संग नहि किछु कहे ॥ २९ ॥ 
नहि बोले गुरु क्रिया निकेत। 
-- मम दिशि नहीं द्रिशटि को लाई ॥ ३० ॥ 
सो तौ रह्यो, कहां इह ठाने --। 
धरयो दसत असि कबजे मांहू ॥ ३१॥ 
थिरौं न पुन, मारग चलि परों । 
छुटहि न निकसहि बल करि लह्यो ॥ ३२॥ 
बोले श्री अंगद जसु पावन। 
हतेति चहति हम को रिस साथ ॥ ३३ ॥ 
दियो निकास महां रण रोपा। 
अबि ही लेति राज बड धर को ॥ ३४॥ 
गमनहु अ्रहि वलाइत थावा। 
अपनो राज निसंस पावहु॥ ३५॥ 
श्री नातक नर निफल न कंसे । 
बंदन कीनसि लज्जिति नँन॥ ३६॥ 
चढि गमन्यो तूरनता साथि। 
बहुर राज दिल्ली कहु पायो॥ ३७॥ 


श्री गुइ प्रमरदास के पाहू। 
गमनि कीति पुन लवपुरि ओरा ॥ ३८ ॥ 
ग्राम परगना भेट चढाइ। 
अधिक प्रीति उर शरधा धरे॥ ३९ ॥ 
पिता पितामा के सम रहो। 
पूर्रह गुरू मनोरथ बांछे' ॥ ४० ॥ 
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वजीर खां वाक प्रसंग 


जहाँनिर सनि बहुत प्रसंत। कहि वजीर खाँ को धन धंन' । 


दीनी बहुमाला सिरुपाइ। 
'उचरी बात अपुरव नीकी। 
बिनै करहु अबि लेकरि आवहु। 
हजरत रुख वजीर खां हेरि। 
जे कैदी महिपालक सारे। 
चितातुर उर व्याकुल होए। 
हुइ इकत्त्र सगरे चलि आए। 
दो कर जोरि अगारी खरे। 
दीन बचन घिधि आवति कोई। 
को हम को कबि आनि छुटावँ । 
श्री करतार क्रिपालु -कहते । 
शरनि परे की लाज निबाहो। 
दीननि पर दयालु की बान। 
बिन गुन गज अराधना करी। 
श्री गुरु सरब भांति समरत्थ। 
तुम ते हुई हम कंद खलासी। 
बैस बिताइ बीच ही मरें। 
इत्यादिक कहि बिनै बडेरी। 
दई धीर जेते नर नाथ। 
संग लेय साभि निकसनि करों। 
करि हूँ सभि की बंद खलासि। 
सुनति नरिद्र बिलंद अनंदे। 
भई खुशी जनु रिकरे कैदि। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंवे चतुरथ रासे “वजीर खां बाक” प्रसंग बरननं नाम 


तीन शशटी अंशु ।। ६३ ॥ 


पच सहसर धन मगवाइ॥ ४१ ॥ 
महिद सुखद सद ठी प्रिय जी की । 
बिता बिलम गुरु निकट सिधावहु' ॥ ४२ ॥ 
चढि तुरंग गमन्यो बिन देर। 
सुनी-शाहु के गुरू हकारे-॥ ४३॥ 
छोरि धीर मन शोक परोए। 
कारे दरशन पाइनि लपटाए। ४४ ॥ 
नंम्रि होइ किन सिर धर धरे। 
श्री गुर तुम ते बडो{न होई॥ ४५ ॥ 
रच्छक तुम बिन अपर न पावें। 
तिन सरूप हम तुमहिं लखंते। ४६ ॥ 
दान अभेता दिहु उतसाहो। 
बिरद गरीब मिवाज महान ॥ ४७ ॥ 
नगत चरन धाए प्रभु हरी। 
भंजन रचनि आपि के हत्थ ॥ ४८ || 
अपर सभिनि ते भए निरासी । 
तुम ते छूटहि आस हम घरें॥ ४९ ॥ 
क्रिपा द्विशटि, सुनि सतिगुरु, हेरी । 
तुम को राखहिंगे हम साथ ॥ ५०॥ 
नतु हम भी इस ही थल थिरे। 
सिमरहु सत्तिनाम सुखरासि'॥ ५१ ॥ 
“अटल बचत जग वंद मृकदे' । 
बँठे छूटनि धारि उमैद॥ ५२ ॥ 
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अंशु 


पीर मीआं मोर 


६४ 
और जहांगीर मेल 


दोहरा 
जबि वजीर खां चढि गयो, बहुत बरख को पीर । 
आयो पुरि के निकट, सुति गयो शाहु तिस तीर ॥ १॥ 
चौपई 


महो ब्रिद जरजरी सरीर। 
जुग भोहनि के रोम बिसाला । 
मुदिद्रत लोचन ऊपरि छाए। 
जोर जोग के बेस ब्रिसाल। 
बहिर जगत ते ब्रित्ति उठाई । 
जेतिक शाहु भए तिन आगे। 
चढहि पालकी पर असवारी। 
बहु शरधा राखति उर माही। 
करी बंदगी बैठ्यो जाई। 
जहांगीर इक, दूजो पीर। 


बूझति भयो “संत के जच्छन। 


अंतर ब्रिती रहति धरि धीर। 
भए सुर्पद झुके झपि जाला॥ २॥ 
बोले कबहुं बहुत बुलाए। 
राख्यो निज सरीर चिरकाल ॥ ३॥ 
लेति अनंद रस रिदे टिकाई। 
राखि अदब पद पंकज लागे ॥ ४॥ 
शाहु चलहि पद साथ अगारी। 
गयो शाहु तबि तिस के पाही ॥ ५॥ 
सरब नरनि की भीर हटाई। 
अपर न राख्यो अपने तीर॥ ६॥ 


कहो पीर जी है जु विचच्छन!। 


जिस ते सुखी रहै तजि शोक | होति न दीन दौनहुं लोक ॥ ७॥ 


कहै पीर “सुनि संतति भूखन। 
रोक बाशना चाह मिटाई। 
सीतल भयो रिदा निशकाम । 
जीवन मूकति अवस्था एही । 
मित्रक मतिद जगत माह अहै । 


सभि बिकार ते रहै अदूखन। 
भए अचाह एक लित्रलाई।। 5 ॥ 
सहजा ब्रित्तिः इसी को नाम। 
नाह उथान फुरनो बिधि केही ॥ ९ ॥ 
सभि रस तजि आतम रस लहै । 


जिंदातंद महि पाइ बसेरे। भिण सम अपर रसनि को हेरे॥ १०॥ 


1. बिलक्षण, अद्वितीय, अनोखा 2. सहुजावृत्ति 
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मन रिखीक सिथले पर जाइं। जग बरतण सजि हे सिधि पाइ । 

जतन जोर ते करहि न कोइ। उर की लहिर बिले सभि होई ॥ ११॥ 
करामात सभि लेता पावै । फुरनो होइ न कहाँ लगावें। 

तिन अंतर बल बडि हुई जावै। फूक मारि ब्रहमांड उडावै ॥ १२ ॥ 
ससि! सूरज के डकरे करें। तारे तोरि तुरत करि तरे। 

सो परंतु निज ब्रत निबहाइं। प्रथम जु फुरना दयो '।मटाइ॥ १३॥ 
फरना उठहि रिदे महि जग्रै। प्रस पद ते उथान हुई तबै। 

निज फुरने पर थिरता धारि। हुई सुचेत रहि चौंकीदार॥ १४॥ 
= मत फुरना कत्रि उठे हमारो -। उठनि देति रहँ मन मारो। 

पाइ अवसथा भस्रितक मर्मिद। मगत रह तित ब्रह्मानंद ॥ १५॥ 
जिम श्री रामदास के नंदन। श्री अरजन दुख दोख” तिकंदन। 
लवपुरि मैं जि कैद परे हैं। नर दुशटन बहु तंग करे हैं॥ १६॥ 
लाख दख दिहु सूपतनि देवे। पान करहु भौ भी लख लेवें-। 

सूति गुर कह्यो - न खाइं न पीें। नहि सुपतहि, इक थल थिर थीवे-। १७॥ 
हुते संग सिख पिखि दुख लहू.यो। जेठे अपर पिराणे कह्यो। 

--जे अवि होवै हुकम हजूर। लवपुरि दिल्ली करि द्यों चूर॥ १८॥ 
इह क्या वसतु अवग्ग्या करे। करहुं नाश, नहि थिरता धरे-। 

कह्यो गुरू--तूम कितते पाई ?। --प्रभू लीनि तुम सेव कमाई--॥ १९॥ 
करति सेव लीनिसि जिह पांही । तिन महि शक्रति अहै क॑ नांही ?-। 

--हे प्रभु तुम महि शकति अनंत | आदि न अंत महां भगवंत--॥ २० ॥ 
हुकम भयो -करि तूशन धरने। कारन सरव आप हैँ करने-। 

पुन मैं सुन्यो सञ्राइन देति। मोन गुरू सभि ही सहि लेति ॥ २१ ॥ 
दरशन हेतु गयो तिन पास। वंदति चरन करी अरदास्त। 

श्री गुरु अरजन जी ! ध॑न धंत । तुम सम जग महि पुरख न अंन ॥ २२॥। 
एक सूरताी रावारि मांही। अपर किसी महि पय्यत नांही -- । 

सूनि इम शाहु रिदा डग डोला। पीर संग कर जोरति बोला॥। २३॥ 
“वूरव्र हमको सुधि तहिं दई। अँसे महां पुरख सुख मई | 

नहि महिमा कबि कही सुनाइ। गुजर गई पर आज बताई ॥ २४॥ 
कह्यो पीर तम दुनीआं नर हो । क्या महिमा लखि धारति उर हो । 

गुरु महिमा हम भी नहि जानहि। तौ कैसे तुझ निकट बखानहि ॥ २५ |! 
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कह्यो शाहु हिंदू तनु सोइ। कहिनी बने न महिमा जोइ। । 
तुरकति मत महि दोश गनंते। असि तरीफ क्यों आप करते ?” ॥ २६॥ | 
बहुर पीर कहि 'शाहु लखीजै । महिमा को कारन सुनि लीजै । 

हेम सभि पीर जाति दरगाह । सभि की बाति होति इन पाह॥ २७॥ 
अंतहिपुर ते निकसहि बाहर। साभि को दरशन दे करि जाहर । 

इन सों पीरति मेला होई | अपर कीमि तहिकीक! न कोई ॥ २८ ॥। 

सभि जानति भे मिलि तिस ठौर। इह खुदाइ क॑ अंतर और 
श्री नानक गादी जो पाबै। सो सरूप तहिं नदरी आवै ॥ २९॥। 

जे निशचा इम कहे न ठानहि। बूझहु अपर पीर जे जानहि' । 

जहांगीर सूति कै जबि लह्यो। क्यों न पीर जी आगे कह्यो ? ॥ ३० ॥ 

अदब राखि, करिवंद ख़लासीः। लेति असीस तिनहु के पाक्षी'। 

सुनति पीर उत्तर दिय अंसे। गुरू अछल हम कहति न कसे ॥ ३ १॥ 

जबि मुरादि\ तिन हासलु हुई। देखि भुले हम पुन सुधि दई। 


सभि प्रति आइसु गुरू उचारी। --आइ न को हम सेल मझारी |! ३२॥ 
*हकम दियो बिध शिवे को ऐसे। --खेल बिखै तुम आउ न कंसे । ट 


अस हग ने ही सेल पसारी। को सुर करहि न शकति जि डारी ॥ ३३ ॥ 
जे नव नाथ सिद्ध चवरासी*। पीर फकीर सती संन्यासी । 

हुकम त्रास ते हुटि समुदाए। नहीं शकति को लावनि आए ॥ ३४॥ 
श्री अरजन सभि बिधि समरत्थ। लाखहुं कानी दाहेन हत्व। 

बाम बिखे सो धरति करोरे। जे करि इक कानी कबि छोरे॥ ३५ ॥ 
नहीं शाइ नहि प्रजा रहंती। गगन न भ्रवनी कितहुं दिसंती। 

सभि मरदन करि गरद उडंते। को बल करि नहिं अग्ग्र टिकते ॥ ३६ ॥ 
करनि परेतु हुतो तिन तैसे। बल होते निरबल भे अँसे। है 
उर बिशेखता इह तिन केरी । फुरन उथान न कर किस वेरी ॥ ३७॥ 
सजहि ब्रित्ति ते नित चित सीतल । मगन सदा आतम रस हीतल। 
जीवनि मुकति अवसथा झूलति । ब्रित्ति एक रस कबहु न भूलति ॥ ३८ ॥ 


दुख जबि निकसे हुई दुख खान । सो सुख रूप, दया की बान। 
प्रात त्याग कर रावी तीर। चंदन चिखा जलाइ सरीर ॥ ३९ ॥ 


1 पूछताछ 2. मुक्त करना 3. मनोकामना 4. नो नाथ और चौरासी 
सिद्ध 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


= २ 


पीर अते शाहु संवाद 


बहु संगति मिलि भी इक थाइं। घन की सम फूलनि बरखाइ। 
अतर अंबीरनि अलता डालि। लवपुरि पूरण भा तिस काल॥ 
किरतनु बहुत भयो तिस थान । सुनति शाहु अति भयो हिरान। 
नहीं पीर ढिग बोल्यो गयो। करि बदन घरि आवति भयो ॥ 
करयो चंदु ने इह अपराधू । मोकहु दोश देति गत साधू। 
“राखहि चोर' करति सो चारी। कहिति कूर मुझ प्रति दुरचारी ॥ 
करयो कुकरम सकल इह तांदी । मुझ को गेरहि दोज़्क! मांही। 
नाहित अत्रि तिन के सुत तीर। बख़शावौं अपराध गहीर*॥ 
करौं, प्रसंन चंदू गहि दैहौं। हाथ जोरि करि खता छिम हौं । 
बिन अपराध होइ हौं तब | श्री हरिगोविद खुशि हैं जबे-- ॥ 
इम बिचार करि तूशन कीनि। गुरति प्रतीखति होइ अधीन | 
--आर्वाह तूरनि~चाहति शाहू । --गयो बजीर खान अबि पाहु-- ॥ 
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४१ ॥ 


४२ ॥ 


४३॥। 


४४ ॥ 


४५ ॥ 
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नाम चतुर शशठी अंसू ॥ ६४॥ 


1. नरक 2. गम्भीर 
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वजोर खाँ 


वापस आइजा 


दोहरा 


खां वजीर उर हरख धरि 


पहुंच्यो सतिगुर पास । 


नंग्रि होइ बदंन करी जल दरशन जिस प्यास ॥ १॥ 
चौपई 


(, पिखि श्री हरिगोविद उचारे। 
सहत कुटंब कुशल है तेरे ?। 
क्रिपा भरे सुनि सुंदर बैन। 
हाथ जोरि कहि 'मिहर! तुमारी । 
मैं रावरि ते करिहौ लाजा। 
तऊ आप सभि घट के मालिक । 
बरतै सरब आप की मरज़ी। 
चंदु संवारनि बिता न आछे। 
गुरु द्रोही दीरघ अपराधी । 
छिमा आपि को क्यों बनि आवै । 
जतन करहु मारनि को जबै। 
पढ्यो शाहु मुझ पास तुमारे। 
“प्रात दान मुझ को गुरु दीतो। 
करति प्रतीखनि मिस दिन चाहति । 
प्रथम गयो उमराव ज्‌ मरि के । 
मोहि हकारनि करि समुझायो । 
उचित आप को दरशन दीजहि। 


आउ वज़ीर खांन गुर प्यारे। 
कहहु शाहु को सुधि जिम हेरे ॥ २॥ 
हुई वजीर खाँ के तर नैन। 
जुकति कुटंब कुशल बिधि सारी ॥ ३॥ 
सर्यो न कैसे को शुभ काजा। 
हित अनहित लखि लिहु ततकालक ॥ ४ ॥ 
दाक्ष धरम क्रित ठातति अरजी । 
चारी? करति शाहु ढिग गाछे॥ ५॥ 
ब्रिद प्रपंच रचहि जनु व्यापी । 
जबि लौ दुशट द्रिशटि दरसावे ॥ ६॥ 
किस ते रुहु न, हति हो तबे । 
प्रेम बिनै जुति बचन उचारे।। ७॥ 
अबि दरशन दिहु ग्यान प्रबीनो । 
-आकबहि बिलोक्रों-महां उमाहति ॥ ८ ॥ 
नहि दरसे चित चिता धरि के । 
अधिक प्रेम ते इतहि पठायो ॥ ९॥ 


1. कृपा 2. चुगली 3. रुकावट 
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जबि हम प्रविशे दुरग मझ।री । भयो कैदी अनि को सुख भारी। 
खान पान ते भए सुखारे। छुटनि भरोसा मत महि धारे॥ ११॥ 
अबि सुनि लीनो -शाहु हकारे--1 परे शरनि बहु विनै उचारे :-- 
रावरि बिना न हम गति काई। कै मारहु कै देहु जिवाई-- ॥ १२॥ 
हमरे सदा प्रतण्या इही। शरनि परे कह त्यागति नहीं। 
जो नर आरति कहि इक बेरा। --श्री हरि गोविद मैं अबि तेरा ॥ १३॥ 
क्या गिनती है इहां बवावलि। निकट न देउं दूत जम आवति । 
दास जियति की रच्छ न करें। म्रितक भए किम दुख परहरें ? ॥ १४॥ 
जन की करों कामना पूरन। संकट ते उबार” करि तूरनि। 
मरन प्रयंत नरिदनि कैदि। नहि छूःनि की रिदे उमैद ॥ १५॥ 
इन को छोरनि शाहुजि मानहि। तब्रहि हकारनि हम को ठानहि। 
नांहि त रहें इसी हम थान। पारहि करहि महीप महान॥ १६॥ 
अरु गुरु द्रोही गहै न थिरता। परहि नरक महि कुम्रितु मरिता। 
काल मजीक आइ अबि होवा। सहत कुटंब सदन दे खोबा)॥ १७॥ 
अबि तुम गमनहु शाहि कि पा्त। करहु कैदी अनि कथा प्रकाश । 
इनहु समेत दुरग निकै हैं। नांहि त बँठे इहां रहै हैं।।। १८॥ 
सुने वज़ीर खान गुरु बैन। बिखम बात, निज बसि जो है न । 
कह्यो न गयो विचारति रह्यो । --मानहि शाहु कि नहिं-- चित लह्यो ॥ १९ 
तऊ गिनति मन--बिखम नकोई। शक्ति अनंत गु महि होई। 
अनबन भी सभि लेहि बनाइ । बनी बात को दें ब्रिगराइ ॥ २०॥ 
मेरो धरम, बचन गुर मानों। जिम कहि तिम चलि शाहु बखातों । 
, फेरौं नहि, गमनों अनुसारे-। इ बचारि करि बचन उचारे॥ २१॥ 
दया करति की वानिऽ तुमारी । निकट दुखी भे शरनि अगारी। 
अपति प्रतग्ग्या करहु निवाहिन। सदा सहाइक संसै नांहित'॥ २२॥ 
इम कहि सूनि क॑ हुइ अक्षुवार । गमन्यो पंथ शीघ्रता धारि। 
गयो शाहु ढिग बँठ्यो देखि। करी बंदगी निम्र बिशेख॥ २३॥ 
कह्यो शाहु 'गुष की सुधि देहु। करयो कि नहिं आवति, लखि तेहु । 
अधिक प्रतीखनि मैं नित करिता । दरशन देहि बिघन गन हरता' ॥ २४ ॥ 
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सुनि वजीर खाँ जुग कर बंदि। कहित शाहु सों देति अनंद। 
सिदा चहति हैं कुशल तुमारे। क्रिपा भरे गुर बाक उचारे॥ २५॥ 
पर्‌यो काज अबि अँसो आइ। करनो कठन सु जान्यो जाइ। 
तुमरे कहे बिनां नहि होइ। नतु ल्यावति मैं करिकै सोइ:--। २६ ॥ 
महिपालर्का कैदी समुदाइ। परे शरनि सतिगुष की धाइ। 
अपनो बिरद बिचारनि कोनि। नहीं दुरग पगा बाहरि दीन ॥ २७ ॥ 
-जेकरि ए सगरे खुटि जाइं। तौ हमरो चलिबो बनि आइ। 


नाहि त बैठे हम इस थान। सिमरहि श्री नानक भगवान--? | २५ ॥ 
सुनति शाहु ने रिदे बिचारि। करी मुहिम लग्यो धन भारी । 

मर्‌यो ब्रिद लशकर तिस काल। तबि पकरे दुरब्रिति महिपाल ॥ २९॥ 
होहि मवासी देश बिगारहि। लूटि कूटि मम नगर उजारहि । 

अनिक्र जतन ते बल बहु लाए । दुशट महीपति तवि पकराए ॥ ३० ।! 
किम छोरनि अबि तिन को होइ। दंड उचित अपराधी जोइ । 

निकस केदि ते पाइ फतूर?। केतिक देश मिलार्वाह धूरि'॥ ३१ ॥ 
सुनि वजीर खां गिरा उचारी। 'रावर को प्रताप है भारी। 

करे जोर, को अरै न आगे। सुनहि नाम ती दुशमन भागें॥ ३ १॥। 
तुम तन की करि खैर ख़दाइ। इसके सम नहि वसतू काइ। 

जीवन लगि है सकल समाज । देश, कोश, सेना, सभि राज ॥ ३३॥ 
निज सरीर की कुशल बिचारो। अपर न रिदे कछू तुम धारो। 

चर तन दुरलभ पुन अस होति | जहाँ पनाह ! सकल सुख भौन५ ॥ ३४॥ 
इह फरेब सभि चंदू करे। दुरग जु अस महि सतिगुरु बरे। 

अबि तौ करनि बनति है तैसे । श्री हरि गोविद उचरं जैसे ॥ ३५॥ 
गुरु प्रतिकूल आप जबि होवहु। त्रास बिसाल निसा महि जोबहु । 

करहु आप जैसे मन भाव | जिस ते सुख तुमरो तन पावै ॥ ३६॥ ` 
मसलति नहीं अपर की लीजहि। जानि शुभाशुभ ग्रापहि कीजहि । 

हम तौ चाहति कुशल तुमारी। कायां रहै सदीब सुखारी’ ॥ ३७॥ 
सुनि वजीर खां के बच शाहू । गिनती अनिक गिनति मन माह्‌ । 

कह्यो (जि कंद बिखे महिपाला । छोडनि को जि कहौं इह काला॥ ३८॥ 
दे करि दंड सकल छूटि जावहु। नहि आगे पुन शर उठावहु । 

दरब करोरनि लगि इह देवें। नहि आगे अपराध करेवे॥ ३९ ॥ 
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इम करिवे महि बड नुकसाने। बहु धन खरच पकरि धिप आने । 

श्री हरि गोविद तहि जि पठाए । सो हुई दीन दुखी घिधिआएः ॥ ४० ॥ 
करी क्रिपा तिन पर हठ धारा। संग निकासति बाक उचारा । 

बिन छोडे अवि नहि बनि आवै । गुरु प्रतिकूल त्रास उपजाबै ॥ ४१ ॥ 
नहि भेजति जे गुह को तहिवा । महि पालक तब्रि मिलते कहिवा । 

चंदू मसलति दई पठाए। जिस ते अस कुपेचि उपजाए ॥ ४२॥ 
जहां कहाँ कीनिसि खुटि आई। अबि इह पापी उचित सजाई' । 
इत््यादिक कहि सोचति शाहू । जानहि कठन दोनि दिसि मांह ॥ ४३॥ 
छोडि च्रिपतौ लखहि कुनीति । बिनु छोडे हुई निस भय भीत--। 

पुन वजीर खां जुग कर जोरे। 'पिखहु आप मिज तन की ओरे ॥ ४४॥ 
रहे सलामति. सभि इह आछे। काज न आइ किसी तनु पाछे । 
जीवनि लगि सगरो विवहार। सुखदायक प्रानी निरधार ॥ ४५ ॥ 
जो आवश्श्य बमति है करनी । नहि सोचहि तिह >-बुधि जन बरती । 

रावरि के सरीर पर सारे। धन कोटिनि लगि डारिय वारे ॥ ४६ । 
जथा अनंद आप तुम रहो। सो निचित! हुई तूरन कहो। 

जिस कारज महि गुरु हुइं ठांढे। सो आछो हुइ नित सुख बाढे॥ ४७ ॥ 
रहहि ग्िपति सगरे अनुसारी। जिम गुरु कहैं करे तिम कारी । 

अपने कारण कहि सुधरावहु। करहि चाकरी! जहां पठावहु ॥ ४८ ॥ 
भई सजाई तिनहु कहु भारी। परे रहे दुख कैद मझारी। 
छूटिहंगे गुरु के उपकारा'। सुनति शाहु पुन रिदे बिचारा ॥ ४९ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे चतुरथ रासे “श्री गुर हकारन) प्रसंग बरननं नामः 

पंच शशठी अंसू ॥ ६५॥ 


1. SHO NEbeshmtnfabrery3 8गूसाएक्ीगातपेक्रमी eGangotri Initiative 


PGES 


217 or 


अंशू ६६ 
बंदी छोड़ जी दिल्‍ली आए 


दोहरा 
रिदे बिचारति सुमति ते जहांगीर पतिशाहु। 
ले निकर्साह गुरु स्रिप कितिक रहै अपर गढ मांहु- ॥ १ ॥ 
चौपई 
चितवति जतन शाहु मत माह्‌ । -हुइ आगवनि गुरू मम पाहू । 


दरसौं त्रास मिसंस॑ तासौं। निसा शिखे सुख पाइ हुलासौं-॥ २॥ 
कितिक काल महि जुगति बखानी । सुनहु वजीरखान ! हित ठानी । 
करहु बंदगी गुरू अगारी। दिहु दरशन को करुना धारी ॥ ३॥ 
जेतिक तुमरे दामन साथ । गहिनि करहि, आनहु नर नाथ । 
तिन पर सफलहि क्रिपा तुमारी । प्रान दान दीनसि उपकारी-॥ ४॥ 
गुरु प्रसंस हुइ करि चलि आइं। कहो तथा शुभि मति उपजाइ । 
पहुंचहु जाइ, नहीं बिदतावहु । कुछ धिप संग गुरू निकसावहु ॥ ५ ॥ 
तुरत चढाइ इहां ले आवहू। सनमानति आनंद उपजावहु । 
सुति वजीर खां करी सलाम । चढि कर चल्यो तुरंगर अभिराम ॥ ६ ॥ 
तूरन गमन्यो पहुंच्यो जाई । उतर्‌यो वहिर दुरग अगबाई । 
जल सों कर बदन परवारे। भयो पुनीत स्‌ बसत्र सुधारे॥ ७॥ 
गयो नम्र हुई गुर अगवाई। कर जोरति पग परसे जाई। 
“उठहु गरीब निवाज क्रिपाला !। लेहु संग कैदी महिपाला॥ = । 
जो दामन गहि लेहि तुमारे। बंद खलासी सो हुईं सारे। 
हुते दुरग के जे दरवान। हुकम शाहु की दियो बखान ॥ ९॥ 
कैदी महिपालक जे अहैं। जो सतिगुरु के दामनि“ गहै। 


सों साभि दुरग निकसि करि जाई । पग के बंधन देहु कटाइ॥ १० ॥ 
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श्री गुर हरिगोविद गुसाई। लखि कार _तुरकेंशुर चतुराई । 
चढनि हेतु निज बसत्र मंगाए। दौरति दास सकल ले आए॥ ११॥ 
अरुण! बरुण चीरा सिर चारू। जुग छोरॉमि कं जरी उदारू। 
सुंदर पेच लाइ सो साजा। मुख मंडल तबि अधिक बिराजा ॥ १२॥ 
जामा पर्हिरयो चारु बिसाला। बने पचास जास के पाला। 
सुंदर बंद सु दुंद बिलंदे। आयूत उर पर लमक सुहंदे॥ १३॥ 
सिर पर जिगा जेब जिस जाहर । जबर अजाइब जरे जवाहर | 
कूंडल करन? करन” माहि कंकन । आंखि बिसाल बिलोकि“ बंकन॥ १४॥ 
जथा सुंड भूत्रदंड प्रचंडे। नवरतने अंगद जहि मंडे। 
जर महि मूकता माल बिसाला। बिच बिच हीरनि जालनि झाला ॥ १५॥ 
जरे जवाहर छाप छलाइन। शोभति मुभ सरूप छबि आइन । 
ले बहु मोला ललित दूकूल। जरी जुकति शोमति शुज मूल” ॥ १६॥ 
गहि दीरघ पहिरी शमशेर । बली बिसाल सुमति सम शेर। 
जांबूनद' के फून लगाए। वांधि लइ अस ढाल सुहाए॥ १७॥ 
कंचन महि जराउ जखाओ। अस तिखंग कट संग लगायो । 
धनुख कठोर हाथ महिगहूयो। पनहिं पाइ चलिन को चह्यो ॥ १८ ॥ 
सुनि पिखि कै कंदी महिपाल। हरखति सभि आए ततकाल। 
दीन मलीन, कुनाल कराले। बहु गरूए पंग बंधन डाले॥ १९॥ 
देखि क्रिपा करि कह्यो क्रिपाल। इक दामन गहि इक महिपाल । 
उतलावति जबि पकरनि धाए। सने सते दे धीर गहाए॥२०॥ 
जामे के पचास थे पाले। गहे पचासनि ही महिपाले। 
दो भूपति कंदी तबि रहे। अपर सरव ने दामन गहे॥२१॥ 
सो कर जोरि महां घिघिआए। 'हमहुं न त्यागे जाहु इथाएं'। 
निकटि होति को हटक सिपाही :-- गहहु कहां ? छूछो अबि नांही ॥ २२॥ 
जामे के पचास ही पाले। गहे पत्रास भुवाल बिसाले। 
अधिक भीर गुरु केर समीप। रवसि आपस महि थिरे महीप॥ २३ ॥ 
तुमरी परालबध दुख पावहु। हटहु पिछारी निकट न जावहु । 
दोनहु प्रिप तत्रि ऊच पुकारे। प्रान दान दिहु गुरू हमारे॥ २४॥ 
तुमरे बिन को रक्ख्यक नांही। श्रानि छुटाइ कैद जे मांही। 
हम अनाथ के तुम हो नाथ। क्रिपा करहु लीजहि निज साथ ॥ २५॥ 
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त्रिपाल दीन दुखिआरे। श्री मुख ते कहि ऊच हकारे । 
जामे के बंद हमारे। आइ गहो निज हाथ मझारे॥ २६॥ 


सुनति नरिद अनंर बिलंदे। आए दुंद दौरि गहि बंदे। 


क्रि 


छूछो! सभि बंदीखाना। श्री गुरु चाहति भे प्रसथाना ॥ २७॥ 


जहि कहि सुधि लोकति सुनि पाई। हित देखनि के आवति धाई । 
श्री गुरु संग सकल महिपाला?। निकसति दुरग गहे सभि पाला ॥ २८ ॥ 
धत्य धत्य गुरु बडि उपकारी । क्यों न गहै नर शरनि तुमारी । 
जीवति ्रितक सदा रखवारे। देति अनंद कशट निरवारे” ॥ २९॥ 
आवति देखनि नर गन दौरि । सने सने गुरु निकसे पौरि। 
हाथ बंदि सभि बंदन ठानि। मानव गुनहि सु मन अनुमान :--॥ ३० ॥ 


कबित्त 

संकट नरन को बिकट जे ब्रिलाप जैसे, 

निक्र्से तिसंग संग जनक नरिद को। 
कंधों उड ब्रिद करि ओज को बिलंद राहु, 

रोके छुटि चले साथ पुरन सु चंद के। 
केधों घेरि आनी नारी सुंदर महांनी, 

देत हानी करि लीनि, पाछे गमनी गुबिद के । 
तिन के मनिद आज शोभति मूकंद महां, 

निकसे नरिंद संग श्री हरि गोबिद के ॥ ३१॥ 
कंधों जरासिधु ने नरिद ब्रिद कदि करे, 

गमने अरिद सु गोबिद ने छुडाइ दीति। 
कंधों राखाशद* गहि इंद्र के समेत सुर, 

रामचन्द्र जाइ गढि लंक निकसाइ दीति। 
बली ज्यों पारस नाथ रोके नरनाथ जीति, 

मिलि के मछिद्रनाथ सभि मुकताइ दीनि। 
श्री हरि गुबिद आज तिनहुं के मनिद% कीनि 

संगि ले महेंद्रति को दुक ते बचाई दीनि ॥ ३२॥ 

सवेया 

जंक परी, बहु बार बधे, सिर रूख बडे न नही चिकनाई । 
जीरत चीर मलीन फटे, तन छादिन भी नहीं होहि सवाई । 
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बंधन भार धरे बहु पाइनि मंद ही मंद चल्यो जिन जाई । 

श्री हरि गोबिद धीर बिना कहु कौन करै दुख ते छुटकाई ॥ ३३॥ 

देश विशेश को राज सूत भारजा! आदि हितू नहि पासी । 

दीह महां दुरगेय बडो दिढ, जाइन को गढ मैं बलरासी। 

हीन उपाइ रहे दुख पाइ जु छूटनि ते नित धारि तिरासी । 

श्री हरि गोबिद धीर बितां कहु कोन करै अस बंद खलासी? ॥ ३४ ॥ 

देश बिदेशनि जीति भले इक राज भयो बडि तेज प्रकाशी । 

नांहि रह्यो अवनि तल? को अस, जो रण ठाति करै बल नाशी । 

दीह वध्यो तुरकेश प्रताप गहे रिपु तांहि न छोरनि आसी। 

श्री हरि गोब्रिद धीर बिना कहु कौन करै अस बंद खलासी ॥ ३५ ॥ 
दोहरा 

परवारति खसि फस महां महीपाल तिस काल । 

दुरग पोर निकसे गुरू कौतक होति विसाल ॥ ३६॥ 
चौपई 


लोक हजारहु हेरनि हेत। 
भई दूर लगि पंगति खरी। 
उचरहि सुजसु महां तिक्ष काला । 
तुम विन कौन करे अस आज | 
वसत्र विभूखण शसत्र सजते । 
निकसि दुरग ते बाहर खरे। 
सभि के पग बंधन कटवाएं। 
जिम सिक्घनि पर किरपा धारे । 
तिम लोकनि द्रिशटांति दिखायो । 
सो निरवंधन हुइ मुद पावै । 
देखि क्रिपातिधि की बडिआई। 
--रहीाँ संग मैं नांहि न त्यागौं । 


मिले आइ हुइ शीघ्र समेत। 
गुरु दरशन ले बंदन करी। ३७॥ 
वंद खलासी जानि च्निपाला। 
थिरद” संभारि गरीब निवाज' ॥ ३८॥ 
डील विसाल चलति दुतिवंते। 
तबहिं लुहार हृकारति करे॥ ३९॥ 
हुई निरवंध महिषी हेरखाए। 
करम बंध ततछिन कट डारेँ॥ ४०॥ 
जो चलि सतिगुर शरनी आयो । 
बद्ध्यति होहि न आवै जावे॥ ४१॥ 
तबि हरिदास मोद उर पाई। 
सफल जनम गुरु सेवा लागौं--॥ ४२॥ 


पाधड़ी छंद 


हरिदास हेरि 


चित चहति दियो आनंद 
'जितिक कैदी ग्िपाल। 


तबि क्यो 
समभि लेहु संग 


करुता निधान । 
महान । 


अवि पंथ चाल ॥ ४३॥ 
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हम ते सु जदो हुई करि पयान*। 
प्रप सने सने चलि हैं महान। 
हम करहि शीत्रता मग बिसाल । 
उर शाहु प्रतीखति बितिय काल'॥ ४४॥ 


इम कह्यो पुनह कीनो पयान। 
चढि करि तुरंग चंचल महान। 
तबि खां वजीर निज संग लीनि। 
मुख करति बारता गुरू प्रबीनि ॥ ४५ ॥ 


सभि सिबख आदि जेठे अनंद। 
गमने सु लारि कुल सोढि चंद। 
घरि शसत्र शुभति जिम महिद सिघ। 
बलिहार जाति संतोख सिंध॥ ४६॥ 
अब्रि रासि चतूरथी पारि कीनि। 
गुरु क्रिपा धारि उद्दम सु दीनि। 
संदर बिलास कीते प्रकाश। 
जिस पठति सुनति सभि पाप नाश ॥ ४७॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंये चतुरथ रासे क्रवि संतोख सिघ विरचतायां भाखायां 
श्री हरिगोबिद दुरग निकसत प्रसंग बरननं नामु खसट सशठी अंसू ॥ ६६ ॥ 


चतुरथ रास समापतं ॥ 


चौथी रास समाप्त होई 0७ 
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संज्ञा-कोश 


अकाल वाहिगुर अथवा परमात्मा के लिए प्रयुक्त संज्ञा । 

अमतसर के हरिमन्दिर के सामने गुरु हरिगोविद द्वारा सन्‌ 1665 ई० 

में बनवाया एक ऊंचा चबूतरा, जिस ५२ बैठकर वे दीवान सजाया 

करते थे । 

अकाल-पुरष देखिए “अकाल” । प्रष' कहने में परमात्मा के पौरुष पूर्ण रूप का संकल्प 
भी इसमें निहित हैं । 

अकाल-बुंगा अकाल-तस्त को ही कहते हैं । 

माता नानकी जी से गुरु हरिगोविद का चौथा पुत्र । बचपन में करामात 


अकाल-तख्त 


अटल राइ 
दिखाने के कारण 9 वर्ष की आयू में पिता के संकेत पर शरीर त्यागा । 
आज भी अमृतसर में बावा अटल के नाम से एक भव्य गुरुद्वारा देखा 
जा सकता है--वहां पका अन्न चढ़ता है। 

अणी राइ माता नानकी से ही गुरु हरिगोविन्द का तीसरा पुत्र । 

अनंती दया राम की पत्नी, गुरु हरिराइ की सास | 

अब्दुल खां सबा जालन्धर का मुस्लिम नवाब | ४ 

गर्‌ परम्परा में तीसरे गष, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में 


(गुरु) अमर दास 
महला ३' के अन्तर्गत संगृहीत है । 


गुरु रामदास (चौथे गुर) द्वारा बसाया नगर । इसका पुराना नाम 
(गुरु का चक) था, अमृतसर नाम वहां पांचवे गुरु द्वारा बनवाए पक्के 
तालाब के कारण पड़ा । 

(गुरु) अर्जुन देव पांचवे गुरु । इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का सम्पादन किया था । 


अमृतसर 


आसमान खां पंदेखां का दामाद । 
गद ग्रंथ साहिब में राग रामकली के अन्तर्गत गुरु अमरदास द्वारा 


आनंद 
रचित एक विशेष वाणी । आजकल सिक्ख रहत-नामों के अनसार इस 
एणी का पाठ सिक्खों में विवाह के अवसर पर किया जाता है । 
आज्ञा राम गरु हरिगोविद (छठवें गुर) का एक सिक्ख । 
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(गुरु) अंगद देव द्वितीय गुरु । गुरु-गदृदी प्राप्त होने से पूर्णं इनका नाम भाई 


कबीर 


करतारपुर - 


करमो 


कटार 


काने खां 


कान्हा 


काशी 
कालू बेदी 
काबुल 

~ किदारा (भाई) 


लहणा था । 


उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सन्त कबि । सन्तों में सबसे अधिक वाणी इन्हीं 


की गुरु ग्रन्थ में संकलित हुई । 
(1) जि० गुरदास पुर, तहसील शकरगढ़ में गुरु नानक द्वारा सं० 
1561 में बसाया एक नगर जिसे गुरु जी के ज्योति-जोति समा जाने 


पर रावी नदी ने लगभग लील लिया। (2) जालन्धर के निकट गरु. 


अजून देव द्वारा सं० 165] मेंबसाया एक नगर, जिसे बाद में 
घीरमल्ल ने अपने लिए प्राप्त कर लिया । 

गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथिए की पत्नी । भाई-भाई में द्वेष 
उत्पन्न करने तथा गरु हरिगोविन्द के प्राणों पर एकाधिक आघात करने 
में इस महिला का विशेष हाथ रहा है । 

काबुल का एक सिक्ख दुकानदार । अज्ञानवश जिसका तोल का 
बाट पांच पैसे भर कम था और गुरु अर्जुन जी ने अदालत में उसकी 
लाज रखी थी । 

पेशावर का नवाब । यह गुरु हरिगोविद द्वारा पराजित मुगलस खां का 
भाई था । अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने भी गुरु जी से युद्ध 
किया और मारा गया । 

एक साधु, जो अपनी वाणी गुरु ग्रंथ में दर्ज करवाना चाहता था, किन्तु 
अर्जुनदेव ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था । 

वर्तमान बनारस, वाराणसी । 

श्री गुरु नावकदेव के पिता । 

भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक प्रदेश । 


गांव मद्र का एक सिक्ख । इसे कंठमाला रोग था, गुरु जी का जूता 
छूने से यह रोग-मुक्त हुआ था । 


जालन्धर का पठान सरदार । इसने पेदेखां को गृह जी के विरुद्ध लड़ने 
में सहायता दी थी । 


बर्तमान हरियाणा का नया जिला-एक प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक 
तीथं स्थल । 


स ह € पतले; भोर 


५० हकको (५७९०) Na Library, BJP, Jammu. An 


iS यि 


फिल" 


ह< 


पैज्ञा-कोश 641 


किशन चन्द भोउ गांव के निवासी खत्ती । आप गुरु अजु न देव के श्वसूर और गंगा 


७ 


माता के पिता थे। 

कौलां लाहोर के निकट मुजंग कस्बे के एक काजी रुस्तम खां की सुपुत्री, जिसने 
गुरु हरिगोविन्द की शरण में आकर जीवन पवित्र किया । करतारपुर में 
इसको समाधि विद्यमान है, कौलसर इसी के नाम पर है । 


कौलसर गुरु हरिगोविद द्वारा सन्‌ 1684 में अमृतसर में कौलां के नाम पर 
बनवाया सरोवर । 

कोठा पृथीचन्द द्वारा बसाया गया एक गांव। यह रेलवे स्टेशन जैतो से 14, 
मील दूर बठिंडा के निकट है । 

कंधार भारत के उत्तर पश्चिम में एक सम्पन्न प्रदेश । 

खडूर जि० अमृतसर, थाना वैरोवाल में गुरु अंगददेव जी का निवास स्थान । 

खानपुर वह गांव जहां गुरु अर्जुनदेव तथा उनके सेवकों को ठहरने को स्थान 
नहीं दिया गया था और लोगों ने उन्हें गांव से चले जाने को 
कहा था । 

खारा तहसील तरनतारन, जि० अमृतसर का एक गांव। 

खेम कौर गुरु हरिगोविंद की पृत्र-वधू, सूरज मल्ल की पत्नी । 

खां वजीर जहांगीर तथा वाद में शाहजहां का मंत्री । यह गुरु-घर से प्रभावित 
था और समय-समय पर बादशाह को गुरुूघर के अनुकूल बनाता 
रहता था । : 

ग्वालियर मध्य-प्रदेश का प्रसिद्ध दुर्ग, जहां गुरु हरिगोविद को रखा गया था और 


जहां से आते समय उन्होंने कई राजाओं को स्वतन्त्र करवा कर 'बंदी- 
छोड़' पद प्राप्त किया था। 
ग्रंथ (गुरु) गुह अर्जुनदेव ने प्रथम पांचों गूरुओं एवं अन्य भारतीय सन्त महात्माओं 
की वाणियों का संग्रह करके एक ग्रंथ तयार किया था । बाद में गुरु 
गोविंद सिंह ने इसे “गुरु पद' प्रदान किया । 
गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में एक प्रदेश । 
गृपाला (गूपाल राय) गुरु अजुन का सिक्ख । गुरु हरिगोविद ने एक वार इससे जपुजी 
छ का शुद्ध पाठ सुनकर इसे घोड़ा और खिल्लअत प्रदान की थी । 
गुमटाला गांव अमृतसर के पास का एक गांव | वहाँ के जंगल में गुरु हरिगोविद॒ ने 
2: बादशाह का सफेद बाज पकड़ लिया था । बाद में यही घटना अमृतसर 


के युद्ध का कारण बनी । Re 
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गद अर्जन देव के प्रसिद्ध सिक्ख । इन्होंने गुरु ग्रंथ के लिपिक का कार्य 
किया था । बाद में गुरु हरिगोविद॒ की सेवा में भी रहे । 
बाबा) गुरु हरिगोविदर का दमोद्री माता से उत्पन्न प्रथम पूत्र । 
गुरु का लगवाया सरोवर । इस नाम के अनेक तालाब और गुरद्वारे 
पंजाब में मौजूद हैं । 
घोड़ा, जो गुरु-सिक्खों से शाहजहां ने छीना ओर विधीचंद (विधिए) ने 
छल-पूरवंक लौटा लिया था । 
गूजरी (माता) गु तेग बहादुर की पत्नी । 
(गुरु) गोविद सिह गुरु तेग बहादुर तथा माता गूजरी के सुपुत्र, दशम गुए । 


गुरदास (भाई) 


गरदित्ता ( 
गरर 


गुलाब 


गोइंदवाल जिला अमृतसर, तहसील तरनतारन में ब्यास नदी के किनारे गोंदा 
खती द्वारा बसाया एक नगर। इसमें उसे गुरु अमरदास की विशेष 
सहायता प्राप्त हुई थी । 
गोरख नाथ:पंथ के प्रवत्त॑कों में से प्रसिद्ध ताथ योगी । 
गोंदा खत्री गोइंदवाल नगर बसाने वाला मरवाहा खत्री । 
गोरजा दयाराम की पत्नी ओर गुरु हरिराय की तीन सासों में से एक । 
गंगा (माता) गुरु अर्जुन देव जी की पत्नी और गुर हरिगोबिद की जननी । 
चित्रःसेत वह सौदागर जिसका जहाज अटक गया था और गुरु जी ने ध्यान-मात्र 
से कंधा लगा कर चला दिया था । 
` चित्तोड़ - राजपूताने का एक प्रसिद्ध गढ़ । महाराणा प्रताप सिंह के कारण विशेष 
ख्याति । 
चुटाला शीशम का एक पेड़, जो कि गुरु हरिगोविद॒ के ससुराल मंडियाली 
में है । 
चोला जिला अमुतसर के थाना सरहाली के प्रदेश का एक गांव, जिसका पूर्व 
नाम भैनी था । गुरु अर्जून देव ने इसका नाम-परिवर्तेन कर दिया था। 
चंदी गुरु नानक देव की सास, (माता) सुलवखणी की माता । 
* चंदू जहांगीर का दीवान । इसके अभिमान के कारण गुरु अजुन ने इसकी 


पुद्ची की सगाई गुर हरिगोविद के लिए अस्वीकार कर दी थी । प्रति- 
शोध में इसने गुष अज न को अत्यन्त पीडित किया- बाद में स्वयं भी 
कुत्ते को मौत मरा । 
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जपुजी 


जुआला 
जेठा 


जेदेव 
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एक महात्मा जो अपनी वाणी गुरु ग्रंथ में संगृहीत करवाना चाहते थे, 
किन्तु गुरु अजु'न ने स्वीकार नहीं की । 

एक बड़ा कुआं, जो अमृतसर के पश्चिम में चार कोस की दुरी पर है। 
इसे सं० 1654 में गुरु अजन देव ने बनवाया था और इस में एक ही 
समय छः रहट चल सकते थे । 

पेदे खां का ससुर। पेदे खां के निवास स्थान का नाम भी छोटा 
मीर था । 

मुगल सम्राट्‌, अगने न्याय के लिए प्रसिद्ध किन्तु गुरु-घर के लिए 
कभी संकीणं और कभी उदार । 

गुरु ग्रंथ में संकलित आरम्भिक वाणी । रचयिता गुरु नानक । प्रात:काल 
पाठ किया जाता है । 

दया राम की पत्नी, हरिराय (गुरु) की तीन में से एक सास । 

गुरु रामदास का पूर्व नाम । गुरु ह्रिगोविद का एक वीर सिव जो 
गुरुसर के युद्ध में शहीद हुआ । 

एक महात्मा, जिनकी वाणी के कुल दो पद गुरु ग्रंथ में उपलब्ध हैं । ये 
बंगाल के रहने वाले और संस्कृत के विद्वान्‌ पंडित थे । 

कांगड़ा का राजा । इसने अपनी स्त्री के उपदेश से (जो कि सिवख पृत्नी 
थी) गुरु हरिगोविद से सिक्खी प्राप्त की । 

जिला जालन्धर, तहसील नवां शहर, थाना राहों के गांव दीलतपूर के 
पास बावा सिरी चन्द का उपासना-स्थल है । बावा जी कीरतपुर जाळे 

हुए तीन दिन शीशम के इस पेड़ के नीचे रहे । 

गुरु हरिगोविद का ससुराल । कपूरथला के सुलतानपुर इलाके में यह 

गांव है । यहां के नारायण दास की सुपुत्री दमोद्री से गुरु हरगोविंद कढ 

प्रथम विवाह हुआ था । 

माता दमोद्री के बहिन-वहनोई रामो और साईदास का निवास स्थान 

(गांव) । 

अमृतसर तगर से 15 मील उत्तर में बसा एक गुरु धाम । इसे गुरू 

अज'न देव ने बनवाया था । तालाव में लगाने की ईंट नूरदीन पठान ने 

छीन कर सराय वनवा ली थी । वाद में सराय ढहा कर राजा रणजीळ 
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कृपरा (तृप्ता) गुरु नानक जी की माता । मेहता कालू वेदी की पत्नी । 

धृत्तलक तिलोका गढ़शंकर निवासी एक प्रेमी सिक्ख जिसने किसी योगी के दर्शनों से 
बैकुंठ प्राप्ति का लोभ भी छोड़ दिया था और सतिगुरु के अतिरिक्त 
किसी के भी दर्शनों से इंकार कर दिया था । 

तेग बहादुर तवे गुरु । माता नानकी से उत्पन्न गुह हरिगोविंद के पांचवें पुत्र । 

थम्ह (स्तम्भ) करतारपुर में गुरु अर्जुन देव ने एक दीवान खाना वनवाणा था, उसमें 
पक्के स्तम्भ की अपेक्षा शीशम की लकड़ी लगी थी, इसी लिए नाम थम्ह 
(स्तम्भ) पड़ गया । अब यह भवन कई मंजिल का है । 

दमदमा गुरु जी के विश्राम करने का ऊंचा स्थान, बडाली से एक फर्लांग दूर 
दक्षिण की ओर वह स्थान जहां गुरु हरिगोविद ने एक सूअर मारकर 
विश्राम किया था । 


दधा राम आर हारि राय के ससुर । 
'दमोदरी गुरु हरिगोविंद की प्रथम पत्नी | नारायण-दया कौर की पुत्री । 
दया कौर नारायणदास की पत्नी । गुरु हरिगोबिद की सास । 


र्तरी दरवाजा अमृतस्तर के किनारे हरिमन्दिर की बड़ी ड्योढी । 

प्दातू - गुरु अंगद देव तथा माता खीवी के छोटे पुत्र, जिनका जन्म खडूर में 
सं० 1594 में हुआ । 

दाला डूस भाई मरदाने का एक सम्बन्धी रबाबी । 


है 


0114 गुरु अंगद देव तथा माता खीवी के बड़े पुत्र, जिनका जन्म सं० 155] 
ई० में हुआ । 
"दाई अभिशप्त गंधर्वी । दाई रूप में अपने स्तन को विष लगाकर इसने 


गुरु हरिगोविद को शिशुता में ही मार देना चाहा था । किन्तु स्वयं 
मृत्यु को प्राप्त हुई । 


दल्ली भारत की युग युग से चली आती राजधानी । यमुना नदी के किनारे 
बसा वड़ा नगर । 

इदलबाग घोडा, जिते गुरु-सिक्खो से शाहजहां ने छीन लिया था ओर बाद में 
जिसे भाई बिधिया छल पूर्वक लोटा लाया था । 

खुप्रारंका अधिक द्वारो वाली नगरी । काठियावाइ में सागर तट पर एक तीर्थ- 
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दुःख भंजनी बेरी अमृतसर सरोवर के उत्तर में घाट पर लगा बेरी का पेड़, 


देसा (माई) 


घनवन्ती 
धरम चंद 


धीर मल्ल 


नत्ती (अनती)- 


इसके नीचे दुनीचंद खत्री की एक पुत्री का कोढी पति स्नान करके. 
नीरोग हुआ था । 

पट्टी गांव की एक वांझ स्त्री, जिस पर दया कर गुरु हरिगोबिद पुळा 
लिखने लगे थे, घोड़े के पग बदलने से 1 का 7 हो गया । 

माता गंगा की मां, किशन चंद की पत्ती, गुरु अर्जुनदेव की सास । 

गुरु नानक का पोत्र, बाबा लखमी चंद का पुत्र, जिसका जन्म सम्वत्‌ 
1580 में हुआ था । 

गुह हरिगोविद का पौत्र, बाबा गुरदित्ता का प्रथम पुत्र | इसे प्रिथी चंदः 
का अवतार माना गया है। 

बटाला निवासी रामा-सुखदेई की पुत्री, बाबा गुरदित्ता की पत्नी, गुरू 
हरिगोधिद की पुत्र-वधु । 


(गुरु) नानक देव प्रथम, गुर । 


नानक देहुरा 


नानक मता 


नानक सर 


नानकी 
तान्‌ 
निहाला 
नीम 


नरां * 


देहुरा वावा नानक, जिला गुरदासपुर, रावी नदी के इस ओर बाब 
सिरी चंद द्वारा बसाया नगर । 

उत्तर प्रदेश में जिला नैनीताल के स्थान पीलीभीत से 15 मील दुर 
उत्तर पश्चिम में यह स्थान विद्यमान है । बाबा कमलिया (अलमस्त) कीः 
सहायता के लिए गुरु हरिगोविद भी यहाँ पधारे थे । 

नानकियाना का यह तालाब जो राय बुलार ने गुरु नानक के नाम पर: 
बनवाया था । 

गुरु हरगोविन्द की दूसरी पत्नी । 

कुछक्षेत्र का वह ब्राह्मण जिसने गुरु जी पर आपत्ति की थी | 

एक सिक्ख । हरिगोविद के ससुर । माता दमोदरी के पिता । 

बुड्ढत के टीले पर लगाया बावा गुरदित्ता का नीम का पेड़ । 

वह पठान जिसने तरनतारन के तालाब की ईटें बलात्‌ छीनकर अए्नौँ 
सराय बनाई थी । गुरु अर्जुन के कथन को सत्य करने के लिए वाद में 
राजा रणजीत सिंह ने सराय ढहा कर वे ही ईटें तालाब परु 
लगवाई । 
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„^ पटना 


पट्टी 


पीलो 


प्रिथीआ (पृथीचन्द). गूरु अर्जुन के बड़े भाई, आजन्म गरु जी के प्रति ईर्ष्या और द्वोष 


पंड़ा 


पदे दां 


_ पंच सिक 


श्रेम चन्द खद्री 
अन्नो 


` बादली साहिब 


श्री गुर प्रताप सूरज 


बिहार प्रदेश की राजधानी । दशमेश गुरु गोविद का जन्म स्थान । 

वह गांव जहां की माई को गुरु हरिगोविद ने 7 पुत्रों को वरदान 
दिया था । 

एक महात्मा जो अपनी वाणी शुरू ग्रन्थ में संगृहीत करवाने के 
लिए गुरु अर्जुन के पास आए थे, किन्तु उनकी वाणी स्वीकार नहीं 
की गई थी । 


में जलते रहे । 

गुरु अर्जुन का एक सिक्ख । गुरु हरिगोविंद के समय में भी वीरता 
प्रदर्शित करता रहा । 

एक अनाथ असहाय पठान जिसे गुरु हरिगोविद ने बच्चों की तरह 
पोषित किया, मित्रों की भांति मान दिया । अन्त में गुरु जी के प्रति 
इसमे विद्रोह किया और युद्ध में उन्हीं के हाथों मारा गया । 
कौलां-त्याग की प्रेरणा देने वाले पांच सिवख--किशना, तीरथ, तखतू, 
निहालू और तिलोका । 

गुह हरिगोविद का समधी, सूरज मल्ल का ससुर । 

लाहौर गांव खारा का वह सिक्ख जिसने जिल्दवंदी के लिए प्राप्त गुरु 
ग्रंथ की दूसरी नकल तैयार करवाई थी । 


गोइंदवाल में 1616 में गुरु अमरदास जी द्वारा बनवाई वापिका 
जिसकी 84 सीढ़ियां हैं । 


बिधीचंद (बिधीआ) जिला लाहौर के सूरसिह गांव का वासी जाट। आरम्भ में 


बिपासा 
बिशन कौर 
बोड 


चोरी डाक़े का जीवन । गुरु सिक्खों की संगति मे 


गुरु अर्जुन देव 
जी की शरण में आया । गुरु हरिगोविंद के बड़े-बड़े कायं इसने किए। 


युद्धों मै भी वीरतापूर्वक लड़ा और बादशाह से गुरु के घोड़े भी उड़ा 
लाया था 1 


(ब्यास नदी) व्यास नदी, दोआबा जालन्धर का एक पक्ष । 


“ गुरु तेरा बहादर की सास । माता गूजरी की माँ । 


जंगल, रक्षित वन । 


बोडो (लएणो पक्षाशठठे3n 7 संक्रा मछास्याउच्नवेछिए।। eGangoftri Initiative 


a 


संज्ञा-कोश 


जुड्ढ़ा (बाबा) 


बुड्डन शाह 


बेरी साहिब 


ब्राह्मण 


भागभरी (भागो) 


भागन 
भानी (माता) 


भाना (साहिब) 
भिखारी 


भैनी (गाँव) 
मउ 
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गुरु नानक से लेकर गुर हरिगोविद तक गुए घर का पुज्य आत्म-ज्ञाती 
सिक्ख प्रथम छः में से पाँच को गुरु पदासीन करवाने की पुरोहिताई 
इसी ने की । बचपनावस्था में ही गुर नानक की शरण में आया था 
और फिर आजीवन गुरु धर का आदरणीय सेवक बना रहा । गुए ग्रंथ 
साहिब का प्रथम पाठी यही था । 
गरु नानक काल का एक मस्लिम फकीर, जो सतिलुज के किनारे 
कीरतपुर के टीले पर नानक के दूसरे रूप बाबा गुरदित्ता की प्रतीक्षा 
करता रहा और उसके आने पर प्राण त्यागे । 
जिला लाहौर के रेलवे स्टेशन अटारी के तीन मील दक्षिण में यह 
गुरुद्वारा है । यहाँ गुरु हरिगोविद पधारे थे और उन्होंने बेरी के पेड़ से 
अपना घोड़ा बाँधा था । 
अभिशप्त गन्धर्व, जिसने बालक हरिगोविंद को प्रिथीआ परिवार के कहने 
पर विष देने का असफज़ प्रयास किया था । 

काश्मीर की एक गुरु भक्त बुढ़िया जिसने स्तयं कातकर गुरू 
हरगोबिद के लिए चीर तैयार किया था । 
मंडियाली के दुआरा की पत्नी जिसे नारद के वरदान से कन्या प्राप्त 
हुई थी । 
गरु अमरदास की पत्नी और गरु रामदास की पत्नी । गुरु अर्जुन देव जी 
इन्हीं की सन्तान थे । 


बाबा बुड्ढा का पूत्र । 

गुजरात (पंजाब) का गुरु-इच्छा मानने वाला एक भाट झं सिक्ख । गुरु 

अर्जन देव ने किसी के सम्मुख इसे उदाहरण रूप में गुरु इच्छा मानने 

वाला कहा था । 

एक गाँव । 

जिला जालन्धर तहसील फिल्लौर का एक गाँव, जहाँ गुरु अर्जुनदेव का 

विवाह हुआ था । 

मसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ । 

लोक कथाओं का प्रसिद्ध प्रेमी तायक । दिल्ली के निकट यमुना किनारे 
का टीला नामक एक स्थान जहाँ गुरु तानक तथा गुरु हरगोविद 


मज 
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मुलतान 
म्‌दावनी 


भुजंग 
मुगलसलां 


मोहुन. 


मोहरी 


संजी साहिब गुरु जी जहाँ जहाँ विश्वामार्थ चारपाई पर 


श्रो गुर प्रताप सूरज 


एक गाँव जहाँ बीबी वीरो के ससुराल थे । साधु, गुरु हरिगोविद का 
दामाद, यहाँ का रहने वाला था । 

गुरु हरिगोविद की तीसरी पत्नी । मूल नाम महादेवी । मरवाही गोत्र 
नाम है । 

मरवाही माता का गाँव। यही गुरु हरिगोविद की तीसरी सगाई 
हुई थी । 

गुर अर्जुनदेव का बड़ा और पृथीए से छोटा भाई । बीबी भानी की 
दूसरी संतान । 

भाई बन्नो का ज़िला गुजरात का निवास-स्थान । यहाँ की संगति के 
लिए ही भाई बन्नो ने गुरु ग्रंथ की नक़ल करवाने का उद्यम किया था । 
प्रिथीचंद का पुत्र । सोढी परिवार में कवीश्वर नाम से प्रसिद्ध । इसने 
भी पिता की भांति गुरुजी से द्वेप बनाए रखा । 

बकाला का एक प्रेमी सिक्ख । माता गंगा का देहात इसी के घर में 
हुआ था । 

पश्चिमी पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर । 

गुर ग्रंथ साहिब के उपसंहार में लिखी भोग-वाणी । अन्तिम चरण का 
वाणी-पाठ । 

लाहौर के निकट एक स्थान, जहाँ के काज़ी की पुत्री कौलाँ गुरुजी की 

शरण में आई थी । 

अमृतसर युद्ध का पठान सेनानी, जो गुरु हरिगोविद के हाथों मारा 

गया । 

गुरु अमरदास जी का बड़ा लड़का । मस्त और भजन-पाठ में लीन 

रहने वाला । गुरु ग्रंथ तैयार करने से पूवे गुरु अर्जुन देव जी इसे प्रसन्न 

करके, इसी से वाणी-संग्रह की पोथियाँ लाए थे। 

गुरु अमरदास जी का छोटा पृत्न । 

} बैठे, वहाँ-वहाँ इस नाम से 

गुरुद्वारे बने हैं । गुरद्वारे के AVM 


मेडियालो 00-0. भश हस्तितेव समरसं का गांव । 


क्ष्‌ 


संज्ञा-कोश 
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रामदासपुर 
रामकूवर 
रामसर 
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रामराय 

रामो 


रामा 
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लक्खू 


ल्द्धा 
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वडाली 
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छः मुख्य रागों का उनकी पत्नियों और पुत्रों सहित विशद परिचय । 
गुरु ग्रंथ साहिब के अन्त में परिशिष्ट रूप में यह विद्यमान है । 
चतुर्थं गुरु । 
गुरु का चक । अमृतसर नगर का पुराना नाम । 
बाबा बुड्ढा जी के वंशज। 
रामसरोवर, अमृतसर । 
एक राग विशेष । 
गुरु हरिराय का बड़ा पुत्र । 
डरोली निवासी साईदास की पत्नी । माता दमोदरी की बड़ी बहिन । 
गुरु हरिगोविद की बड़ी साली। 
नत्ती (अनंती) का पिता । बाबा गुरदित्ता का ससुर । 
ब्यास नदी के किनारे का एक गाँव, जहाँ गुरु हरिगोविद जी ने एक नया 
तगर बसाया था । 
लाहौर निवासी प्रेमी सिक्ख, जिसके वचन से बुद्ध का भट्ठा कच्चा रह 
गया था । 
लाहौर का एक परोपकारी सिक्ख, जिसने सता-बलवंड रबाबिधों को 
गुरु अर्जुन से क्षमा दिलवाने के लिए स्वयं अपना मुंह काला करके, गधे 
पर सवार होकर क्षमा-याचना की थी। 
गुरु तेग बहादुर का ससुर । 
रावी नदी पर बसा पश्चिमी पंजाब का प्रसिद्ध नगर । 
लाहौर का एक प्रसिद्ध सिक्ख । ४ 
अमतसर का समीपवर्ती गाँव । छिहरटा के निकट स्थित । गुरु साहिब - 
प्रायः वहां आते-जाते रहे । 
जालन्धर के सूबेदार अब्दूल खाँ का पुत्र । 
माता दमोदरी के गर्भ से गुरु हरिगोबिद की पुत्री । 
ट्रक, साम, अथर्व, यजु:--चार वेद । 
पिस्ता जाति की वह कुतिया जिसने गुरु हरिगोविद॒ को दिया जाने वाला 
बिषःमिश्चित दही खाकर प्राण दिये थे । 
महातमा जिसकी वाणी गुरु अर्जुनदेव ने काह्वा-पीलू आदि के साथ 
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सुलबी 


सुलहोखाँ . 


सुलतार्नावड 
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सोधेखां 
हरदेई 
हरदास 


हरगोविदपुर 


श्री गुर प्रताप सूरज 
गुरु अर्जुत ने करामात द्वारा गंगा में डूबा-बहा अपना लोटा इस जल- 
स्रोत से निकाला था और बाद में इसे सक्रगंगा का नाम दे दिया था। 
अब यह प्रसिद्ध तीर्थ है । 
बाबा सुन्दर की वह वाणी, जो गुरु ग्रंथ में संगृहीत है। इसे मृत्यु के 
समय पढ़ा जाता है । 
दो डूम भाई । ये एक बार गुरु अर्जुन से नाराज़ होकर पीडित हुए थे, 
तब लाहौर के लद्धा नामक सिक्ख ने इन्हें क्षमा दिलवाई थी । 
गुरु हरिगोबिद का सांदू | दमोदरी माता की बड़ी बहिन रामो का पति । 
मल्ला-निवासी धरमा का पुत्र, गुरु हरिगोविद का दामाद, बीबी वीरो 
का पति । 
गुरु हरिगोविद का कूल पुरोहित । अमृतसर युद्ध में शहीद हुआ । 
अमृतसर । 
सुलही खाँ के बड़े भाई का पुत्र । यह पृथीचन्द की प्रेरणा से गुरु अर्जुन 
को संताप पहुँचाने गया था, किन्तु मार्ग में वेतन के लिए झगड़ा हो 
जाने से अपने ही सेवकों के हाथों मारा गथा । 


-जहाँगीर का पठान अधिकारी । पृथीचन्द का मित्र होने के नाते गुरु 


अर्जुन को अकारण कष्ट पहुंचाना चाहता था, किन्तु “गुरु का कोठा” 
स्थान पर भट्ठे की आग में जलकर मर गया । 

गुरु अमरदास जी का प्रपोत्र । सह नाम की वाणी रचयिता । 

बाबा गुरदित्ता की सास, नत्ती की माता । 

अमृतसर के दक्षिण में गुरु अर्जुन देव का स्थान । 

गुरु हरिगोबिद का मरवाही माता के उदर से उत्पन्न दूसरा पुत्र । 
लाहोर के किले का अश्व-पाल, जिसे भाई बिधीचन्द ने खब छकाया । 
गुरु हरिगोबिद की सास, हरिचन्द की पत्नी । नानकी की माता । 
ग्वालियर में बंदीखाने का प्रबन्धक । दुगं का जमादार । 


रूहेला धरती पर बनाया नवीन नगर, 


जिसके लिए अब्दूल खाँ से 
युद्ध हुआ । 
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हरिमन्दिर ` अमृतसर का बड़ा गुह-प्रन्दिर, जिप्क निर्माग गुरु रामदास ने आरम्भ 
किया और गुरु अर्जुन देव ने सम्पुर्ण किया । बाद में अनेक धनवान 
श्रद्धालुओं ने उप्ते उतरोतर सताथा-संवारा और उसकी उन्नति की । 

हरीचन्द माता नातकी का पिता । गुरु हरियोविद का ससुर । 

हाफिजाबाद जि० गुजराँवाला का एक नगर, जहाँ कश्मीर से लौटते हुए गुर 
हरिगोविंद विराजे थे । १ 
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